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वाग्देवता वस्ति यद्रदनारविन्दे 


कीतिः समस्ति यस्य सरस्वदन्ते । 
विद्यावतां प्रभवतां गणनासु लोके 


पराथम्यमावहति पद्मविभूषणो यः॥ 


चिष्यान्जजाडयहरणे मिहिराय तस्मै 
श्रद्धानतः कतिमिमां सुखदां बुधानाम्‌ । 
मान्याय मान्यमहिताय गुणाकरश्री- 
पट्ाभिरामगुरवे मदितोऽ्पयामि ॥ 
मीमांसानितम्थंसंश्रहमिमं श्रीमद्रचोवेदुषी- 
सौरभ्येण पवित्रितं सुविघतं वाचा कथञ्चिन्मया | 
पाथोषेः सलितमर्यदानमिव तं दातुं कराम्भोजयोः 
सक्द्धोऽस्मि गुरो । गरहा कट्णापाङ्गः पवित्रीकुर्‌ ॥ 
अ्थाकमनोक्गररिमिनिवहे श्रीमद्रोरानना- 
नियति तिमिरच्छटाविदघनोधुक्ते धरामण्डले । 
अ्थलिकविलोकनोत्सुकमिदं चिष्यस्य मे लोचनं 
वैश्यं विषयेष्ववाप्य सुतरां साफल्यमाटम्बते ॥ 
तपेन्धरी-रमाकान्तौ चान्तस्वान्तोँ हृदि स्थितां । 
पितरौ च समाराध्य भाव्ये भावुकोदयम्‌ ॥ 
विद्रन्मण्डलमण्डनस्य भुवने लन्धप्रतिष्टाजुषः 
श्रीनागेश्वरपण्डितात्मजरमाकान्तस्य दान्तस्य च। 
शाच्लाम्भोनिधिपारगस्य तनयो वाचस्पतिः स्वेच्छया 
ग्रन्थं नव्यमिमं हिताय सुधियां निर्माय हर्षान्ितः॥ 
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प्रा्छधगः 


भारतीय दशन वाङ्मयमे मीमांघा दशेन का स्थान अत्यन्त महत््वपूणं 
है । प्राचीन मनीषियों ने इसे वाक्यज्ञास्त्र' कौ संज्ञा दी है। मुख्यतः कमे 
काण्ड का प्रतिपादक शास्त्र होते हृए भी इस दशन द्वारा अन्य शास्त्रोके 
जटिल म्रन्थ-सन्दर्भो कोभी प्रतिपादित किया जाता रहा है। अतः विद्वानों 
ने इसे महत्व एवं समादर की दृष्टि से देखा है । आज भी वेद, ब्राह्मणादि 
को समन्ते के अतिरिक्त अन्य शस्तरोंके ज्ञानके लिये मीमांसा दशंन का 
अध्ययन आवश्यक समन्ना जातादहै। इस देन के वाडमयमें दुरूह एवं 
विशाल भ्रन्थोंके होते सरल ग्रन्थों का अभाव नहीं हैँ। मीमांसा 
वर्णन के प्रकरण ग्रन्थों मे महामहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर कृत असंग्रह 
का विशिष्ट स्थान है। इस लघुकाय ग्रन्थ मे सूत्रकार जेमिनि द्वारा प्रणीत 
मीमांसा दशन के मुख्य प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण अत्यन्त सारगर्भित 
शैली में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिपाद्य विषय की सुबोधता एवं अभिव्यक्ति 
की स्पष्टता के कारण अध्ययन एवं अध्यापन के लिए इस ग्रन्थ का सर्वाधिक 
स्वागत हुआ है । विशिष्टता के कारण ही प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों ने इस 
पर व्याख्यां एवं टीकाएँ लिखने का श्लाघनीय कायं किया है । असंग्रह के 
अद्यावधि उपलब्ध संस्करणों मे संस्कृत, हिन्दी एवं आङ्ग्ल भाषाओंमे से 
किसी एक भाषाकोही माध्यम बनाया गयाहै। मूल ग्रन्थो का संस्कृत 
के माध्यम से पठन-पाठन आज के विश्वविद्यालयों में प्रायः समाप्तहो गया 
है । टीकाग्रन्थं काभी प्रणयन हिन्दीमें हीहोने लगादहै। आवश्यकता 
इस बात कीहै कि हम प्राचीन परिपाटी को म्रन्थ की पंक्तियाँं समञ्चन के 
लिये उपयोग में अवश्यमेव लाए । इस वात को ध्यान मेँ रखकर (अथंसंम्रह' 
की संस्कृत टीका लिखने के लिये मने प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गुरुजी से प्राथेना 
की, जिसे उन्होने सहर्ष स्वीकार करके मृज्ञ अकिञ्चन शिष्य पर अपार 
कृपा कीदै। उन्हीं के प्रसाद से अथांरोकलोचन' लिखने में भीम समथ 
हो सका हँ । अतः इदम्प्रथमतया उनके प्रति हादिकी कृतज्ञता व्यक्त करता 
हअ यह लघु प्रयास उनके चरणारविन्दों मे समपित करता हं । हिन्दी 
अनुवाद एवं व्याख्या का लेखन वेद-मीमांसानुसन्धानकेन्द्र वाराणसी में 
रहकर किया गया है । वाराणसी निवास काल नै प्रातःस्मरणीया पूञ्यामातुश्री 


( {४ ) 


शारदाम्बाने पुत्रका स्नेह प्रदान करकेजो कृपाकीदै उसे मँ कंसे भूल 
सकता हं ? परमपिता उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करे, यही प्राथेना है । 

बाल्यकालसे ही स्नेहमयी छाया प्रदानकर मृन्ञे अद्धीकृत करनेवाले 
पूज्यपाद डा० गौरीनाथ शास्त्री, भूतपूवं कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय ने णुभाशीर्वदिात्मक वचन लिखकर मृज्ञे कृताथ किया है, एतदर्थं 
उनका जीवन भर ऋणी रंगा । 

मेरे श्रद्धेय अध्यापक अन्ताराष्ट्िय ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ प्राच्यविद्या- 
विशारद डा० विमलङ्कृष्ण मतिलाल ने "पूरोवाक्‌' लिखकर मूज्ञपर अपार 
कृपा कीं है, मै उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग के आचाय एवं अध्यक्ष प्राच्य 
प्रतीच्यो भय विद्यानिष्णात डा० रसिक बिहारी जोशी ने पाठक्रम मे मीमांसा 
दशन को स्थान दिलाकर प्राचीन भारतीय वाट्मयके प्रति निष्ठाका जो 
भाव सञ्चारित किया है, उसके लिये मँ उनके प्रति श्रद्धानत हं । 


'अर्थालोकलोचन' को अपने स्नेहिल लोचनों से कृताथं करनेवाली 
मित्रमण्डली के सदस्य डां° अवनीन्द्रकमार, डं राममूत्ति शम, डां राम- 
गोपाल मिश्र, डीँं° तुलसीरामशर्मा, डं° सत्यपाल नारङ्ख, डां° रोहिताश्व 
शर्मा को धन्यवाद देकर रमत्रीभाव को ओौपचारिकता मे आबद्ध नहीं करना 
चाहता । 

कलकत्ता मे विराजमान पितृव्यद्रय प्रो° उमाकान्त उपाध्याय एव श्री 
शिवाकान्त उपाध्याय का सतत आशीर्वाद मेरी शेक्षणिक उपलब्धियों का 
प्रेरक उत्स है। भाई राजकुमार कलकत्ता ने पुस्तक प्रकाशन की शिथिलता 
का उल्लेख पत्रों मे करके मञ्चे यथाशीघ्र कायं करनेकीप्रेरणादीहै। भँ 
उन्हें क्या दं, समञ्च में नहीं आता । 


चौखम्भा ओरिन्टालिया वाराणसी के स्वत्वाधिकारी ओौर उनके 
अधीनस्थ अन्य बन्धुओं ने जिस उत्साह से पुस्तक प्रकाशन में सहयोग दिया है 
तदर्थं मै उन सबके प्रति कृतज्ञत। व्यक्त करता हूं । 


विद्रत्पदाम्बूजचंच रीक 
वाचस्पति उपाध्याय 
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भूजिव्छा 
मीमांसाशास्त्र का स्वरूप | 
याज्ञवल्क्य स्मृति मे मीमांसा शास्त्र की गणना विद्या एवं धमं के मूल 
रूप मे स्वीकृत चतुदश विद्याओं के अन्तगेत की गईहै।* इस दाशंनिक 
विचारधारा की प्राचीनता असन्दिग्ध है। मीमांसा शब्द की व्युत्पत्ति मान्‌ 
धातु से जिज्ञासा अथे में सन्‌ प्रत्यय करके की जाती है । अतः व्यत्पत्तिलम्य 
अथं से जिज्ञासा ही मीमांसा शब्द का वाचक होगा । इस दरशंन के सूत्रकार 
महषि जैमिनि ने प्रतिज्ञासूत्र अथातो धमेजिक्ञासा' में जिज्ञासा पद का प्रयोग 
कियादहै। 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे इस पद का प्रथोग कई बार हुमा है । तंत्तरीय संहिता, 
काठक, मँत्रायणीय एवं कौषतकी ब्राह्मणों मेँ मीमांसा पद का प्रयोग विचार- 
विमशं को अभिव्यक्त करने के लिये मिलता है।* उपनिषद्‌ वाङ्मयमें 
मीमांसा का अथं उच्च दाशेनिक विषयों पर विचार-विमशं करने है । 
वस्तुतः इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कमकाण्ड के स्वरूप का निरूपण 
करना रहा है। कमेकाण्ड-सम्बन्धी विशद प्रतिपादन ब्राह्मण वाङ्मयमें 
मिलता है । अनुमानतः वैदिक कमेकाण्डके प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ 
प्रक्रिया-सम्बन्धी मतभेद प्रारम्भ होने पर उनसे सम्बन्धित समाधानों के संग्रह 
करने कौ आवश्यकता क। अनुभव किया गया होगा । इस प्रकार मीमांसा 
शास्त्र का आदि स्वरूप कमेकाण्ड के अनुष्ठानं तथा विधि-निषेध ओर मन्त्रो के 
विनियोगो से सम्बन्धित विषयो को प्रामाणिक रूप में उपस्थापित कैरानेवाला 
रहा होगा ।3 
१. पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्राङ्घमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धरममेस्य च चतुदंश ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ३ 
( मीमांसा = वेदवाक्यविचारः । ) 
२. इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ( तंत्तरीय सं° ५.७.१ ), उत्सृज्यां 
नोत्सृज्यामिति मीमांसन्ते ( काठक सं० ३.३.७ ), इति मीमांसन्ते 
( मेत्रायणीय सं° १.८.५ ), इत्यादि । 
3. [1860551008 205 60प्ए४§ 06५8प€ 71076 00771017 800प्रौ 


२अ० संर भू 


(१ 


विचारार्थक मान्‌ धातु से मीमांसा शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चाकीजा 
चुकी है । धातुपाठ में स्वादिगण में ^/ मान्‌ का अथं पूजा है तथा चुरादिगण 
में </ मान्‌ का अथं विचार है। मीमांसा में जिज्ञासा अथं में सन्‌ प्रत्यय होने 
पर दोनों का ही अथं उसमें समाविष्ट है ।` 


मीमांसाशास्त्रः को प्राचीन समय में "तन्त्रः या न्यायः शब्द से अभिहित 
किया जाता रहा है । तन्व पद सिद्धान्त अथं का द्योतक है ओर न्याय तकं 
का। रेसा प्रतीत होता है कि इस शास्त्रके मूलाधार लोक एतं वेदमें 
प्रचलित न्याय रहै होगे क्योंकि आज भी शन्यायकणिकाः, न्यायरद्नाकर' 
न्यायमालाः, "तन्त्ररहस्य' आदि मीमांसाके ग्रन्थोमे न्याय एवं तन्त्र शब्द 
व्यवहृत हज है । इस शास्त्र को पूवंमीमांसा इसलिये कहा जाता है क्योकि 
ज्ञान का विचार करने के पूवं कमंकाण्ड तथ। धमं का विचार करना 
आवश्यक है । इसके अनन्तर ही साधक वेदान्त या उत्तर मी्मांसामें 
प्रतिपादित अत्मा के सम्बन्ध मे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। वेदान्त में 
आत्मज्ञान की चर्चाके कारण इसे ज्ञानकाण्ड भी कटा जाता है। 


116 78 10168615 ग {06 5867106181 {0815 2706 
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१. मीमां साशब्दः पूजितविचारा्ें प्रसिद्धः । "मान्‌ पूजायाम्‌', "माङ्माने 
इति पूजार्थे मानार्थे च धातुद्रयम्‌ । तत्र॒ “मान्बधदान्शान्भ्यो दीधे 
श्चाऽऽभ्यासस्य' इति सूत्रेण "माङ्‌, इत्यस्य अनुबन्धस्य धातोरनान्तित्वं 
निपात्य अनिच्छाथं सन्‌ प्रत्ययेऽभ्यासस्य च दीं मीमांसा शब्दो 
निष्पद्यते 1“ "ˆ" पूजितविचाराथं मीमांसाशब्दः कथमिति प्रष्ने, 
“प्रसिद्धिवरात्‌ पूजितविचाराथंस्वम्‌' इति करुपतस्कारा वदन्ति । 
--आच।यं पट्ाभिरामशास्त्रि सम्पादित अध्वरमीमांसा- 
कुतूहख्वृत्ति भाग ४, भूमिका पृ ० ४. 
२. प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
शासनाद्‌ सनाच्चैव आास्त्रमित्यभिधीयते ॥ 
--श्लोकवात्तिक शब्द परिच्छेद श्लोक ४. 


८४) 


वैदिक क्मकाण्ड के जो मूलभूत सिद्धान्त स्वीकृत किये गये हैँ उनमें करई 
जातं अन्तनिहित हैँ । 


संक्षेपतः, मीमांसाशास्त्र यह स्वीकार करताहैकि ( १) आत्मा मत्य 
के उपरान्त भी विद्यमान रहता है ओौर स्वगं मे कर्मोका फल भोग करता है। 
(२) कोई सी शक्तिटै जो कर्मोँके फल को सुरक्षित रखती है। 
मीमांसक इसे “अपूर्वः की संज्ञादेताहै। (३) वेद,जोकि वैदिक करम 
काण्ड के मूलाधार है, अपौरुषेय एवं नित्य है । ( ४ ) इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
की सत्ता वास्तविक हं एवं हमारा जीवन तथा कमं स्वप्नमात्र नहीं हं । 


| पूर्वमीमांसा के प्रसिद्ध आचाय 
मदषिं जैमिनि 


प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार मीमांसा दशन के सूत्रकार 
आचाथं जैमिनि हैँ। सूत्रों के अन्तःसाक्ष्यके आधार पर इनका काल ईसासे 
२०० वषं पूवं निर्णत किया गया हैँ ।' प्रो° जंकोबी शून्यवाद के उल्लेख 
के कारण जैमिनि को नागाज्ञेन का परवर्ती मानते है परन्तु यह कथन अन्य 
प्रमाणो से सम्पुष्ट नहीं होता । जंमिनिके विषयमे विशेष विवरण कहीं 
पर उपलब्ध नहीं होता । सभी दशंनों मे पूवेमीमांसा शास्त्र अत्यन्त विशद 
र। इस दशन में २७०० सूत्र एवं १०० से भी अधिक अधिकरण पाये 





1. (2) 18171015 (¶1फाद्च7088 5785 फलत ए70णविणिङ = फाला 
200! 200 8. €.~-028 © प8 ऽष, : प्राण 9 10012 
?111105001४, #०1 1. 7. 370. 

(9) € एणा (९णाणाड 8. €, 18 116 €< ए610त0 € 
680 2851821 07 1817110125 एता. 
~~ ‰९8५18171811781 3. : {10181 1110800४, 
४01. 11, 7. 376. 
(©) "1 18, 1167, 8 ए18णशंणि€ (कालणड०ा) ४४६ {€ (07058 
5078 ०068 701 ५8८ >€ 200 4, 7. 
-- 6141 ^. 8., {€ ८9718 10170270538, 826 5. 

२. विचारणीय विषयों के निष्कषं या न्याय को अधिकरण कहाजाता 
हे । अधिकरण में पांच विषय होते है--( १ ) विषय, (२) विशय 
(सन्देह), ( ३ ) संगति, ( ४ ) पूवं पक्ष एवं (५) सिद्धान्त (अन्तिम 
निर्णय ) द्रष्टव्य-- - 
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जाते हैँ । यह बारह अध्यायो मे विभक्त है।* अतः इसे द्वादशर्कणी भी 
कहा जाता है। पूवंमीमांसा सूत्रों पर बहुत-सी टीकां १० वीं तथा उसके 
पश्चात्‌ को सदियों के लेखकों की है ओरवेआज भी विद्यमान हैँ जिनमे 
२२९ का उल्लेख म° म० गोपीनाथ कविराज ने किया है ।२ 


जेमिनि सजौ का पतिपाद्य विषय 

प्रथम जध्याय में विधि, अथेवाद, मंत्र, स्मृति ओौर नामधेय के अ्थमें 
जो शब्दराशि है--उसी की प्रामाणिकता बतलाई गई है। इसके प्रथम पाद 
मे विधि का प्रामाण्य, द्वितीय पादमं अथे-वाद, मन्त्रँ का प्रामाण्य ओर 
तृतीय पाद मे मनु आदि स्मृतियों का प्रामाण्य, तथा चतुथं पादमें नामधेय 
की प्रामाणिकता पर विचार किया गयादहै। . 

द्वितीय अध्याय मे उपोद्घात,, कर्मभेद, कर्मभेद के प्रामाण्य का अपवाद 
तथा प्रयोगो में भेद--इन विषयों का प्रतिपादन हआ है । प्रथम पाद में कर्म 
भेद का वर्णन करने के लिए उपोद्घात दिया गया है जिसमें अपूवं का बोध 
कराने के लिए आख्यात को उपयुक्त माना गया है, धमं का वर्णन दही 
तीनों वेदोमे है जिनकी रचना उत्कृष्ट भाषामेंहू्ददहै। द्वितीय पाद में 
धातुभेद, पुनरुक्ति आदि के कारण कमं में भेद पड़ने का वर्णेन दै। तृतीय 
पाद में उपयुक्त कमभद की प्रामाणिकता के अपवाद वर्णित है । चतुथे पाद 
मे नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का निरूपण है । 

तृतीय जध्याय में श्रुति, लिग, वाक्य आदि ओौर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिक 
खूप से निदिष्ट वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कमं 
तथा यजमान के कर्मो का विचार हुआ है। मीमांसा सूत्र के तृतीय अध्याय 
मे आठपादरहँ। प्रथमपाद में श्रुति-प्रमाण, द्वितीय पाद मे लिग-प्रमाण, 
तृतीय पाद मे वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्याये चार प्रमाण, चतुथं पाद में 





विषयो विशयश्चैव पूवं पक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निणेयश्चेति पचाङ्खं शास्त्रे धिकरणं स्मृतम्‌ ॥' 
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निवीत, उपवीत आदि कर्मो मे विधिदहै कि अर्थवाद, इसका निणेय करने के 
लिए श्रुति आदि छो प्रमाणो के परस्पर विरोध की मीमांसा, पंचम पादमें 
प्रतिपत्ति कर्मों का वणेन, षष्ठ पाद मे अनारभ्याधीत अर्थात्‌ सामान्य रूपसे 
विहितं कर्मो का वणन, सप्तम पादमे बहूतसे प्रधान कर्मो के सहायक 


प्रयाजादि कर्मो का वणेन तथा अष्टम पाद मे यजमान के कर्मो का वणेन-- 
इसका पादगत विभाजन हुजा है । 


चतुथं अध्याय में प्रधान कर्मो की प्रयोजकता ( जैसे प्रधान कमं 
आमिक्षा दध्यानयनरूपी दूसरे कमं का प्रयोजक है), अप्रधान कर्मो की 
प्रयोजकता ( जैसे वत्सापाकरण कमं शाखाच्छेद का प्रयोजक है ), पणं अर्थात्‌ 
पलाश की बनी हुई जुहु आदिके फल तथा राजसूय-याग ( प्रधान) के 
अन्तगंत आने वाले अप्रधान ( जघन्य ) अज्खों जसे अक्षद्यूत ( अक्षौर्दीव्यति ) 
आदि का विचार हआ दहै। | उक्त चारों प्र्नों का विचार इसके चार पादीं 
महभ है। | | 

पञ्चम सध्यायमें श्रुति आदि का क्रम, उनके विरञ्निन्न भागोँका क्रम, 
कर्मो की वृद्धि ओर अवृद्धि तथा श्रुति आदि की प्रबलता एवं दुबंलत। का 
विचार किया गयादहै। [ इसके प्रथम पादमं श्रुति, अथं, पठनादिके क्रम 
का निरूपण हुआ है । | द्वितीय पादम क्रमके विशिष्ट भागों का वणेन हुभा 
है जैसे अनेक पशुओं के होने पर एक-एक पशु के धमं की समाप्ति कौ जाय । 
तृतीय पाद में वृद्धि ओर अवृद्ध पर विचार हृआदहै। जसे अग्नि ओर सोम 
कोएक साथ दिए जाने वाले ( अग्निषोमीय ) पशुमें ग्यारह प्रयाजों का 
यज्ञ होता दै तो इसमे पचि प्रयाजों की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज की 
एक बार ओर आव्रृत्ति करने पर ग्यारह सख्या पूणं हो जाती है। यह्‌ बृद्धि 
हई, कहीं पर एेसा नहीं करके पहने जसे ही संख्या छोड़ देते हैँ । चतुथं पाद 
मे श्रुति आदि छह प्रमाणो में पहले के प्रमाण प्रमुख है, बाद के दुबल, इसका 
विचार हुआ है । 

षष्ठ अध्याये यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धमं, यज्ञ मे प्रयुक्त 
होने के लिए विहित द्रव्यो के ( न मिलने पर ) स्थान में दिए गए द्रव्य, 
द्रव्यो का लोप, प्रायश्चित्त कमे, सत्रकमं, देयवस्तु तथा विभिन्न अग्नियोमें 
होम इनका वर्णन है । [ षष्ठाध्याय में आठपाद हैँ। प्रथम पादमं यज्ञ 
करने के अधिकारी का निरूपण हुआ है कि जखवाला ही यज्ञ कर ` 
सकता है, अन्धा नहीं । द्वितीय पाद में अधिकारियों के धमं का विचार हुजा 
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है । तृतीय पाद में मुख्य वस्तुके अभावमें प्राप्य वस्तु का कहकहा ग्रहण 
कर, कहां नहीं, इसका विचार हुआ है । चतुथं पाद में किस वस्तु का कहाँ 
लोप होता है यह निरूपित हुआ है । पंचम पादमं कहींपरभूलहो जाने पर 
प्रायश्चित्त करने का विधानदहै। षष्ठपाद में सत्र नामक यज्ञ के अधिकारियों 
का वणेन हुआ है [सप्तम पाद में अदेय तथा देय वस्तुओं का वर्णन हुआ है । 
अष्टम पादमं यह विचार है कि लौकिक अग्निम कहाँ होम करं । | 

सप्तम अध्याय में वेदिक वाक्यों में प्रत्यक्ष आदेशसे किसी यज्ञ के कर्मों 
का दूसरे यज्ञ में स्थानान्तरण ( प्रथम पाद), अवशिष्ट विचार ( द्वितीय 
पाद ), [ अग्निहोत्र आदिं | नामोंके कारण स्थानान्तरण ( तृतीय पाद) 
तथा विग के कारण स्थानान्तरण ( चतुथं पाद ) का वणन है) 


आठवें जध्याय में स्पष्ट लिगों के द्वारा किए गए अतिदेश (प्रथम पाद), 
अस्पष्ट लिगोंके द्वारा किए गए अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पाद ), 
प्रबल लिगों से किए गए स्थानान्तरण ( तृतीय पाद ) तथा अंतमे इन 
अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणों के अपवाद प्रदशित दँ ( चतुथं पाद ) । 


नवम अध्यायमें ऊह्‌ ( मंत्रमे आए हृए देवता, लिग, संख्या आदि के 
वाचकं शब्दों का प्रयोग विशेष मे अवसर के अनुसार परिवतंन ) के विचार 
काप्रारभ प्रथमपाद में सामों का ऊह द्वितीय पाद में मंत्रों का ऊह तृतीय 
पाद मे वणित है तथा अंतमे चतुथं पाद ऊह के प्रसंग में उठने वाले प्रश्नों 
पर विचार कियागयाहै। 


दशम अध्याय ( आठ पाद में पहले बाध ( निषेध ) के कारणस्वरूप 
दारो ( कारणों ) के लोप का वर्णन हुआ है ( प्रथम पाद ) | जहाँ वेदी- 
निष्पादनरूपी मुख्य कमं (द्वार) काही अभाव है वहाँ वेदी-निष्पादन कमं 
मे सहायक उद्धनन आदि अग-कार्योँका बाध (निषेध) हो ही जाएगा । 
जहां धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहां अवहनन का निषेध हो 
जायगा । | तव उसी द्वार लोपका विस्तार बहुत से उदाहरणों के दारा 
किया गया है ( द्वितीय पाद ) । इसके बाद कायंकी एकता को बाधका 
कारण बतलाया है ( तृतीय पाद ) जैसे प्रकृति याग में गो, अश्व आदि की 
दक्षिणा का कायं ऋत्विक्परिग्रह माना गया है, विकृति याग मे उसी कायं 
के लिएुधनु की दक्षिणा कही गयी है। इस प्रकार श्रकृतिवत्‌' शब्द के 
हारा जहां अतिदेश या स्थानान्तरण किया गया है उससे प्राप्त होने वाली 
गो, अश्व आदि की दक्षिणा का निषेध है। | उसके बाद बाधके कारणों 


( ७ ) 


के न होने पर समुच्चय ( चतुर्थपाद ), बाध का प्रसंग आने पर ग्रहादि 
का विचार ( पंचम पाद), बाधके प्रसंगमें ही सामविचार ( षष्ठपाद); 
इसी प्रसंग मे विभिन्न सामान्य प्रश्नों पर विचार ( सप्तम पाद) तथा 
अन्त मे बाध करने वाले नजथं का विचार किया गया है। ({ अष्टम पाद) 
मे दणमाध्याय अयपेक्षाकरृत सभी अध्यायो से दीघकाय है । 


एकादश अध्याय में तन्त्र का उपोद्धात ( प्रथम पाद), तन्त्र ओर 
आवाप ८ द्वितीय पाद ), तन्त्र का विस्तार ( तृतीय पाद) तथा आवाप 
के विस्तार ( चतुर्थं पाद ) पर विचार हुआ है। | अनेक लक्ष्यो का ध्यान 
रखते हृए एक ही साथ अनुष्ठान करना तन्त्र है । एक ही काम करं ओौर 
बहृतों को लाभ हो जैसे बहुत लोगों के बीच स्थापितं दीपक । लेकिन जौ 
आवृत्ति पर बहतो का उपकार करे वह आवाप है जैसे बहुत लोगं का 
भोजन जो क्रमसे संभवदहै। जव दूसरे के उदेश्य से दूसरी वस्तुओंका भी 
एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उसे प्रसंग कहते हँ । 

दवाद्च अध्याय में प्रसंग ( एक मुख्य उदेश्य से किया जाने पर भी दूसरे 
का प्रसंगतः उल्लेख ) का विचार ( प्रथम पाद ), तन्तियों ( साधारण धर्मों 
से युक्त ) का निणेय ( द्वितीय पाद ), समुच्चय ( तृतीय पाद ) तथा विकल्प 
( चतुथं पाद ) का विचार किया गया है ।' 
भाष्यकार शावर स्वामी 

जैभिनिसूत्नों पर शवर स्वामी का विशद भाष्यहै जिसे शाबरभाष्य 
कहते हैँ । यह ग्रन्थ शाङ्करभाष्य एवं पतञ्जलि के महाभाष्य की तरह ही 
महत्वपूणं समज्ञा जाता है ।* किम्वदन्ती है कि इनका वास्तविक नाम आदित्य- 
देव था पर जनों के उत्पीडन से आत्मरक्षा हेतु अरण्यमे भील वेश में रहते 
ये अतः अपना नाम भी शबर स्वामी रखा था 1: भाष्यकार शवर स्वामी 
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का काल ईसा के पश्चात्‌ चौथी शताब्दी का पूरवाद्धं माना जाता है। शबर 
भाष्य का प्रकाशन कई स्थानोंसे हमा है। म० मऽ गङ्गानाथ ज्ञाने इसका 
अग्रेजी मे अनुवाद किया है । जो दो भागो मे बडोदा से प्रकाशित हुम है । 
कुमारिट भट | 

शबर स्वामी से पहले कोई वात्तिककार हुये हँ जिनका उद्धरण कुमारिल 
भट एवं प्रभाकर की रचनाओं मे मिलता है परन्तु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
होता । भाष्यकार के बाद मीमांसा दशन की एतिहासिक परम्परा में 
सर्वाधिक प्रतिभासम्पन्न दाशंनिक कृमारिल भट एवं प्रभाकर गुरु माने जाते 
है जिनके कारण मीमांसादशंन की प्रसिद्धिमें निरन्तर बृद्धि होती गई । 
इन दोनों के पौवापियं सम्बन्ध कोलेकर विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है । 
विस्तार भय से इस विवादास्पद विषय का प्रतिपादन यहाँ नहीं किया जा 
रहादहै। इन दोनों के अतिरक्त “मुरारेस्तृतीयपन्धाः' के अनुसार मुरारि 
मिश्च द्वारा तीसरी विचारधारा भी मीमांसा सम्प्रदाय की मानी जाती है । 

कृमारिर भट अपने युग के उद्भट विदान्‌ एवं प्रसिद्ध॒ शास्त्रा्थी ये। 
वेद के प्रति इनकी अगाघश्रद्धाथी। विचारकोंने उनके मत का पर्याप्त 
समादर किया भौर उनको श्वद्धापूवेक "इत्तिभदुपादाः' कह कर स्मरण किया 
है। कुमारिलभटु को कुछ विद्धान्‌ मिथिला प्रदेण का निवासी मानते ह ओर 
कृष दाक्षिणात्य मानते हैँ । 

कुमारिल भटर ने शबर स्वामी कृत भाष्य पर वैँदुष्यपूण मौलिक व्याख्या 
करके भाष्यकार का महत्व बढा दिया। शवरभाष्य के तकंपाद पर 
शकोकवात्तिक' की रचना करके दानिक सिद्धान्तो मे नवीन चेतना का 
स्वार किया। यह ग्रन्थ कारिक।बद्धहै। इनके ग्रन्थों को समालोचकों ने 
नाधारस्तम्भ माना है। तकपाद के अतिरिक्त तृतीय अध्याय तक के समस्त 
पादों पर “(तन्त्रवात्तिक' नामक ग्रन्थ की रचना इनके प्रर प्रतिभा की 
परिचायिका है । यह ्रन्थ गद्यमयी भाषा मेँ लिखा गया है । “इषटीकाः 
शेष १ अध्यायो की संक्षिप्त व्याख्या है । 
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परम्परा के अनुसार मध्य टीका एवं बरहदीकाः दोनों ग्रन्थ इनके माने 
जाते हैँ परत्तु दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है । इनका समय सप्तम शताब्दी 
माना गया है। 

अण्डनमिश्च-मण्डनमिध्र कुमारिलभटु के शिष्यो में से सर्वाधिक 
प्रतिभासम्पन्न माने जाते हैँ । इन्दं मिथिला का निवासी माना गया है। 
इनकी कृतियों में प्रतिभामण्डित पाण्डित्य का परिचय मिलता है-- 


इनकी मीमांसा से सम्बन्धित प्रसिद्ध रचनात है :-- 
( १ ) विधिदिवेक) ( विध्यथे पर विचार ) । 
(२) भावनाविवेकरमे आर्थीभावना की मौमांस। की गई है। 
( ३ ) विभ्रमविवेकः में ख्यातियों का पाण्डत्यपूणं निरूपण है । 

( ४ ) मीमांसासृन्नाजुकमणी* जंमिनिप्रणीत सूरं की श्लोकबद्ध संक्षिप्त 

व्याख्या है। 

कुमारिल भटर के सिद्धान्तो का अनुगमन करनेवाले विद्वानों में पाथंसारथि 
मिश्र कानाम बडी श्रद्धा एवं आदर के साथ लिया जाता है । इनकी जन्म- 
भमि मिथिला मानी जाती है तथा इनका काल नवीं शतान्दी। विद्याधनी 
इस विद्वान्‌ ने भादुसम्प्रदाय की यशोवृद्धि हेतु चार ग्रन्थरत्नों कौ रचना की 
जिनमे दो प्रकरणग्रन्थ है--( १) न्यायरत्नमाला जिसमें सात शास्त्रीय 
विषयों -- प्रयुक्तितिखक; स्वतः प्रामाण्यनिरूपण, विधिनिणंय, निस्यकाम्यविवेक, 
अङ्गनिणेय एवं व्या्िविवेक की सारगर्भित विवेचना की गई है। इस ग्रन्थ 

पर रामानुज्ञाचायं ( १८७बीं शती ) ने 'नायकरस्नः नामक व्याख्या लिखी है 


१. विधिविषेक का सर्वप्रथम प्रकाशन वाचस्पतिमिश्र कृत न्यायकणिका 
टीका के साथ वाराणसी से प्रकाशित होने वाले पण्डित में १६०७ ई° 
मे हृजा था । 

२. भावनाविवेक का सम्पादन डां गङ्कानाथन्ञानेदो भागो मे उस्वेक 
टीका के साथ सरस्वती भवन अध्यथन माला के अन्तगेत किया धा । 

३. विश्रमविवेक का सम्पादन म० म० कुप्पुस्वामी द्वारा किया गयाथा 
ओर इसका प्रकाशन 1007731 0 07161181 २6568761, 1180788 
में हा । 

४. मीमांसानुक्रमणिका का सवेंप्रथम संस्करण बनारस से प्रकाशित 
हआ । तत्पश्चात्‌ डौ° रंगा नाथ ज्ञा ने स्वोपज्ञ वृत्ति सहित इसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित कराया! ` 


( १० ) 


इसका प्रकाशन मूल ग्रन्थ के साथ बड़ौदासे हुआ है। (२) ज्ञाख्रदीपिका-- 
इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन निणेयसागर प्रेस से रामकृष्ण भट विरचित 
युक्तिस्नेह प्रपुरणी टीका ( केवल तकंपाद तक ) तथा सोमनाथ की “मयुख- 
मालिका टीका के साथ हुभा है । अन्य दो ग्रन्थों के नाम है--( १) तक्कैरत्न 
जो कि दुपटीकाः की व्याख्या है तथा ( २) श्लोकवात्तिकं पर न्यायरस्नाकर 
नामक टीका हँ । विद्वानों में इनके ग्रन्थ के पठन-पाठन का प्रचार काफी है। 


पाथंसारथि मिश्र के पहले भी शए्लोकवात्तिक पर टीका लिखी गई है 
जिनमें मिथिला निवासी सुचरित भिश्च ( १०वीं शती ) की काशिका टीका 
प्रसिद्ध है” माधवभटुके पुत्र सोमेश्वरभद्ट ( ११बीं शती ) ने “न्यायसुधा? 
नामक तन्त्रवातिक पर पाण्डित्यपूणं टीका लिखी है । इसके अतिरिक्त परितोष 
भिश्र ने भी तन्रवातिक पर 'अनिता' टीका लिखी दहै जो न्यायसुधा से 
अपेक्षाकृत सरल एवं बोधगम्य है । यह टीका अप्रकाशित है । इसकी पाण्डु- 
लिपि 2180785 (0०४. छदा] 1455 [तणिण$ एवं ^05४97 
1160807 7681 7455 [0 में सुरक्षित है । 


माधवाचायं ने जेमिनीयन्यायविस्तरः की रचना करके मीमांसा- 
सिद्धान्तो मे प्रवेश के इच्छुक अध्येताओं का मागं सरल एवं प्रशस्त कर 
दिया । पा्थंसारथि मिश्रके बाद इनकी गणना कीजातीहै। इस ग्रन्थमें 
इन्होने मीमांसा-सूव्रों की व्याख्या प्रस्तुत कीदहै। गद्य एवं पद्य दोनोंमे 
इसकी रचना हई है । सवे प्रथम श्लोकवद्ध रचना के माध्यम से अधिकरण का 
विषय सरल एवं सुबोध शली मे प्रतिपादित करके उसका भावार्थं गद्यमयी 
भाषा में समनज्ञाया गया है । इनका समय चौदहवीं शताब्दी माना गया है । 
कुमारिल भद्रके साथ प्रभाकर के भी मन्तव्यो को यथावश्यक प्रस्तुत किया 
गया हे । माधवाचायं करई अन्य ग्रन्थों के भी प्रणेता माने जाते हैँ । 


अप्पयदीक्तित--विधिरसायन एवं वादनकत्रमारा नामक मीमांसा दर्णन 
सम्बन्धी दो ्रन्थों के प्रणेता माने जाते हैँ । "यत्कुमारिकमतानुसारिणा निर्मितं 
विधिरसायने मया" इस पंक्ति के साक्ष्य पर इन्हं कुमारिल भटका अनुयायी 
माना जाता है । अप्ययदीक्षित का काल १६बीं शताब्दौ माना गया है। 
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( ११९ ) 


खण्डदेवमिश्र :--पण्डित बरूदैव उपाध्याय के मत में खण्डदेव मिश्र का 
नाम ""भादर मत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों मेँ लिखने योग्य है । भाटरमतमें 
“नव्यमत' के उद्भावकये ही हैँ जो “नव्य न्याय के समान दाशेनिक दृष्टिसे 
नितान्त महत््वशाली हँ ॥† इनके शिष्य शम्भुभदु के अनुसार इनका निर्वाण- 
काल सन्‌ १६६५ ई० है । खण्डदेव वाराणसी के ब्रह्मनाल मुहल्ले के निवासी 
ये । इनके विद्यागुरु का नाम विश्वेश्वर भद्ट अपरनाम गागा भट्ट था । ५ 
जिन्होने जैमिनीय सूत्रों पर भाद्टचिन्तामणि नामक प्रौढ़ टीका कौ रचना की। 
खण्डदेव के तीन ग्रन्थ है :--( क ) भाद्कौस्तुभ--जंमिनीय सूत्रों की विशद 
एवं वैदष्यपूरणं टीका है ।* ( ख ) भादृटदीपिका-- अधिकरण भरस्थान पर 
निर्मित यह ग्रन्थ समालोचकों की दृष्टि मे खण्डदेव का सवंस्व है। इस 
ग्रन्थ रत्न पर तीन टीकां उपलब्ध होती ह ( १ ) प्रभावली" यह्‌ टीका 
खण्डदेव के शिष्य शम्युभद्ट द्वारा विरचित है। (२ ) दूसरी टीका 
आस्करराय द्वारा विरचित है । इसका नाम भाट्टचन्द्रिका है । ( ३ ) तीसरी 
टीका बान्देश्वरयञ्वा कृत॒ "भाट्टचिन्तामणि' है । खण्डदेव मिश्र विरचित 
तीसरा अपूर्वं ग्रन्थ भादृटरहस्य है जो शाब्दबोध पद्धति का विवेचन करता 
है । आलोचकों ने इस ग्रन्थ की तुलना गदाधर भदुाचायं के भ्यु्पत्तिवाद्‌ ओर 
नागेण भटर कृत "मञ्जूषा" से की है । ` 

खण्डदेव के समकालिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ मीमांसान्यायमप्रकाश्च के रचयिता 
आपदेव है । इन्होंने अपने पिता अनन्तदेव से विद्या प्राप्त की। इनके ग्रन्थ 


~ `` ` 








१. विश्वेश्वरं नमस्कृत्य खण्डदेव: सतां मुदे । 
तनुते तत्प्रसादेन संक्षिप्तं भाट्टदीपिकाम्‌ ॥ 
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३. श्रीखण्डदेवं प्रणिपत्य सद्गुरं मीमांसकस्वान्तसरोजभास्करम्‌ । 
अत्यन्त्ष्लिप्तपदा्थंतत्कृतौ, प्रभावी टिप्पणमातनौम्यहम्‌ ॥ 

( प्रमावली दीका का मङ्गलाचरण श्लोक |) 
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का दूसरा नाम जापोदेवी' है । मीमांसान्यायप्रकाण की टीका “भाहालङ्कार' 
है जिसके रचयिता आपदेव के पुत्र अनन्तदेव हैँ । दाक्षिणात्य विद्वान्‌ लौगा्षि 
भास्कर ने अर्थसंग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ की रचना कीहै। इस पर विस्तृत 
विचार आगे किया गया है । कृष्णयउवा कृत मीमांसापरिभाषा सरल भाषा में 
कतिपय जेमिनिसिद्धान्तों का विवेचन करती है। यह छात्रोपयोगी होने के 
साथ-साथ सामान्य अध्येता के लिएु भी लाभप्रद है। यहां संक्षेपतः भाट्टं 
परम्परा के विद्वानों का परिचय प्रस्तुत किया गया है । विस्तारपूर्वक विचार 
प्रस्तुत पक्तियों के लेखक की प्रकाश्यमान कृति मीमांसादक्श॑न : रेतिहासिक 
एवं सेद्धान्तिङ विवेचन में दिया गया हे । 
प्रभाकर सम्धद्‌ाय के आचार्यं 


मीमांसा दशेन की विवेचनात्मक परम्परा के विकास में कुमारिल 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त प्रभाकर "गुरु" के विद्वान्‌ अनुयायिंओं ने प्रशंसनीय 
योगदात किया है। स्वंप्रथम हम श्रभक्रः के ग्रन्थो का परिचय 
प्राप्त करेगे । मारि की तरह प्रभाकर ने भी शाबरभाष्य पर टीकाएः 
लिखी हैँ । इनमे "वृहती" या "निबन्धनः प्रकाशित है । परन्तु रध्वी था 'विवरण' 
अप्रकाशित दँ । स्वतन्त्र मत के प्रतिष्ठापक होने के कारण प्रभाकर के मत का 
विणेष प्रचार नहीं हो सका । इनकी मान्यताओं के प्रबल समर्थक आचार्य 
शालिकनाथ मिश्र हुये । इन्हें उद्यनाचायं का पूर्ववर्ती माना जाता है । इनकी 
जन्मभूमि सम्भवतः मिथिला याबगाल थी। इनका कार्यकाल नवीं शताब्दी 
के आसपास है। शालिकनाथ प्रणीप्त तीन पञ्चिकाए' उपलब्ध होती हैँ; 
भमाकर गुर विरचित ब्रहती पर इनकी ( १) ऋजविमला पञ्चिका टीका 
मिलती है । र्वी या निबन्ध (प्रभाकर की अन्य कृति) पर (२) दीघरशिखा 
पच्चिका टीका है। जो अप्रकाशित है। तीसरी पञ्चिका जिसका नाम प्रकरण 
पञ्चिका" है अत्यन्त वँदुष्यपूणं एवं मौलिक चिन्तन का परिचायकं प्रकरण 
ग्रन्थ है। 

शालिकनाथ के अनन्तर प्रभाकर परम्परा के दूसरे उल्लेख योग्य विचारक 
भवनाथ मिश्र हैँ जिनकी जन्मभूमि मिथिला थी । इनका समय दशम शताब्दी 
का अन्तिम चरण माना जाता है। इन्होने. शालिकनाथ के मत के विशद 
निरूपण तथा मीमांसा के अधिकरणों की व्याख्या हेतु “नयविवेक' नामक 
पा्डत्यपूणे ग्रन्थ की रचना की । यह्‌ इनकी एक मात्र कृत्ति है तथा मीमांसा 
के उत्कृष्ट ग्रन्थो मे इसकी गणना है । वरद्‌.ज एवं दामोदुरसूरि ने नय विवेक 





( १३ ) 


पर क्रमशः दीपिका एवं अलंकार नामक व्याख्या लिखी जो सरस्वती भवन 
पुस्तकालय ( हस्तलिखित विभाग ) मे सुरक्षित है । 

प्रभाकर-सम्प्रदाय मे नन्दीश्वर विरचित '्रभाकरविजय' का महत्वपूणं 
स्थान है । प्रभाकर के सिद्धान्तो के प्रामाणिक निरूपण हेतु इन्टोने ग्रन्थ कौ 
रचना की, ठेसा 'श्रयुक्तिनिर्णयग्रकरणम्‌' के आरम्भक श्लोकों से विदित 
होता है" प्रभाकरविज्ञय पर श,लिकनाथ एवं भवनाथ के ग्रन्थों का प्रभाव 
सुस्पष्ट है ।* इस ग्रन्थमे कुमारिल सम्प्रदाय के समर्थक न्यायरर्नमाला के 
प्रणेता पाथंसारयि मिश्र की मान्यताओं का युक्तिपूवेक खण्डन किया) 
्रसङ्खतः नन्दीश्वर ने अन्य दाशंनिकों कौ भी आलोचना की है । इस ग्रत्थ के 
प्रकाशित होने के बाद प्रभाकरगुरु की मान्यताओं का ज्ञान अब सरलतया 
सम्भव हो गया है । रामाजुज्ञाचायं प्रणीत तन्त्ररहस्य प्रभाकर कौ मान्यताओं 
का प्रतिपादक लघुकाय ग्रन्थ है जो सरल एवं स्पष्ट शेली मे लिखा गया हे । 
इन्होने अपने ग्रन्थ मे खण्डदेव मिश्र का उल्लेख किया ह । अतः विचारकोंने 
इनका काल १८ वीं शती के आसपास निश्चित किया है। प्रभाकर की 
मान्यताओं को समञ्चन के लिये तन्त्ररहस्य प्रवेशिका की तरह है । 

इस सम्प्रदाय के प्रकाशित ग्रन्थों का यहां परिचय।त्मक विवरण संक्षेपतः 
प्रस्तुत किया गया है । 

मीमासा दलन के कच मौलिक सिद्धान्त 
वेद्‌ पौरषेयस्ववाद्‌ | 

स्मृतिकार याज्ञवल्क्य मनि वेद के महत्व का निरूपण करके शब्द ओर 
अथं को भी वेद मूलत्व प्रतिपादित करते है -- प्रत्यक्ष जओौर अनुमान आदि 
प्रमाणो के सहारे जिस पदाथं का बोध नहीं किथाजा सकता है वेद उसका 


१. “विविधं वेदसिद्धान्ते विमन्यन्ते विपश्चितः । 
अतः भ्रभाकरगुरोर्विजयः प्रतिपाद्यते ।।'--प्रभाकरविजय 
२. नाथद्वयात्तसारेऽस्मिज्छास्त्र मम परिश्रमः । 
णुक्तिश्रमायते सिन्धौ हरिणोदधेतकौस्तुभे ।! --प्रभाकरविजय 
३. ( क ) भिन्नं क्वचित्करुत्रचिदप्यिन्नं विरुणमेकत्र तथाऽविरुद्वम्‌ । 
तन्तरद्रयं चापि गुरक्तरीस्या वितन्यते तन्त्ररहस्यशिक्षा ।।' 
( ख ) पूर्वपूवंङृतिषु प्रपञ्चितं मानमेयमितितत्त्वनिणयम्‌ । 
संक्षिपामि गुरूतन्त्रनीतिभिः प्रीतयेऽत्र विदुषां मिताक्षरम्‌ ॥ 
--प्रमाणपरिच्छेद के जआारम्भिकं श्लोक 
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बोध करातादहै। ओर वेद का वेदत्व इसी में है।"'* वेदभाष्यकर्ता सायणाचार्य 
का कथनदहैकि जो म्रन्थ अनिष्ट परिहारपूवेक इष्टप्राप्ति के अलौकिक 
उपाय का प्रदशेन करता है वही वेद है । “इष्टभ्राप्त्यतिष्टपरिहारयोरलौकिक- 
मुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः'।* मीमांसाणास्त्र के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
आचायं खण्डदेव ( भाष्यदीपिकाकार ) के अनुसार वेद वह धर्मदहैजो 
शब्दनिष्ठ ओर अथनिष्ठ ( उभयनिष्ठ ) हो, केवल शब्दनिष्ठ धम॑वेद नहीं हो 
सकता ।* परन्तु ^रसगंगाधर' जैसे काव्य के प्रसिद्ध लक्षणग्रन्थ को लिखने 
वाले यशस्वी पण्डितराज जगन्नाथ काव्यके लक्षणका वर्णन करते समय 
विशिष्टं शब्दों के काव्यत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैँ कि यही व्यवस्था 
वेद पुराण आदि णास््रमें भी प्रयुक्त होती है अर्थात्‌ उन्होने शब्द विशेष के 
वेदत्व का ही प्रतिपादन किया है 1 


मन्त्र जर बाह्यण का वेदत्व 


आचायं आपस्तम्ब ने यज्ञपरिभाषा सूत्र मे "मन्तरत्राह्मणयोकंदनामघेयम्‌' 

इस सूत्र का निर्माण करके मन्त्र ओौर ब्राह्मण का वेदत्व प्रतिपादित किया है।“ 
वेदाथं के विषय मे भलीर्भाति विचार करने वाले जैमिनि मुनि ने 'तच्चोदकेषु- 
मन्ाख्या' ओर शेषे ब्राह्मणणशब्दः' इन दो सूत्रों से मन्त्र ओौर ब्राह्मण के स्वरूप 
को स्पष्ट किया९ । "हम मन्त्र पढ़ गे' तथा "मन्व को पटाएभे' इस तरह मन्त्र 
को छोड़ कर अवशिष्ट भागको ब्राह्मण कहते हैँ । विद्वान्‌ लोग वेद के शब्द 
सन्दभे को मन्त्रके रूप में उपदेश करते हैँ इसलिए वह शब्दसन्दभं मन्त्र है । 
ईस प्रकार जैमिनि मुनि मन्त्रे ओौर ब्राह्मण के वेदत्व को प्रतिपादित करते हैँ । 
मीमांसाभाष्यकार शवरस्वामीने भी मन्त्र ओौर ब्राह्मण को वेदस्वरूप 
मानकर सूवरकार जंमिनिके मत का अनुसरण किया है। इसके आगे उन्टोनि 


 प्रत्यक्षेणानुमित्या च यस्तूपायो न बुध्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 
. सायणाचायं -- तैत्तिरीय संहिता भाष्यभूमिका, प° २, 
वेदत्वं नाम धमः शब्दार्थोभयनिष्ठः न "तु केवलशब्दनिष्ठः । 
जगन्नाथ :---रसगगाधर प्रथमाननम्‌ , प° ७. 
आपस्तम्ब :--यज्ञपरिभाषासूत्रम्‌ । 
. जेमिनि-मीमांसादशेनम्‌ : अध्याय २, वाद १. 
अधिकरण ७. सूत्र ३२-३३. 
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अथातो धरम जिज्ञासा" इस प्रारम्भिक सूत्र से धमे की जिज्ञासा' इस प्रारम्भिक 
सूत्रसे धमे की जिज्ञासा को प्रस्तुत करतेहै। धमंक्याहै? वेदाथेही धम 
है, इसमे कोई सन्देह नहीं है । इस प्रकार वे वेदाथं जिज्ञासा को पहले प्रस्तुतं 
करते हृए तदनन्तर “चोदनालक्षणोऽर्थो धमः" इस द्वितीय सूत्र मे धमं शब्द ओर 
उसका लक्षण निरूपित करते है । 


इस सूत्र मे जो "चोदना" पद है उसकी टीका करते हुए भाष्यकार कहते 
है कि "चोदना" यह क्रिया का प्रेरणात्मकं वचन टै अर्थात्‌ उस प्रेरणात्मक 
वचन से जो अथे लक्षित होता हँ वह अथे पुरुष को निःश्रेयस अभ्युदय से 
युक्त करता हैँ । "चोदना' पद मेँ इस प्रकार शक्ति निहित है जिससे भूत, 
वतमान, भविष्य, सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट रूप अथे प्रकाशित हौ 
जाते हैँ। इस प्रकार शबर स्वामी के इस भाष्य से शब्द, सन्दभे ओर उसके 
अथं के वेद शब्द वाच्य होने मेँ कोई शंका नहीं प्रतीत होती। वातिककार 
कुमारिल भद्र भी धर्मं के वेदाथेरूप को ही मानते हँ । ` यह जो चेनता' शब्द 
शब्द कहा गया है, इस शब्द मात्र की विवक्षा से भूत, वतंमान आदि कोई 
भी एेसा विषय नहीं रह गया जिसका विधान न किया गया हैँ ।'' 

आचाय प्रभाकर भी मानते कि अथातो धमे जिज्ञासा" इस सूत्र में 
धमे जिज्ञासा पदसे अभिप्रायदटहै वेदाथेजिज्ञासा ओर चोदना लक्षण्यो 
धर्मः यहां धमे पदसे अभिप्राय है वेद का। माधवाचायं ने जमिनिः 
न्यायमालामे वेदार्थकोदही धमं केरूपमें स्वीकार किया है। पाथेसारथि- 
मिश्र ने शास्त्रदीपिका मे प्रभाकर मत का ( वेदां का का्यंरूपत्व ` 
निराकरण किया है। उन्होने धर्म शब्द का वेदाथेपरक अथं नहीं माना है। 
बल्कि अथं शब्द को ही धमेपरक मानादहै। 

जेमिनि का मत :-- 


मीमांसाशास्व के प्रसिद्ध सूत्रकार जमिनि मुनि ने वेदवाक्यार्थो के स्वरूप 
विचारके प्रसङ्कुमें वेद के प्रकृत स्वरूप को न दिखलाकर मन्त्र ओर ब्राह्मण 
को अलग-अलग रूपों मे अपने सूत्र मे दिखाया है । एेसा उन्होने क्यों किया ? 
मन्त्र ओर ब्राह्मण के स्वरूपकथन विषयक दो सूत्र ( १) तच्चोदकेषु 
मन्त्राख्या ( २ ) शेषे ब्राह्यणशब्दाः, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के विधि 
मन्त्रणाधिकरण प्रकरण के सूत्र है । प्रारम्भ मे उन्होने प्रधान कमसमूट्‌ ओौर 


१. चोदनेत्यन्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया । 
न हि भूवादिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः ॥ 
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गुण कमं समूह के स्वरूप कथनपूवंकं स्तोत्रशास्तरों का प्रधानकर्म मे अन्तर्भाव 
दिखा कर उसका समाधान भी किया । इसके पश्चात्‌ उन्होने ˆ 'विधिमन्त्रयोः 
र काथ्यमेकशब्दात्‌ इस सूत्रकेद्रारा इस सिद्धान्त का उत॑स्थापन इस 
प्रकार किया कि जैसे विधि के अन्तगतं आने वाले आख्यानोंका विधान 
कतृत्वहै उसी प्रकार मन्तोंके विषयमे भी मान लेना चाहिए । अथवा 
प्रयोग के सामथ्यं के कारण मन्व अभिधानवाचक माने जाते है ओर यही 
उनका अभिप्राय है । अतः उन्होने पूर्वपक्ष का उपस्थापन करके सिद्धान्त के 
रूपमे मन्त्रों के विधानसामथ्यं को न मानकर अभिधान सामथ्यं को माना 
है [ अपि वा प्रयोगसामर््यान्मिन्त्रोऽभिऽभिधानवाची स्यात्‌ | अव यहाँ विधि 
क्यादहै, मन्व्रक्याहै इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण समाधान 
के लिए उन्होने उक्त दोनों सूत्रोंका निमणि किया। वस्तुतः समष्टिक्प से 
वेद के स्वरूप का प्रतिपादन जेमिनि का अभिप्राय नहींथा। मीमांसा मे 
जितने अधिकरण है वे परस्पर संगत दँ । पूवंप्रकरण की उत्तर प्रकरण के 
साथ संगति है लेकिन वसी संगति वेद शब्द के निरूपण के लिए प्रसक्त नहीं 
हई है परन्तु जैमिनि के इनदोसूत्रो से हमें वेदपदाथं की भलीभांति 
जानकारी होती है, जसे कि प्रथम अध्याय के तृतीयपाद के रोकवेदाधिकरण 
मे जो लौकिक शब्दै वेवेदमें भी हैँ। जो अथे लौकिक शब्दोंके रहै 
वेवैसेही अथंवेदमें भी क्यिजातेदहैँ इसप्रकार लौकिक ओौर वैदिक 
शब्दों मे एकरूपता देखी जाती है यह जेमिनि का मत है । शब्द की उत्पत्ति 
मानने वालों के अनुसार शब्द के साथ अथं का सम्बन्ध रहता है । उसके ज्ञान 
के लिए उपदेश करना अपेक्षित है । इस प्रकार सिद्धान्त को स्थापित करके 
जेमिनि मुनि प्म सूत्र में दिए गए उपदेश शब्द के किचिद्‌ वंशिष्टय को 
स्वीकार करते हैँ । शबरस्वामी अपने भाष्य में उपदेश पद के प्रसङ्क में कहते 
है विशिष्ट शब्द का उच्चारण ही उपदेश है । शब्द का वैशिष्ट्य क्या है-- 
जो शब्द राशि अलौकिक अथं की प्रतीति करातीदहै, जो नियत स्वर तथा 
वर्णक्रम वैशिष्ट्य से युक्त है ओर जिसे "गुरमुख से सुनने के पश्चात्‌ शिष्य 
उच्चारण करता है, गुरुमुख से प्राप्त उस शब्द राशि को वेद कहते है। 
णब्दराणि के तीन विशेषण स्वयं जेमिनि को अभिप्रेत है। इसलिए 'चोदना- 
लक्षणोऽर्थो धमंः' इसमे चोदना पद का आशय शब्दराशि के अलौकिक अथं 
सेदै। इस प्रकार मन्व्राधिकरण मे एकसूत्र है--“वाक्यनियमात्‌ । यह 
पूवं पक्ष है जिसमे यह कहा गया है कि मन्तो के अविवक्षित अथं में नियत 
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आनुपूर्वीकत्व हेतु है । आगे (अविरुद्ध पदम्‌' इस सिद्धान्त सूत्र के विवेचन प्रसङ्ख 
मे कहा गयादहै कि वेद के नियत स्वर-वणै-क्रम विशिष्टत्वं रूप वंशिष्टत्व 
रूप वंशिष्टच को स्वीकार करने से विवक्षित अथं की कोर हानि नहीं 
होती है। इस प्रकार जेमिनिवेदके नियत स्वर-व्ण-क्रम विशिष्टत्वं कां 
प्रतिपादन करते हैँ । ‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यहाँ मीमांसक अध्ययन विधिके 
दो रूप मानते दहैँ-( १) संस्कारविधित्व रूप (२) नियमविधित्व रूप । 

इसमे संस्कार आप्तत्व रूप है क्योकि वह संस्कार गुरुमुख से उच्चारित 
शब्दों को सुनना तत्पश्चात्‌ सुने हुए शब्दों का उच्चारण करना--आदि 
व्यापारो से युक्त होता है । यह व्यापार अधिपूवंक "इङ" धातु का अथं है) 
अतः गुरमुख से सुनकर अपनी कुलपरम्परागत वेद शाखा को प्राप्त करना-- 
स्वाध्यायरहै। जैमिनि के अनुसार वेद स्वरूप का अभिप्राय वह्‌ अलौकिक अथे 
है जो नित्यवणेक्रम विशिष्ट है ओर जिसे गुरमुख से सुनने के उपरान्त अध्ययन 
के द्वारा प्राप्त किय जाता है. यह स्वरूप मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ .तथा 
आरण्धक के ज्ञान से ज्ञातव्य है । 


वेद का अपो खुषेयत्व विचार :- 


(क ) वेद मे तीन प्रकार से पुरुषानुप्रवेश कौ सम्भावना वं 
निराकरण :-- 


वेद में पुरुषसम्बन्ध तीन प्रकार का माना गया है। पहला पाणिनि 
की तरह पद ओर पदार्थके संकेतसे। दृसरा-पदोंसे पदाथ मात्रके 
प्रतिपादित होने पर भी पदार्थोके परस्पर संसगं रूप वाक्याथ के अन्त्गंत 
वाक्य के संकेत से ओर तीसखरा- व्यासदेव की तरह शब्द ॒सन्दभे के समावेश 
से । शब्द ओर अथं के बीच प्रत्याय्य-प्रत्यायकभावसम्बन्ध स्वतः सिद्धै) 
महषि जैमिनि का यह कथन उनके ओौत्पत्तिक सूत्रः सेज्ञातहोतादहै। इस 
प्रकार जैमिनि पुरुष सम्बन्ध का निराकरण करते है, यह ठीक भी है । घट शब्द 
कम्बुग्रीव आदि मान्‌ अथं- इन दोनों मेँ प्रत्याय्यप्रत्यायकभाव-सम्बन्ध है । 
इस प्रकार सम्बन्ध स्थापन करने वाले पुरुष का प्रयोग किसी शब्द से करना 
चाहिये । जिस शब्द से सम्बन्ध किया जाता है उसका अथेके साथ सम्बन्ध 
कंसे हआ ? यदि दूसरा शब्द माना जाय तो व्यवस्था नहीं बनेगी, अतः यह 
मान लिया जाता है कि अनादि काल से पुरुषं का सम्बन्ध वृद्धव्यवहार से सिद्ध 
है । वृद्धव्यवहार को मानने से किसी न किसी सम्बन्ध को मानना पडताहैौ 


३ अ० सं° भू 


+. 


कदाचित्‌ एेसा जगत्‌ नहीं रहा-- यह्‌ नहीं हो सक्ता । इस न्याय से शब्द 
च्यवहार से शून्य जगत्‌ कभी रहा, यह प्रमाणित करना सम्भव नहीं । 

प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के आदि में वहो काल रहा ेसा माना जाय तो 
यह ठीक नही, क्योकि प्रलय हुआ जगत्‌ का, प्रलय से पहते ससारमें जिस 
अकार वृद्ध व्यवहार रह, सृष्टि के पश्चात्‌ वैसा ही रहना चाहिये, क्योकि जो 
कत्प मे देखे जाते हैँ वे कल्प के पहले के हैँ । इस न्याय से जाना जाता है । 

इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम विवेचन करे तौ भी यही मानना पडता 
है कि अनादिकालसे वृद्धव्यवहार चला आं रहा दहै। हिमालय से लेकर 
केन्याकुमारी तक लोग जो सङ्ल्पवाक्य उच्चारण करते है बह जितना 
अआचीन है उतना ही इतिहास सम्मत भी है ।१ 

( क ) पद्‌ ओर पदार्थं सम्बन्ध द्वारा पुरुष सम्बन्ध का अभाव ;-- 

पद-पदाथं सम्बन्ध का कर्ताक्याणएक दहै? या अनेक ? यदि एक माना 
जायतो लोग उस कर्ताका स्मरण क्यों नहीं करते हैँ? आज भी श्वृद्धिरादेचः 
सूत्र कौ जानने वाले लोग पाणिनि का स्मरण करतेहँ। जो व्यक्ति छन्द- 
शास्त्र के नियमानुसार मगण का अर्थं तीन गरु अक्षर जानता है वह कभी 
` छन्दःशास्त्र के प्रणेता पि ङ्गलाचायं को नहीं भृलता । अतः सम्बःध कर्ता का 
स्मरण अवश्य होना चाहिए । वेद के सम्बन्ध कर्ता का स्मरण कोई नहीं 
करता । अतएव यह सिद्ध दहै कि वेद का कोई सम्बन्ध कर्ता नहीं है, यदि 
अनेक कर्तामाने जाएं तो णनब्दाथ-व्यवहार की एकरूपता नहीं बनेगी । 
भतएव पद एव पदाथ-सम्बन्ध दारा वेदमें पुरुष के प्रवेश का कोई स्थान 
नहीं है ।२ | 
(ख ) वाक्य ओौर वाक्यार्थं द्वारा पुरुष सम्बन्ध का अभाव :- 

अभिहितान्वयवादी वाक्य तथा वाक्यां कैदारा पुरुष का सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते हैँ । क्योकि “भनन्यरभ्यः शब्दार्थः ( णब्द का अथं उसी 
शब्द से लम्यहै न कि दूसरे शब्दसे ) इस न्याय से वाक्यों के अर्थो की 
जानकारी के लिए पृथक्‌ सङ्केत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योकि पद 

ओर पदाथ की परस्पर आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि से ही वाक्यार्थं 


१. ओं तत्सत्‌ श्वोब्रह्मणोऽद्धि द्वितीयपराद्धे वैवश्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे 
कलियुगे कलिग्रथमचरणे अमृकसम्बत्सरे अमुकायने “*" ऋतु ` “मास ** "पक्षः ` 
दिवस नन नक्षत्र *** लग्नः ** महतं ०१९. 

२. द्रष्टव्य-तन्त्रवातिकम्‌, प° ३३७-३८. 
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काज्ञान हो जाता है अतः वाक्य तथा वाक्याथंके द्वारा वेद में पुरुषानुप्रवेश 
की सम्भावना नहीं है । 


(ग) मन्थ प्रणयन के द्वारा पुरुष सम्बन्ध का जभाव :- 


तीसरे प्रकारसे भी वेद मे पुरुष सम्बन्ध सिद्ध नहीं होतादहै, यदि यह 
सन्ना जाय कि काठक, कालापक, कौथुमी आदि शाखा की उत्पत्ति उन 
उन ऋषियों से हई है वयोँकि कतु त्व सम्बन्ध के विना पुरुष सम्बन्ध का 
होना सम्भव नहीं है तो यहं बात ठीक नहीं है। स्वयं सूत्रकार ने "आख्या- 
प्रवचनात्‌! इस सूत्र के द्वारा उक्त मत का खण्डन किया है। इसके अतिरित्त 
नदी, सागर, पवेत आदि का वणेन देखकर किसी पुरुष के हारा वेदरचित है 
इस प्रकार की शङ्काहो सक्तीरहै लेकिन यह शका भीटीक नहींदहै। इस 
मत का सूत्रकार कै ्वुतिसामान्यम्‌ः* इस वचन से खण्डन हो जातादै। 
उनका यह आशय है वेद मे प्रयोग किये गये पुरुष, देश, नदी, पवेत, आदि 
शब्द अर्थानुसारी नहीं अपितु शब्द के अनुसार हैँ । इस प्रकार वेद के पौरुषेयत्व 
के पक्षमें कारणकेरूपमे दिखाई गयी युक्तियों के अन्यथासिद्ध हौ जाने 
पर भी शका करने वाले शका करते कि वेद शब्दराशिका कोई कर्ता 
अवश्य होना चाहिए । इसका समाधान जैमिनि ने निम्नोक्त प्रकार से 
किया है --“उक्तन्तुशब्दपूरवस्वम्‌' इस सत्र की व्याख्या के अवसर पर कह्‌। 
गया है वेद के अध्ययन करने वाले अपने गुरु के मुख से सुनते हैँ । वे अपने 
गुर के मुख से शब्दराशि को प्राप्त करते हँ। इस प्रकार परम्परा के क्रमसे 
अध्ययन का प्रवाह अनादि कालसे चलताओआ रहा है। इसका कोई कर्ता 
नहीं है, यही वेद की प्रवाह नित्यता है । 


वेद्‌ के पौरुषेयस्व को सिद्ध करने वारे अनुमाने की आलोचना :-- 


कुछ लोग वेद को पौरुषेय सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण का आश्रय 

लेते है । अनुमान का आकार इस प्रकारहै- वेद पौरुषेयहै क्यो कि इसमें 
वाक्य पुरूष रचित देखे जते हँ जसा कि महाभारत आदिमे ।* सुनते ही 
एेसा लगता है कि यहं अनुमान सही है । वस्तुतः यह अनुमान ही नहीं है किन्तु 
अनुमानाभास हे । यदि केवल पश्चमी विभक्तिके प्रयोगसे ही अनुमान बन 


१. मीमांसादशनम्‌, अ० १. पाद १. अ० ८. सू० ३० प° १०२ 
२. मीमांसादशेनम्‌ , सू० ३१. प° १०२. 
६. वेद पौरुषेय : वाक्यत्वाद्‌ं भ।रतादिवत्‌ । 


॥ २८ ) 


नात्ति तो निम्नलिखित अनुमान भी यथार्थं होने लगेगे यथा-"गोमय पायस है 
क्योकि यह गौ से उत्पन्न हैँ जैसे खीर है 1 अपनी स्त्री भोग्या नहींदहै, स्री 
होने के कारण जैसे कि परस्त्री है । किन्तु इस प्रकार के अनुमान यथां 
अनुमान नहीं कहे जा सकते । अतः जहां अनुमान मे साध्य ओर हेतु के व्याति 
सम्बन्ध दृढ दै केवल वे ही हेत्वाभास से रहित यथाथ अनुमान हो सक्ते हैँ । 
यह मत नैयायिक सिद्धान्त के भी अनुकूल है। जहाँ (अनुमान में) साध्य की सत्ता 
से यक्त देतु की सत्ता हो [ जैसे वह्भि साध्य ओर धूम हतु ] वहाँ मीमांसक 
लोग उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त व्याति को मानते है । अतः वे ताकिक मतका 
ही समथेन करते हैँ । 
उपर्युक्त "गोमय पायस है" इत्यादि अनुमानाभासों मे कहीं भीदहेतुकी 
सत्ता साध्य की सत्ता से युक्त नहीं है । इस प्रकार के अनुमान यथाथ अनुमान 
नहीं हो सक्ते है । दो प्रकार के काये-कारण भाव देखे जाते हैँ ( १) योग- 
साधारण (२) क्षेमसाधारण [ विना प्राप्त की हई वस्तु कीप्रा्तिकानाम 
योग है ओौर प्राप्त वस्तु का रक्षणकरना क्षेमहै जैसे शरीर का योगकारण 
माता-पिता हैँ उसी प्रकार क्षेमकारण आहार भेषज आदि हैँ | । पहले अनुमान 
से हेत॒भूत गव्यत्व की सत्ता मँ पायसत्व की सत्ता दोनों के लिए अर्थात्‌ गोमय 
के प्रति भी कारण नहीं बन सकती । इस प्रकार दूसरा अनुमान भी नहीं बन 
सकता । अतः उपर्युक्त अनुमान कार्यकारणभाव से रहित होने के कारण 
अनुमान नहीं अपितु अनुमानाभास है । 
वेद म पौरुषेय होने मे जो अनुमान किय जाता है उसमे भी यही बात 
. है । पौरुषेयत्व का अथं, जिस किसी व्यक्ति (रा किया गया उच्चारण नहीं है 
क्योकि एेसा मानने से रघुवंश का उच्चारण मात्र करने पर हम उसके प्रणेता 
बन जाएंगे । अतः यह मान लेना चाहिए कि पहले जो व्यक्ति जिसका 
उच्चारण करता है वही इसका निर्माता होता है । इस प्रकार से ही पौरुषेयत्व 
की कल्पना की जाती है। इसे आद्य उच्चारण भी कहते हँ । आद्य उच्चारण 
'स्वजातीय-उच्चारण-निरपेक्षत्वरूप' होना चाहिए अर्थात्‌ पौरुषेयत्व का 
तात्पयं स्वजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्व है । अनुमान मं 
( वेदः पौरुषेयः वाक्यस्वात्‌ भारतादि-वाक्यवत्‌ ) हेतु वाक्यत्व का तात्पयं 
योग्यता, आकांक्षा तथा आसक्ति से युक्त पद समुच्चय है । यद्यपि एसे विशिष्ट 
पदसमूह का उच्चारण बिना किसी पुरुष के सम्भव नहीं होता, फिर भी वह 


१. गोमयं पायसं गव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌, “जथवा' स्वस्त्री अगम्या स्त्रीत्वात्‌ । 
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उच्चारण विना किसी पुरुष के सम्भव नहीं होता, फिर भी वह उच्चारण 
स्वजातीय उच्चारण निरयेश्षत्वरूप विशिष्ट न होने से व्यापि नहीं बनती दै । 
अतः उपर्यक्त अनुमान यथां अनुमान नहीं अपितु अनुमानाभास हे । 


विध्यर्थं के आधार पर वेद्‌ के जपौरूषेय होने मं प्रमाण :- 
(१) विष्यं के सम्बन्ध में नवीन ओर प्राचीन तार्किको का मत :-- 


वेद का अपौरुषेय होना हेत्वाभास से रहित तकं से सिद्ध टोता है । पहले 
यह विचार किया जातादहै कि विधि क्याहै ? निषेध क्याहै? किसीका 
कहना है --'परवृत्ति निवृत्तिके देतुभूत ज्ञान का विषय ही विधि ओर निषेध 
है । विध्यथे के तात्पर्यं को स्पष्ट करते हुए नवीन ताक्रिक कहते हँ बलवद्‌- 
निष्ठाननुवन्धित्वङृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाधनत्वरूप' ही विध्यथं हं । परन्तु 
उदथनाचायं प्रभृति प्राचीन नैयायिको के अनुसार आप्तो का अभिप्राय ही 
विध्यथं है । उनका आशय यह है “बलवदनिष्ठाननुबन्धिकृतिसाध्यत्व- 
विशिष्टेष्ट्षाघनताज्ञान' अन्वय ओर व्यतिरेकसे प्रवृत्तिके प्रति साक्षात्‌ 
कारण हँ । यद्यपि इस विषय में कोई मतभेदं नहीं है, फिर भी आप्ताभिप्राय 
भी प्रवृत्तिके प्रति परम्परासम्बन्धसे कारणदहैएेसा मानना चाहिए । जंसेः 
पिता कहता है-हे वत्स ! पढ़ो । पिता की आज्ञा सुन कर अच्छा लड़क 
पठने में प्रवृत्त हो जाता है। उसके पठन काथं में प्रवृत्त होने भ बलवद 
निष्ठाननुबन्धिकृतिसाध्यत्व वि शिष्टेष्टसाधनता इसका क्तैव्य है क्योकि उसके 
गुरुजन ( आप्त ) का भी यही अभिप्राय है ओर जहां जहाँ कत्तव्य ओर 
आप्ताभिप्राय है वहाँ उप्यक्त साधनत्व भी है इस प्रकार की व्याप्ति बन जाती 
है । अब आप्तत्वं का स्पष्टीकरण प्राचीन नैयायिक इस प्रकार करते हैँ: 
(१) श्रम (२) प्रमाद (३) विप्रलिप्सा ओर (४) कारणापाटव इन 
चार प्रकर के दोषों से रहित अप्तत्व ही यहाँ विवक्षित है। इसलिये श्रान्त 
पिता आदिकी आज्ञा मे व्यभिचार की सम्भावना नदीं रहती है, अतः प्रवृत्ति 
के प्रति आप्ताभिप्रायही कारण है ओौर यही विध्यथे है, एेसा प्राचीन नैयायिक 
का विचारहै। 


विध्यथं का उक्त प्राचीन अथं मानने पर अनुमान हारा नवीन मतको 
प्राप्त किया जा सकता हँ परन्तु विध्यथं के नवीन मत को स्वीकार करनेसे 
प्राचीनों का आसाभिप्राय अर्थं नहीं निकलता । दररी बत यह्‌ भीदैकि 
विशिष्टेष्ट साधनात्यरूप हेतु से आप्ताभिप्राय का अनुमान बन नहीं सकता 
क्योकि जहां अनेक इष्ट साधन हप कायं हँ वहाँ अनेक एसे आपो का समवेश 


=. 


भी देखा जाता हँ जो ज्ञानरहित है । जिनके होने से प्रकृत अआप्ताभिप्रायका 
निर्णय करना कठिन हो जाता है । इसके अतिरिक्त अनन्यलभ्यः शब्दाथेः इस 
न्याय के अनुसार प्राचीनो के आप्ताभिप्राय रूप विध्यथे ही अनन्यलभ्य हो 
सकता हैँ । नवीन नैयायिको का अभिप्रेत अथं तो अन्यलभ्य है न कि अनन्य- 
लभ्य दहै । इस प्रकार प्राचीन ओौर नवीन मतोंमे विध्यथं के स्वरूप का स्पष्टी- 
करण किया गयाहै। 


मीमांसक के अनुसार विध्यथं 


पूर्वोक्तं अभिप्राय को मीमांसक 'प्रवत्तेना' कहते हँ । वयोकि वह प्रवृत्ति- 
रूप हेतु का ज्ञानरूप विषय है इसका दूसरा नाम "शाब्दी भावना भीहं 
तथा वह अभिधायकत्वसम्बन्ध से शब्दनिष्ठ हं भौर उसका शक्तिग्रह विधि- 
निमन््रण-आमन्त्रण आदि अनुशासन से होता हं । इसका आशय इस प्रकार 
है- लोक म देखा जाता है गाये लाने के लिए गुरु शिष्य को आदेश देता हं 
इसका अथं यह हं कि गुरुके मूख से उच्चारित ( क्रिया ) लिङ्‌ शिष्यको 
अध्ययन में प्रवृत्तं कराने की शक्तिसमवाय सम्बन्ध से रहती हँ जौर शिष्य में 
यह॒ शक्ति ““तरभिधायकंत्वतद्बाधक घटितत्वतद्राचकोच्चारपितृत्वसम्बन्ध ` से 
रहती ह । यह प्रव॒त्त कराने वाली शक्ति व्यावहारिक जगतमे स्त्र देखी 
जाती है । जसे रजिर्टडं ( ९९्छंऽल टत ) शब्द लिपिक ( नृला॥ } को 
तत्सम्बन्धी विषय मे प्रवत्तकरातादहै। उसी प्रकार राजशासन सम्बन्धी 
वाक्यों में प्रवत्त कराने की अलौकिक क्षमता विद्यमान रहती है यही शाब्दी 
भावना रूपा प्रवतना परुष प्रवत्ति रूप फल को द्योतित कराती हे [ अथंयते 
काम्यते फलम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार |। अतः यह प्रवतेना आर्थीभावना 
रूपा भी हे । यह आर्थीभावना अनुमिति से जन्य हं गौर शाब्दीभावना स्वज्ञा- 
नाधीनानुमितिजन्यत्वरूप परम्परा-सम्बन्ध से युक्त है । नंयायिक भी इस मत 
को स्वीकार करते है । जहाँ विधिवाक्य है वहां आच्याताथं रूप आर्थीभावना 
म विध्यर्थं रूप शाब्दीभावना का अन्वय होता है ओर स्वज्ञानाधीनानुमिति- 
जन्यत्वसम्बन्ध से अथभावना शब्दभावनारूपा बन जाती दहै । इसप्रकार का 
बोध विधिवाक्य से होता है, यही मीमांसक का सिद्धान्त है । 


मीमांसक अपने सिद्धान्त की पुष्टिके लिए साहित्य के दृष्टान्त का 
आश्रय लेते है । वह इस प्रकार है- देवदत्त स्वयं अन्वय ओौर व्यतिरेक से 
वाक्यार्थं के इष्ट साधनत्व को जानकर भोजन बनाने के पश्चात्‌ जब उत्सुक 
होकर भोजन में प्ररेत्त होता रै तव कोई यह्‌ नहीं कहता किं देवदत्त तुम 





। 
। 
। 
ध 
॥ 
। 
। 


( २३६ ) 


भोजन बनाओ । यदि एेस। कहा जाय तो बहु उपहास माना जायगा परन्तु 
नवीन नैयायिको के मत में यह उपहास नहीं है क्योकि उनके मत में इस 
प्रकार के कथन मे अयथार्थता नहीं है, अतः उपहास का कोई प्रश्न नहीं 
उटता । परन्तु मीमांसक के मत में उपहास के उत्पन्न होने मे कोई बाधा 
नहीं है, कारण यहु है कि उक्त स्थल मे देवदत्त की पाककमं में प्रवृत्ति 
अन्वय ओर व्यतिरेक से अर्थभावना रूपा है। विधिवाक्य श्रवण के पश्चात्‌ 
आप्ताभिप्रायरूपशाब्दी भावनाशूपा नहीं है ओर इसी शाब्दीभावनारूपी 
कारण से पाक कमं का इष्टसाधनत्व सम्पन्न होता दै। प्रकृत स्थल मे 
पुरुष प्रवृत्तिरूप अ्थेभावना का विधिवाक्य से गम्यमान णाब्दी भावना के 
साथ स्वज्ञानाधीनानुमितिजन्यसम्बन्ध अन्‌मानगम्य नहीं होता है। इस 
मीमांसकं रीति से शाब्दबोध स्वीकार कर लेने पर पूर्वोक्त विधिवाक्य से 
शब्दस्वाभाविकता का बोध होता है । स्वज्ञानाधीनानुमितिजन्यत्वसम्बन्ध से 
व्दभावनारूप। आर्थीभावनारूपा-- यह जो अथे किया जाता है, वह 
सर्वथा मिथ्या है ओर इसका उच्चारण करने वाला भी उपहास का पात्र 
बन जाता दै। मीमांसक के मतत मं विध्यथं का स्पष्टीकरण इसी प्रकारं 
किया गया है। श्वाध्यायोऽध्येतम्यः' इस अध्ययन विधि से क्रियमाण 
धर्मनिष्ठा नपूर्वक विध्यथज्ञान के बिना विफल हं । अतएव मीमांसक प्रत्यक्ष 
अनुमान तथा प्रामाण्यवादी वैदिकों की शेली को सर्वत धरमेमूलक विचारः 
मे अपनाते हैँ । 
ईश्वर के विषय मे मीमांसक की तटस्थता :-- 


मीमांसकन तोङ्श्वर की सिद्धिकरते है ओरन दही उसका खण्डन 
करते है । उनका यह अभिप्रायहैकिं वेदसेदही सव कुसि हो जाता 
है । शबरस्वामी, कुमारिल भटर प्रभृति आचार्यो ने धमं के तत्त्व के 
अवधारण के लिए वेदार्थो का निरूपण किया । फिर भी जब जब बौद्ध, 
चार्वाक आदि नास्तिको ने वेद पर, धर्मं पर प्रहार क्रिया तब इन आचार्यो 
ने दुढतर युक्तियों से नास्तिकमतों का खण्डन किया । नास्तिकमत के खण्डन 
मे मीमांसक की जैसी दृढ भूमिका दै वैसी जौर किसी कौ नहीं है । 


बौद्धो कौ तरह नैयायिक भी प्रत्यक्ष कोदही ज्ञान मानते द। वे परतः 
प्रामाण्य के समर्थक है परन्तु मीमांसक सर्वज्ञत्व का खण्डन करते हैँ । वे 
स्वतःप्रामाण्य के समर्थक है । नास्तिको के अनुसार वेद के कर्ता, धृतं, भाण्ड 
ओर निशाचर ह । नैयायिक ईश्वर को वेद का कर्ता मानतेह परन्तु मीमांसक 


( रै ) 


उसी प्रकार कुछ नहीं मानते हैँ । भदटरुपाद का कथन है कि यदि किसीको 
सवेज्ञ माना जाय तो बौद्ध, आत्मा ( जीवात्मा ) को सर्वज्ञ मान बंस्े। 
जोभीहो जहां तक ईश्वर का प्रश्न है वहाँ मीमांसक का अभिप्राय न तो 
अतिकूल है ओर न अनुकूल ही है । इस विषय मे वे तटस्थ रहते है । 


भगवस्पाद्‌ का दृष्िकोण :- 


भगवान्‌ श्री शङ्कुराचायं के आगमन से पूवं मीर्मासकों कीजो स्थिति 
रही उनके आगमन के पश्चात्‌ वह्‌ स्थिति कुछ बदल गयी थी । वयोर पहले 
तौ मीमांसक लोग अपने सिद्धान्त मे अटलथे। बाद मे उनके सिद्धान्त में 
शिथिलता जा गई । उनका यह प्रारम्भिक विचार था करि ईश्वर के बिना 
केवल यथाविहित कमं के अनुष्ठान से ही लोग इहलौकिक तथा पार- 
लौकिक फल प्राप्त कर सकते हैँ । आचार्यं शङ्कुर ने देखा कि कालान्तर मं 
सनुष्य को मेधा, बल, वीयं आदि क्षीण हो जाएंगे तथा शास्त्रविहित कर्मनु- 
ष्ठान मं उनकी श्रद्धा कमहो जाएगी । ईश्वर वद्धि से रहित होने से मनुष्य 
नास्तिक बन जाएँगे । यह सोच कर आचार्यं ने मीमांसा की पद्धति मे कुठ 
परिवतेन कर दिया । उन्होने श्रौत ओर स्मातं यागादि कर्म मे ई्रसम्बन्ध 
स्थापित किया। इसलिए हम देखते हैँ कि यजमान, सोमयाग तथा दणेपूणे- 
मास मं “मै अग्निका आधान करता हूं ।'" यहु संकल्प करके आगे कहता 
है यह मै परमेश्वर की प्रीतिके लिए करताहूं। इस प्रकार श्राद्ध आदि 
क्रिया मे श्राद्धकर्ता अग्निम हवि प्रदान करते समय कहता है- 


बरह्मा पणे बह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणां इतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ 
--गीता ४।२४. 


हविदान के पश्चात्‌ यजमान इदं विश्णुविर्च॑क्रे त्रेधा निदधे पदम्‌ इस मन्त्र 
को कहकर “यन्मे माता प्रल्ुरोभचरति'- इस मन्त्र से हवन करता है । अन्नादिं 
भोजन के समय श्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा" इत्यादि मन्त्रो से आहुति देकर 
“बह्मणि म आत्मा असृतत्वाय' यह मन्त्र कहता हुआ हृदय स्पशं करके भोजन 
करता टै। यद्यपि मीमांसक के मतम श्राद्ध अथवा भोजन के साथ ब्रह्य का 
कोई सम्बन्ध नहीं ह ।१ फिर भी याज्ञिक लोग इनक। आचरण करते है । 


१. श्रौत तथा स्मात्तं सूत्रकार इन प्रक्रियाओं का उपदेश नहीं करते हैँ । 


( २५ ) 


स्नान-दानादि कालम भी लोग ईश्वर का स्मरण करते दँ । एेसा अनुमान हं 
करि भगवान्‌ शङ्कुराचायं के कालसेही इसप्रकार की प्रथा चल पड़ी थी । 
आगे चल कर सभी मीमांसा के आचायं अपने-अपने ग्रन्थों मे मंगलाचरण के 
ूप से अभीष्ट देवता का स्मरण करने लगे । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैः - 
(१) विशद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य च्कषे । 
प्रेयःप्ाच्तिनिमित्ताय नमः सोमार्दधारिणे ।--श्लोकवातिकम्‌ 
(२) श्छोकवार्तिकमारिप्सुस्तस्याऽविध्नसमाप्तये । 
विश्वेश्वरं महादेवं स्तुतिपूवं नमस्यति ।--स्यायररनाकर टीका 
(३) वागीशाद्याः सुमनसः सरवाथानासुपक्रमे । 
यं न्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।--जेमिनिन्यायमाला 
(४) अधिसरयूतदटिनीतटमधिसा३ तांगणमधितदुधानम्‌ । 
खेलनीरदनीको बालो मे मानसे सदाभूयात्‌ । --भाद्‌ चिन्तामणि 
वेद को पौरुषेय मानने वाले वेदसे ही प्रमाण देते है । जसे :-- 
(तस्मायज्ञास्सवंहुतः ऋचः सामानि जजिरे । 
छन्दांसि जजिरे तस्मात्‌ यजस्तस्मादजायत ॥' 

"त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेः ऋग्वेदः वार्योयजवदः आदिष्याव्सामवेद्‌ः । 
अर्थात्‌ यज्ञ से ऋक्‌, साम आदि वेद उत्पन्न हुए । अग्नि से ऋर्वेद की, वायु 
से यजुर्वेद की तथा आदित्य से सामवेद कौ उत्पत्ति हई । यदि वेद को 
अपौरुषेय कहा जाए तो श्रूतिविरोध उपस्थित होगा । अतः वेद को पौरुषेय 
मान लेना चाहिए । परन्तु वेद के अपौरुषेयत्व मे विश्वास करने वाले कहते 
ह कि उपर्युक्त स्थल में श्रुतिविरोध नहीं है । क्योकि (जज्तिरे' का अथं उत्पन्न 
हम एेसा नहीं है अपितु श्रादुरभूत हये एसा अथं हे । फिर प्रश्न उपस्थित 
होता है--कहाँ से प्रादुर्भूत हृए ? उत्तर है-परमेश्वर से । परमेश्वर नित्य है 
अतः वेद भी नित्य है । श्रुति भी इसका समथेन करती है । 

अपूवं का सिद्धान्त 

मीमांसाशास्त्र का प्रमुख विषय "कमेः है जिसका तात्पये वंदिक यज्ञ 
सम्बन्धी कर्मकाण्ड का अनुष्ठान है । इस शास्त्र के अनुसार वेदप्रतिपाद्य कमं 
तीन अ्रकारकेर्है-- 

(१) काम्य-जो कमं स्वर्गादि अभिलषित सुख को देने वाले पदार्योँ के 
साधक हयं जैसे ज्योतिष्टोम यागादि । “अ्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत, 


( २६ ) 


अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः, उद्धिदा यज्ञेत पशुकामः" आदि भ्रुतिवाक्यो मेँ 
कामना विशेष की सिद्धिके लिये यागादि कमे का विधान है अतः इन्हे 
काम्यकमम' कहा गया है । 


(२) निषिद्ध क्म-जो कमे नरकादि अनिष्ट के साधक हौ उन्हें शास्त्रों 
ने निषिद्ध कोटिमें माना टै यथा-न कलञ्जं भक्षयेत्‌, ब्राह्मणो न हन्तव्यः 
आदि । 

(३) निष्य-नेमित्तिक कमं-- (क) जिनके अनुष्ठान से फल विशेष उत्पन्न 
नहीं होता अपितु अनुष्ठान से प्रत्यवाय (अकरणे प्रायशिनित्तसवरूपः प्रव्यवायः) 
अर्थात्‌ दोषोत्पादक होते हँ यथा अहरहः सन्ध्यासुपासीत' इस विधिवाक्य के 
अनुसार सन्ध्योपासना कर्तव्य रूप में विहित है । इसके अनुष्ठान से फलविशेष 
नहीं होगा परन्तु न करने से च्रास्यपतितः होने का दोष लगेगा । 


(ख) प्रसङ्क विशेष के उपस्थित होने पर जो आवश्यक कमं परम्परा 
अनुपालन हेतु किये जाते है उन्हें 'नैमि्तिक कमे” माना गया है यथा श्राद्धादि । 

यहाँ विचारणीय विषय यह है कि `स्वगकामो यजञेत' आदिवाक्यों के 
दवारा स्वगे रूप फल प्राप्ति हेतु यज्ञ का अनुष्ठान विहित है। परन्तु यह 
निधिवाद तथ्य है कि फल की निष्पत्ति सद्यः नहीं होती प्रत्युत बादमे होती 
है । अतः प्रश्न यह होता दै कि यज्ञ ( कारण ) एवं फल या उदेश्य के मध्य 
मे कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ फलकाल में कमं की सत्ता के 
अभाव मे फलोत्पादक किस प्रकार होतादै? 

अतः मीमांसकों ने कालान्तरमें फल प्राप्ति हेतु अपू का माध्यम 
स्वीकार किया है । ड० राधाङ्कष्णन्‌ के मत में "याज्ञिक कमं एवं उसके फल 
के मध्यमे अपूर्वं एक पारलौकिक कंडी दै ।* न्यायकोश्चकार ने अपूवं का 
लक्षण करते हृए इसे “यागादिजन्यः स्वर्गादिजनकः कंश्चन गुणविशोषः” 
कहा हे । 

विचारकों के मतम क्षणिक कमं का कालान्तर भावी फलके साथ 
कायंकारणभाव के उपपत्यथं एक शक्ति नामक एसे अपूवं अदुष्ट की कल्पना 
मीमांसकोंनेकीदहै जो कर्मं से उत्पन्न होतादै ओौर यजमान की आत्मामं 
रहता दै ।' 
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( २७ ) 


आशय यह है कि प्रत्येक कमं म “अपूर्व' ( पृन्यापुण्य } उत्पन्न करने की 
शक्ति रहती है ` 
अपूवं ॐ सम्बन्ध में कुमारि भट का मत :- 





कुमारिल के अनुसार अपूव प्रधान कमं में अथवा कर्ता मे एक योग्यता 
है, जो कमं करने से पूवं नहीं थी ओर जिसका अस्तित्व शास्त के आधार पर 
सिदध होता है । क्म के द्वारा उत्पन्न निश्चित शक्ति, जो परिणाम तक पहंचाती 
है, अपूव है । अपूव का अस्तित्व अर्थापत्तिसे सिद्ध होता है। कर्ताद्रारा 
करिया गथा यज्ञ कर्तामे साक्षात्‌ शक्ति उत्पन्न करता है जो उसके अन्दर 
अन्यान्यगक्तियों की भांति जन्मभर विद्यमान रहती है ओर जीवन के अन्तमें 
प्रतिज्ञात पुरस्कार प्रदान करती है ।" 


प्रभाकरमतानुयामी इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कमं कर्ताके 
अन्दर एक निश्चित क्षमता उत्पन्न करता टै जो अन्तिम परिणाम का निकट- 
तम कारण है । कर््तामें इस प्रकार की क्षमता प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे भी सिद्ध 
नहीं होती । प्रभाकर के अनुसार क्षमता की कल्पना कर्मे करनी चादिएन 
कि कर््तामे। 

अपूर्व) के चार प्रकार है -( १) परमापूवं (२) समुदायापूरव 
( ३ ) उत्पत्यपूवं एवं ( ४ ) अङ्गापूवं । > 

( १ ) परमापूवं--साक्षात्‌ फलजनक अपूर्वं को परमापूरवं' कहा जाता हे 
इसे फलापूर्व भी कहते है क्योंकि यह अन्तिम फल की प्राप्ति कराता हे । 


( २) सञुदायापूवं--समुदाय युक्त यज्ञो के हर एक समुदाय का अपना 
अपूर्वं है। वस्तुतः जहां कई भाग मिलकर एककम कटे जाते है वहां 
खमुदायापूरवं होता है । यथा--दशंपू्णमास । इसके दो समुदाय रद एक 
दं या अमावस्या को होने वाला । दृसरा-- पूणंमास अथवा पूणिमा को 
होनेवाला । ये दोनों समदाय अलग-अलग अपूव उत्पन्न करते हँ । 


अका 





१. यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्रारेण सिध्यति । 
सृक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत्‌ फलमेवोपजायते ॥ '-- तन्त्रवात्तिक, पृ ° ३९५. 
२. "कर्मेभ्यः प्रागयोग्यस्य कमणः पुरुषस्य वा । 
योग्यता शास्त्रगम्या थः परा साऽपूवेमिष्यते ।1-- तन्तरवात्तिक, प° ३९४. 
"यत्तु प्रत्यक्षादि गम्यत्वमस्य नास्तीति सत्यं, श्रुतार्थ पत्ति व्यतिरिक्तं नं 
गम्यते स त्वदोषः । -- तदेव, प° ३६४. 





त क ऋ 


( २८ ) 


( ३ ) उस्पस्यपूरवं-- समुदाय के प्रत्येक यज्ञ का अपना अपूव है । 

( ४ ) अङ्गापूवं--अङ्खों से उत्पन्न होनेवाले अपूवं को कहते हैँ । 

इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि प्रधान कमं के पूवेवरत्ती रहनेवाले अद्धो 
से होनेवाला अङ्कापुवं, प्रधानकर्मजन्य उत्पत्त्यपुवं पर उपकार करता है ओर 
प्रधान कमे के परवर्ती होनैवाले अङ्गो से उत्पन्न होनेवाला अङ्गापूवं प्रधान 
कमं से उत्पन्न हये उत्पव्यपूवं के पुष्ट टोने में उपकार करता है। यह 
सन्निपत्योपकारक' अद्धो के सम्बन्ध मे हैँ । आरादुषकारकः अङ्खों के 
अनुष्टान मात्रसे ही यजमान की आत्मा में अपूवं उत्पन्न हो जाता है । 


दशपुणेमास याग सम्बन्धी अपूर्वो को निम्नलिखित चित्र की सहायता से 
समञ्च! जा सकता है । 


दशेपूणमासः ( फलापूर्व अथवा परमापूर्वं ) 


दशं ( म ) पूणेमास ( समुदायापूवं ) 
| | | | | | 
आग्नेय उपांशु रेद्धाग्न आग्नेय उपांशु अग्निषोमीय 
(उत्पत्त्यपूवं ) (उत्पत्त्यपूवं ) (उत्पत्त्यपूवं ) (उत्पत्त्यपूवं ) (उत्पत््यपू्व) (उत्पत््यपूर्वं ) 


ब १६ 
(अङ्गापूवं) (अङ्गापूवं) 

१. “यान्यङ्कानि साक्तास्परस्परया वा प्रधानयागशरीरं निष्पाद्य तद्दारा 
तदुत्प्यपूर्वोपयोगीनि तानि स्जिपत्योपकारकाणि, यथा ब्रीह्यादि- 
द्रव्याणि तत्संयुक्तावहननप्रोक्षणादीनि, अग्न्यादि देवतातत्संयुक्त- 
याज्यानुवाक्यानुवचनादीनि च ॥' 

- ङष्णयञवाङ्रत्‌ मीमांसापरिभाषा पृ ३२. 

२. आत्मसमवेतापू्वेजनकान्यारादुपकारकाणि, यथा प्रयाजाज्यभागान्‌या- 

जादीनि । एतानि द्रन्यगतं देवतागतं वा संस्कारं न जनयन्ति, 
किन्त्वात्मगतमद्ष्टं जनयन्ति इत्यारादु पकारकाणि ।-- तदेव, प° ३३. 
. अपूर्वं द्ंपू्णमासयोरनेकविघम्‌ । फला पूवम्‌, ससुदायापूर्वम्‌, उस्पत््य- 
पूर्व॑म्‌, अङ्गापूर्व॑ञ्चेति । येन स्वगं आरभ्यते तत्‌ फलापूर्वम्‌ । अमावा- 
स्यायां त्रयाणां यागानामेकः समुदायः, पौणेमास्यामपरः । तयो्भिन्न- 


च, 


११॥ 


( २६ ) 
ल्नौगाक्षिभास्कर : भ्यक्तित्व पवं कृतित्व- 


लौगाक्षि भास्कर मुद्गल के पुत्र एवं खर के पौत्र थे ।` अन्य भास्करो की 
तरह सम्भवतः ये भी दाक्षिणात्यथे। मीमांसा दशेन पर उनकी एकमात्र 
करति अर्थसंग्रह" है । इस ग्रन्थ के मङ्गलाचरण श्लोकः एवं उपसंहार श्लोक 
से विदित होता है कि लौगाक्षि इनके वश का नाम था ओर (भास्करः 
इनका ।* तकंकौमृदी मे भी, जो कि इनकी वैशेषिक सिद्धान्त प्रतिपादकं 


कालवतिनोः संहत्य फलापूर्वारम्भायोगात्‌ तदारम्भाय समृद्रायद्रय- 
जन्यमपूवेद्रयं कल्पनीयम्‌ । तयोरेकंकस्य आरम्भाय एकंकसमुदाय- 
वततिनां याणां यागानां भिन्नक्षणवतित्वेन संधातापत्यभावात्‌ याग- 
त्रयजन्यानि त्रीणि उपस्यपूर्वाणि कल्पनीयानि । तेषां च अङ्खोपकार- 
मन्तरेण अनिष्पत्तेः अङ्गानां च अनेकक्षणवतिनां संघातासंभवात्‌ 
अङ्गापर्बाणि कल्पनीयानि ।' 
--जेमिनीयन्यायमालाविस्तर, प° ६५. 
१. डों° कीथ कृत “इण्डियन लाजिक प° ३त. 
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२. "वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा क्छौगाक्विभार्करः ! 
कुरुते जँमिनिनये प्रवेशायाथेसं्रहः ॥'' 
३. "बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽयं समासेन जमिनीयाथंसंग्रहः ।'' 
4. ¢) 8851878 ° 116 1.28 शिा11४ 00णा9द्तं {058708 
{111€ €4 2 (16 1611 (लापा. 
11151178 76511, 11121188 ए10110878101४, 0. 53. 
(1) "प्ा§ ए ०ल 78116 ३5 81516878) 118 78716 06108 
1.408ब्ा८अ,. 
- 916४800 3. €+ ¢ प्राशन ग [100वा& 1.0816) 
7. 395. 


( ३० ) 


कृति है, अपने को “भास्कर शर्मा' नाम से इन्होंने उल्लिखित किया है । ` 

कुछ विद्वानों के अनुसार मङ्गलाचरण श्लोक में लौगाक्षि भास्कर ने 
“वासुदेव पद द्वारा अपने पिता को एवं शरमा' पद द्वारा अपनीमाता को 
प्रमाणाञ्जलि निवेदित की है। कणादसिद्धान्त प्रतिपादक तकंकौमुदी में 
भी इन्होने "वासुदेव" एवं "रमा' का स्मरण किया है । * परन्तु यह कथनं तकं 
संगत प्रतीत नहीं होता क्योकि तकंकौमुदी के श्लोके द्वय से, जिनमें 
“वासुदेव एवं “रमा पद का विशेष रूप में प्रयोग हज है विदित होता है 
्रन्थकार ने वस्तुतः पौराणिक देवताओं को ही स्मरण किया है ।* 

लौगाल्षि भ(स्कर के जन्मस्थानादि के सम्बन्ध में दो प्रकारके मत 
पाये जति है । “मीमांसा कसुमान्जलि' के रचयिता डां उमेश भिश्च एवं 
अन्य विद्वानों के अनुसार ये दक्षिणवासी थे परन्तु तकं कौमुदी में मणिर्कणिका 
का उल्लेख उपलब्ध होने के कारण डां° कीथने इन्दं वाराणसी का निवासी 
माना है। लेकिन यह मत किसी अन्य प्रमाण सेः सन्तुष्ट न होने के कारण 
ग्राह्य नहीं है । 

अर्थसंग्रह का महस्वः- 

अर्थसंग्रह एवं तकेकौमुदी के सूक्ष्म अध्ययन से ग्रन्थकर्ता का पाण्डित्य 
स्पष्ट हो जाता है। मीमांसा दशेन के गृढ़ृ विषयों को सरल, संक्षिप्त भाषा 


१. "विद्रद्‌भास्करशर्मा यो बालब्युत्पत्ति सिद्धये । 
यथा कणाद्‌ सिद्धान्तमकरोत्तकंकौमुदीम्‌ ॥' 

2. 0 {17€ 0४0€ा_ 181 11 15 101 170887णि€ 18६ € @ए6- 
85101 वासुदेव रमाकान्तम्‌ 18 ‰28701017188116 810 60018105 8 
1176766 ला 0ला 10 ए1088147815 0276118 ४३6५०९५३ 814 
९2702, 07 10 118 $ पश्‌ एल्ल्कष्ल 800 118 1 
08568518 {116 58106 0811165. 

-09)ल7ता ९११८३ ^. 8.) 71111858 18 73108 20211511 4०6, 
१. 171. 
३. ( कं ) श्रौवेसुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङकृतपाश्वे भागम्‌ । 
मत्स्यादिरूषै : कतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि ॥ 
( लौगाक्षिभास्कर कृत तकंकौमुदी का मङ्गलाचरण श्लोक) 
(ख) श्री वासुदेवं सुखेरिभङ्खं रमाधरालङ्कृतसुन्दरा ङ्गम्‌ । 
पादाग्जसंभूतपवित्रमङ्खं नमामि तं वारितदोषसङ्खम्‌ ॥। 
( तदेव--उपसंहा र षलोक ) 


( ३१ ) 


मं अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता का दिग्दशेन असंग्रह मे सहज 
रूपमे होता है। यहीकारणदहै कि इस ग्रन्थ का प्रचारप्रसार मीमांसा. 
दशन के आरम्भिक अध्येताओं मे सर्वाधिक रूपमेपाया जाता है। वस्तुतः 
जैमिनि के सिद्धान्तो मे प्रवेश इस ग्रन्थ के अध्ययन विना सम्भव नहींहै 
ठेसा सभी विचारकों का मत हे । 


मीमांसान्याय प्रकाज्ञ एवं अर्थसंग्रहः पौर्वापयं सम्बन्धी समस्या :- 


लौगाक्षिवंशीयं भास्कर १६ वीं शताब्दी के अन्त मे आविभूत हए । 
लौगाक्षि एवं न्यायप्रकाश के रचयिता आपदेव के पूरव वत्तित्व एवं परवतित्व 
के विषय मे विद्वानों मे मतभेद दहै। मेरे परमगुरु म° म° चिन्नस्वामी 
शास्त्री डों० ए० वी° कीथः तथा डं राधाकृष्णन्‌" का विचार टै कि 
-लौगाक्षि, आपदेव से परवर्ती है। एवं अपने "अथंसग्रह' नामक ग्रन्थ में 
आपदेव के विचारों का स्वतन्त्ररूपेण उपयोग किया दहै । किन्तु श्री राम- 





1. मू 18 89 लालााला{87 000}८ 161 15 80 शड्ा$# ए856€णि] णि ४€ 
86810678, 1 ४€ {0 118 €३5४ 80५ 7016 8116 ४1€ 0001 
185 0660716 890 #€ा$ 70एएणाक्षा शा100251 {06 880810111515, 

-- }11511738 (171९8518, 81011078, 2, 53. 

२. योऽयमिदानीमुपलम्यतेऽस्माभिरथंसंग्रहाख्यो प्रन्थः स प्रायेणास्य 
( मीमांसान्यायप्रकाशस्य ) प्रति कृतिरेवेति करवदरसमानमेतत्‌ । 
( म० म° चिन्नस्वामी कृत सारविवेचिनी व्याख्या, प° ११) 

3, “ए्€ा एला 100 पा, 2671805, 15 16 ^111158ए2781038 ग 
1.2०९ब168101 21851८878, 116] 8661705 10 06 08860 7 ए8॥ 
0171 {1€ 0८ 2 20306४8, 800 17 50, पप्र 0610४ {0 ६0९ 
56४18671} (लाए ४. ¶ 115 ५३१6 कठणाते इण उ तत्वृपदप्लङ 06 
7002016 ए€16त 9 ऽ एणणाकिः ४३४६-४ 818९1८8 ९8. 
86, {116 वश शर पर्प. 

-- {61४1 ^. 8.-11€ & 87708 (1एद्ा058,) ‰. 13. 
4. 1.8 पवश = 81038187818 = चपणर) (1116}1 15 2180 
70णा9ा, 18 0886 01 & 406४818 071८ 
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स्वामीशास्त्री१, डौ एफ० एजरटनः एवं कई अन्य विद्वानों का मत इससे 


विपरीतं है। वस्तुततः, पाथंसारथि मिश्र विरचित न्यायरत्नमाला, तन्व 


रत्न एवं शास्त्र दीपिका से दोनों ने ही अपने प्रतिपाद्य विषय का आकलन 
किया है । क्योकि इन ग्रन्थों की पक्तियों का अविकल उद्धरण दोनों मेही 
उपलब्ध होता है । 
अर्थसंग्रह के टीकाकार तथा उनकी रीकार्णे 

यद्यपि मीमांसा दन के प्रवेशिका ग्रन्थक रूपमे अथंसंग्रह की मान्यता 
असन्दिग्ध है तथापि इस प्रकरण ग्रन्थ पर लिखी गई टीकाओं की संख्या 
अत्यल्प है । सम्भवतः ग्रन्थ की सरल सुबोध एवं संक्षेप मेँ विषय प्रतिपादन 
कीं दृष्टि के कारण अध्ययन-अध्यापन में स्वीकार किये जाने पर भी इस पर 
तकंसंग्रह आदि की तरह बहुत टीकायं उपलब्ध नहीं होतीं । 

“परमहंसरामेश्वरभिकषुकुत “अर्थसंग्रह कौञदी" टीका सवसे प्राचीन मानी 
जाती दै। मंगलाचरण श्लोकमें यह स्पष्ट किया गयादहै कि छात्रोंके 
मीमांसा सिद्धान्तं में प्रवेश हतु कौमुदी टीका लिखीजा रहीदै। ° ठीकाके 
उपसंहार श्लोक में रामेश्वरभिक्षु ने केवल अपनी गुरु परम्परा का अत्यन्त 


विनीत ढंग से आकलन किया है ।* सम्भवतः संन्यास परम्परा में दीक्षित हो 
वित क =-= न्न 


1. ४5 एरणि€ 208€४8 181 18५९ 00816 1.8०881651 
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1\/1 {1712182 88878, 2. 112. 
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294९४8१5 7108 7०8० 1766 80णा९९ ~ 
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0178 (8818., 2. 22-23. 

३. श्रीजमिनिनये मग्रन्थप्रवेशाय निरूपितः । 
विदृषा तत्र॒ बालानां कौमदीयं वितन्यते ॥ ^ ॥ 

--अर्थसंग्रहकौमुदी- मंगलाचरण श्लोकः 

४. (क) शश्रूतिनलिनविकासे भानुभावो य ईशस्तमिहम हिमपूज्यं नौमि 

गोपं यतीन्द्रम्‌ । 


( 8 ) 


जाने के कारण इन्होंने अपने वंश का उल्लेख नहीं किया है। परषिकासे 
विदित होतादहै इनके गुरुका नाम खदाशिवेन्द्र सरस्वती एवं परमगुरु क 
नाम मोपाछेन्द्र सरस्वती था । टीकाकारने वाराणसी में रहकर इस कायं 
को पूरा किया ` कौमुदी व्याख्या विद्रत्तापणे ठगसे लिखी गई है । परमहंस 
रामेश्वर ने प्रत्येक विषय का भ्रतिपादन विशद कूपमेकियादहै। मूलग्रन्थ 
की पक्तियां इस टीका की सहायता से भलीभांति समञ्मे आजातीदहै ओर 
साथही साथ मीमांसा के सिद्धान्तो से भी परिचय अध्येता को होता चलता 
है । 

इस टीका का सवेप्रथम संस्करण बनारस से लगभग १६०० ईर्म 
प्रकाशित्त हुआ था । तत्पश्चात्‌ १६२२ ई० में बम्बर्ईसे प्रकाशित हुजा । अब 
तक कौमुदी सहति कई सस्करण प्रकाशितो चुके है, = 


'अर्थक्रौमुदी" के बाद संस्कृत मे लिखी गई टीकाओं में महामहोपाध्याय 
कृष्णनाथ न्यायपचछानन कृत॒ "अथेप्रतिपादिका' टीका का महृत्त्वपूणे स्थान 
है। इस टीका का प्रकाशन कलकत्ता से १८२१ शकाल्द मे हुआ) 
टीकाकार ने अपना परिचय मङ्गलाचरण श्लोकों के अन्तगतं दिया है 
जिससे विदित होताहै कि इनके पिताका नाम केशव एवं माताकानाम . 
कमला था ।* विद्या की कीडास्थलौ नवद्वीप के समीप पूव्वेस्थली नामकं गाँव 


--~ ~ ~~~ ---- ---~ 


(ख) "तस्मादेव गुरुव रादभीष्टलन्धं गोपालाश्चरमपदगीवमानदेवात्‌ । 
 येनोमाधवचरणान्जसेविनाव्र तं वन्दे महिमगुरु विशालबुद्धिम्‌ ॥ 

१. "इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोपाङन्द्रसरस्वतीशिष्येण 

श्रीपूज्यपाद शिष्यश्रीखदाशिवेन्द्रसरस्वती शिष्येण श्रीरामेश्वरेण शिव- 
योनिभिक्षुणा विरचिता मीमांसा्थसं ्रहकौखदी च रमव्णध्वंसमगात्‌ । 

. “या काशीनिखिलगुरोमंहेश्वरस्य प्राणान्ते सकलशिवप्रसिद्धा । 

यत्राहं सकलसुरेशलब्धतत्तस्वस्तत्रेयसुजनहितप्रदा निबद्धा ॥' 

. (क) “इति श्रीमद्धारतेष्वरीप्रसादलब्धमहामहोपाध्यायोपाधिक- 
श्रीङ्ष्णनाथज्ञाम्मविरचिता प्रतिपादिका नामाथंसंग्रहटीका 
सर्माप्ता ।' 

(ख) "नत्वा वाग्रपिणमर्थकतंग्रहभ्रतिपादिका । 
नामेयं क्रियते टीका श्रीङृष्णनाथश्चम्मंणा ॥' 

४. कमलकेकयवौ नाम्ना पितरौ प्रणमाम्यहम्‌ । 

य द्भुक्तिलेशसम्पर्कादन्त रायोऽन्तमृच्छति ।।' 
९% अ० संश भूर 
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( ३8 ) 


के निवासी पण्डित कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन नव्यन्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र 
के उद्भट विद्धान्‌ माने जाते थे।* स्मृतिशास्त्र पर भी आपका अधिकार 
विद्वानों की स्पर्धाका विषय था। 


प्रतिपादिका टीकाकारने याज्ञिकं क्रियाओोंके निरूपण कै साथ-साथ 
मीमांसा के प्रसङ्गतः प्राप्त दाशेनिकं सिद्धान्तो का भी अनुशीलन सूक्ष्मता से 
करिया है। स्थल-स्थल पर जेमिनि सूत्र शवर भाष्य, उलोकं वात्तिक एवं 
शास्त्रदीपिकादि आकर प्रन्थों का उद्धरण देकर टीकाकार ने वस्तुतः इस 
टीका को अत्यन्त उपादेय बना दिया है । किसी भी गृढु विषय का प्रतिपादन 
इनके लिये दुष्कर प्रतीत नहीं होता । 'नामलं लिख्यते किचित्‌ नानपेक्षित- 
मुच्यते के सिद्धान्तं का इन्होंने अक्षरशः पालन कियाहै। इस टीका के 
विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्मृतिशास्त्र मे मीमांसा के सिद्धान्तो की 
उपादेयत। का अनुमान सहज रूप मे लगाया जा सकता दै । 


प्रतिपादिका टीका के अन्त में अध्येताओं के ज्ञानवृद्धि हेतु मीमांसक 
सम्मत षट्‌ प्रमाणो का भी संक्षेपतः परन्तु सारगरभित विवेचन उपलब्ध होता 
है । नैयायिकोंके भी मत का प्रौढ दढंगसे यथावसर उल्लेख टीकाकार की 
प्रतिभा का परिचायक दहै । 


प्रतिपादिका टीका के अनन्तर कछिकाता राजकीय संस्करृतविद्याख्यः में 
अलङ्कार एवं स्मृतिशास्त्र के अध्यापक महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथतक- 
भूषण विरचित अमला' नामक टीका उल्लेखनीय है ।* इस टीका का प्रथम 
संस्करण कलिकातासे १८९६ ई० मे प्रकाशित हुजा ।* उपसंहार श्लोकों से 
विदित होता है कि मीमांसाशास्त्र में व्युत्पत्ति के इच्छक अध्येताओं के लिये 
यह टीका लिखी गई है ।* विद्याविनय सम्पन्न विद्वान्‌ टीकाकार ने विषय 


१. नवद्वी पासन्नभूमौ श्रीमद्भागीरथीतटे । 
ग्राम पूरव्वंश्थलीं नाम विद्धि वासस्थलीं मम ॥ 
'शकाब्दे व्योमपक्षाष्टभूमिते शौरिवासरे। 
शुक्ले नवम्यां वंशासे टीकेयं पूणेतां गता ॥' 
२. "इति श्रप्रमथनाथत्तकेभूषणविरचिताथंसग्रहामला टीका समाप्ता । 
- वाल्मीकियन््रतः श्रीकाणीनाथभद्राचायण प्रकाशिता कलिकाता 
१८६६ बृष्टाब्दाः। ` | | 
४. व्युत्पत्तये स्मृतिमतां निजदेशजानाम्‌ । 
टीकामिमां रचित्तव।नमलाभिधानाम ॥' 


ह # १, 
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प्रतिपादन में प्रमादवश हुई त्रूट्योंके लिये क्षमायाचना भी कीटहै जो 
निमंलान्तःकरण की परिचायिका हैँ ।* मङ्गलाचरण श्लोकों के अन्तगंत 
टीकाकारके वंश एवं गुरु परम्पराका भीज्ञानहोतादहै। श्री प्रमथनाथ 
तकंभूषण पण्डित ताराचरण तकरत्नं के कनिष्ठ पृव्र थे । इनके पिता के अग्रज 
महामहोपाध्याय पण्डित रखा दास-न्यायरस्न दुधंषं नैयायिक ये । टीकाकार 
की अपने 'ताताग्रज' के प्रति अगाध श्रद्धा थी ।* इन्होने अपने गुरु श्री 
पण्डित शिवचन्द्र सावंभौमकोभी बडी श्द्धाके साथ स्मरण किया दहै ।> 
अपने जीवन की आरम्भिक अवस्थामें तकंभूषणनजी काशीमें रहै तथा 
काशीनरेश के सभापण्डितथे। कुछ वषं॑बाद कलकत्ता चले गये ओर 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन करने लगे। आपने विद्यारण्य 
स्थामिकृत विवरणप्रमेयसंग्रह का बङ्गानुवाद किया था। 


अमलखा' टीका संक्लिप्त होते हृए भी सारगभित है । जो प्रतिपाद्य विषय 
का बोध कराने में सहायिका है। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ डां° जी थिवो ने अथसंग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद करके 
१८८२ ई०्मं प्रक।शित कराया । इसका पुनर्मुद्रण चौखम्भा विश्वभारती 
प्रकाशन, वाराणसी दारा १६७४ ई० में हृजा । अनुवाद के साथ-साथ सार 
गर्भित भूमिका भी टै जिसमे मीमांसा के कतिपय सिद्धान्तो का संक्षेपतः अच्छा 
निरूपण है । अनुवाद के अतिरिक्त यत्र-तत्र टिप्पणियों का संयोजन करके 
अनुवादक ने ग्रन्थ की उपादेयता एवं सुबोधगम्यता में वृद्धिकीदहै।" 


श्री दिनकर राव गोखले ने अर्थसंग्रह का अंग्रेजी मे अनुवाद करके कौमुदी 
सस्कृत व्याख्या के साथ १६३२ ई० में ओरिएण्टल बुक एजेन्सी द्वारा 


१. "यदत्र पूर्वपिरसङ्खतिच्युतम्‌, प्रमादतो वा स्वलितं विरुद्धम्‌ । 
विमत्सरा वीक्ष्य कृपाविधेयाः, शिष्टा विशुद्धं रचयन्तु तन्मे ॥' 
क: ताताग्रजं श्रीयुतम्‌ । वन्दे बोधनिधि गुरोरपिगुरु राखारूदासं 

द्विजम्‌ ।' 
३. "तकं विद्यामयावाप्ता ` यत्पादःम्बुजसेवया । 
श्रीसा्ेभौ मोपनाम शिवचन्द्र नमामि तम्‌ ॥ 


4. ^ 77676 11४६1781 {72051801 ०४1॥ १8 ‰€ एद्€ा जा (नाशा कष 
श्ल] 50811 #81प्€, 70 णफला०§ ९78 प्रंठा§ 08४6 {1€ा€- 
{07€ ०८€0.20५€6- 11104०४ ©. ^11052727218 : 16266. 
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प्रकाशित कराया । इस संस्करण के अन्त में शब्दाथकोष भी दिया है परन्तु 
संक्िप्त होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं है । श्री गोखले ने इस ग्रन्थ का 
सम्पादन परिश्रमपूवेक किया है ।' 


विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संसृत पाठ्यक्रम में पाये जानेवाले 

कई ग्रन्थों के छात्रोपयोगी संस्करणों के कशल व्याख्याता एवं सम्पादक प्रो° 

ए० वी° गजेन्द्रकर तथा प्रिन्सिपल आर० डी० करमकर ने संयुक्त रूप मे अथं- 

संग्रह का अगरजी मे अनुवाद करके प्रकाशित कराया । अनुवाद के अन्तमं 

विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की है ओर विविध पद्िकाओंके माध्यमसे दुरूह्‌ 

` विषयों को सुगमता से समनज्ञाय है । मेने भी इन पदट्िकाओं की तथा टिप्पणियों 

की सहायता यथावश्यक रूपमे साभार ग्रहण की है । यह्‌ संस्करण असन्दिग्ध 

रूप मे अत्यन्त छात्रोपयोगी है तथा मीमांसक सम्प्रदाय की मात्यताओं को 
बोधगम्य बनाने मे सहायक है । 


अथेसंग्रह का संवे प्रथम हिन्दी अनृवाद "दीपिका संज्ञकं टीकाके साथ 
चोखभ्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी द्वारा १६५३ ई०मे प्रकाशित हुआ । 
इस संस्करण के हिन्दी टीकाकार त्यागमत्ति श्री टाटाम्बरीजी महाराज 
रामानन्द सम्प्रदाय के परम नेष्ठिक वैष्णव संन्यासी थे। आपने दणेन शास्त्र 
का विशेष परिशीलन कर मीमांसाशास्व मे अनृपम वैदुष्यं प्राप्त किया। 
संक्षिप्त होते हुये भी यह टीका उपादेय है । 


दीपिका हिन्दी टीका के अनन्तर हाल म ही ( सम्वत्‌ २०२८ ) साहित्य 
भण्डार मेरठ से अर्थबोधिनी नामक विस्तृत हिन्दी टीका सहित अथंसंग्रह का 
प्रकाशन हुञा है । इस टीका के रचयिता ° द्याशकर शाखी हे । आपने 
“्रन्थार्थबोधविषयक समस्या को सुलज्ञाने के लिये अथ॑बोधिनी टीका लिखी हैः 
ओर “अपनी इस कृति को पूज्य गुरुदेव आचार्यं आनन्द ज्ञाजी को समपित 





१. "यथ्प्येष सटीकोऽन्यत्र मुद्रितः, तथापि तत्र मूले टीकायां च बहुषु 
स्थलेषु वाक्यभ्रंशापपाठादिदोषान्‌, उवाहृतवचसां पूर्वोत्तरसदभेज्ञाना- 
धीनयथा्थतात्पयं ग्रहप्रयोजकम्‌लस्थानद्रदशेनविरहं, अवान्तरवाक्य 
विभागवोधकविरामचिह्लाभावादर्थप्रतीतौ क्लेशं चः `` ` निमजिन- 
पूवक पुनरस्य मूद्रणमवधार्यं सम्यक्‌ परिशोधितः `  " "1! 
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किया है' । अर्थबोधिनी टीका वस्तुतः उपादेय है एवं अत्यन्त परिश्रमपू्वक 
लिखी गई है। 


अर्थसंग्रह की नवीनतम संस्कृत टीका (अर्थालोक' के रचयिता पण्डितराज 
पटाभिराम श्ञाखी वर्तमान युग के अप्रतिम प्रतिभासम्पन्न मीमांसक शिरोमणि 
है । महोमहोपाध्याय पण्डितसावंभौम श्रीचिन्नस्वामी जी के अनन्तर उत्तर 
भारतमें मीमांसाके प्रचार एवं प्रसारमेंश्री पटराभिराम शस्त्रीजीका नाम 
अत्यन्त श्रद्धा एवं सादर के साथ लिया जाता है। पूज्य शास्त्रीजी का जन्म 
सन्‌ १९०८ ई०्मे मद्रास प्रान्त पैलाशुर ( काच्वीमण्डल ) गाँवमें हुआ । 
आपकी पूज्या माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पिताश्री का नाम पं 
श्री कृष्णनाथ शर्मा था । पण्डित कृष्णनाथ जी आकड़ जिले के पुलिस अधीक्षक 
पद पर नियुक्त ये । पूज्य शास्त्री का विद्याध्ययन बनारस मे हुआ । आपने 
उत्तम श्रेणी मेँ मीमासाचायं, साहित्याचायं एवं न्यायाचायं की परीक्षायं 
उत्तीणं कीं । महामना मालवीय जी छात्रावस्थासे ही जापक प्रतिभासे 
प्रभावित थे। अतः आपकी नियुक्ति तत्काल ही हिन्द विश्वविद्यालय में हई । 
बनारस में कतिपय वषं ( १६३६- १९४५ ) अध्यापन करके आपने महाराज 
संस्कृत कालेज जयपुर के अध्यक्ष पद को ( १६४५-५२ ) तक अलंकृत 
किया । शास्त्री जी की विद्या एवं तपस्या की कीत्ति दूर दुर तक फल चुकी 
थी । अतः १६५२ ई० मे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको आमन्त्रित किया 
जहां १६५२ से १६६७ तक आपने विचाधथियों की ज्ञानपिपासा का उपशमन 
किया । १६६७ ई० मे वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्यविभाग के 
आचार्यं एवं अध्यक्ष पद को अलंकृत करने के लिये आपको जामन्त्रित किया 
गया । इस पद से १६७० ई० मे अवकाश ग्रहण करके आपने योग एवं तन्त्र- 
विभाग का अध्यक्ष पद सुशोभित किया । १६७३ ई० मे राष्टुपति ने आपको 
(लशप06९।€ ° प्णठ्णः से पुरस्कृत किया । शास्त्री जी की शिष्य-परम्परा 
के कई उद्भट विद्धान्‌ आज विदेशों में व्याति प्राप्त कर चुके है। 


पूज्यपाद शास्त्री जी लेखनी के धनी हैँ । आपने पूज्य चित्नस्वामी जी के 
साथ एवं स्वतन्त्र रूप से प्रायः ६० ग्रन्थों का लेखन व सम्पादन क्रिया है। 
जिनमें तांडच-महात्राह्यण, शतपथब्राह्मण, वेदप्रकाश, जेमिनीयन्यायमाला, 
` तौला लितमलतिलक, आपस्तम्बगृह्य एवं धमंसूत्र, कृत्यकल्पतरु, वृहती, भट 
प्रभाकरयोमेतभेदः, तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली आदि प्रमुख हैँ । जभीहालहीमें 
आपने वासुदेव दीक्षितङृत अध्वरमीमांसा कुतुहलवृत्ति का ( ४ भागों में ) 


( ३८ ) 


एवं व्यासशिक्षा का सम्पादन किया है । चतुथं भाग की प्रस्तावना में उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महामहिम डंर्श्री चेन्नारेटीने शस्त्रीजी की विद्रता 
का सम्मान करते हुये लिखा है-- 
1 द्णवलाः 11 8 1४116686 ॥9६ 1 18१८ 0९6 हाश<प ४८ 
0एएगतण)1४ {0 7116 16 २८8८८ 0 {115 160६५ फूज 
८०77011 ए$ 870 लप्र 86170187, 281041४ २३३ ण1दपे 
8928171. 28011 88571 18 3 0णिणात 36170187 ° 58.181 
1.20 ०8 26, 111807९ 8760 21110809. 


परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना कि वह्‌शस््रीजीको 
दीरघयुष्य प्रदान करे । 


अथेसंग्रह का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय 


अर्थसंग्रह नामकरण का अभिप्राय है--^मीमांसाञ्चाखप्रतिपादितानां 
विषयाणां संग्रहः" मीमांसाणास्तर मे प्रतिपादित विषयों का एकत्र संग्रह । इसी 
विचारकोदुष्टिमें रख कर इसमप्रन्थकी पुष्पिका मे लौगाक्षिभास्करने 
“पूवेमीमांसाथेसग्रहनामकं प्रकरणम्‌ लिखा हैः - 
सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌ ) 
विनाऽनुबन्धं म्रन्थादौ मंगलं नेव शस्यते ॥ 
विद्वानों के अनुसार ग्रन्थ के आरम्भ मे अनुबन्ध चतुष्टय-अर्थात्‌ विधय, 
सम्बन्ध, अधिकारी ओर प्रयोजन का प्रतिपादन आवश्यकं है ।' 
कुमारिलभटु ने भी लिखा हैः - 
सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता भ्रवत्तते । 
अन्धादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सभ्रयोजनः ॥ 
अतः इस ग्रन्थ का स्पष्टतः विचारोपयोगी जमिनीय सिद्धान्तो का 
विवेचन "विषय! है । विषय की गम्भीरता को दृष्टिगतं रखते हुए उसका 








१. पूर्वमीमांसा का अनुबन्ध चतुष्टय संक्षेपतः यह हैः 
"शास्त्रे धर्मादिविषयः, तदवबोधः प्रयोजनं, त्रवणिकोऽधिकारी, 
विषय विषयी भावादयः सम्बन्धाः ।' 
२. (क) कुमारिलभद्कृत “श्लोकवात्तिकम्‌' धमंजिज्ञासासूत्रम्‌ श्लोक- १७. 
(ख) श्लोकवात्तिककार का मत दै :-- 
“सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावल्मयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥ १.१२. 


( ३६ ) 


सरल एवं बोधगम्य शैली दैः माध्यम से वेद का अध्ययन किये हृए जिज्ञासु का 
अल्प प्रयास द्वारा धमे विचारमें प्रवेश इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। अधीत 
वेद-वेदा ङ्ख, धमेजिज्ञासु अर्थात्‌ जेभिनी-सिद्धान्तोके ज्ञान का इच्छुकही 
अधिकारी हैँ। ग्रन्थ एवं उसमे निरूपित विषय का प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध है । 

अर्थात्‌ जव तक किसी शास्त्रया कमे का प्रयोजन उदिष्ट नहीं किया 


जाता तब तक उसे कोई ग्रहण नहीं करता । 
'अथातोधर्मजिक्तासा' सूत्र का अभिप्रायः-- 


अथातो घमं जिज्ञासा" सूत्र मे अतः पदसे अध्ययन का नियमविधित्व 
माना गया है । "अथः शब्द का अथे आनन्तयं है । अनन्तर कहने से किसी 
पूवंवर्तीं की आकांक्षा होती है) यहाँ वेदाध्ययन ही पूवेवर्ती कमं हो सकता है । 
उसके अनन्तर ही धमेजिज्ञासा अर्थात्‌ वेदाथे विचार करना चाहिए । वेदा- 
ध्ययन के विना वेदाथ विचार रूप धमेजिनज्ञासा का उदय नहीं हो सकता । 
अतः अथ" शब्द के सामथ्ये से ही वेदाध्ययन पूवंवरत्ती कमं होकर ध्मेजिज्ञासा 
कादटैतु बन जातादहै। 

परम्परा के अनुसार मीमांसाशास्त्र जिसे वेदाथं विचार भी कहा जाता 
है --'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस विधि से नियन्त्रितटै। इस विधिवाक्यका 


अभिप्राय यह दहै कि अपने अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
अपनी शाखा का अध्ययन गुह से अथेज्ञानपुवेक करना चाहिए ।` 


अथंज्ञान' को ही दृष्टाथं कहा गया है । क्योकि “लभ्यमाने फले दुष्टे 
नाद्ष्टपरिकल्पना' अर्थात्‌ दृष्टफल के रहते हुये अदृष्ट फल की कल्पना न्यायो- 
चित नहीं है। अतः वह शंका स्वाभाविक है कि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस 
विधि का फलक्यादहै? पूवेपक्ष मतमें विश्वजित्‌ न्याय के अनुसार स्वगं ही 
हो सकता है । विधिवाक्य के रहते यदि श्रृति समपित फलन होतो इस 
प्रकार के स्थान में स्वगंरूप फल की कल्पना कर लेनी चाहिए । ( द्रष्टव्यः-- 
स स्वः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ )* परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 
स्वाघ्यायविधि का अक्षरग्रहुणात्मक--अध्ययन रूप अथं किया गयादहै। 


१. द्रष्टव्य :-- "प्रथमं तावत्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यध्ययनेनेव स्वा- 
ध्यायशब्दवाच्यवेदाख्याक्षरराशेग्रं हणं विधीयते ।॥ "आचार्योच्चारणा- 
नृच्चारणमक्षर राशिग्रहणफलमध्ययनमित्यवगम्यते - श्रीभाष्य, पृ° ३. 

२. पू० मी० सू° ४.३.१५. द्रष्टव्यः “सरवे हि पुरुषाः स्वगंकामाः कुत 
एतत्‌ 1“ प्रीर्तिहि स्वर्गः सर्वेश्च प्रीति प्राथेयते ।--शबर भाष्य, 


( ४० ) 


जिसका तात्पयं केवल अक्षरमात्र के ग्रहणसे नहीं अपितु अक्षर के साथ- 
साथ अथैके प्रहणसे भीदहै। अतः अर्थावबोध अर्थात्‌ जथं का ज्ञान अध्ययन 
का दृष्टफल होता है 1 दृष्टफल के होने पर अदृष्टफल कौ कल्पना उचित नहीं; 
क्योँकरि अर्थज्ञानरूप प्राप्त फल का परित्याग कर अप्राप्त स्वगंरूप फल की 
कल्पना करने से कल्पना गौरव दोष भी आ जाता है, अतः स्वगं स्वाध्याय 
विधि' का फल नहीं हो सकता, अ्थज्ञान ही उसका फल है ओर यह अथंज्ञान 
अध्ययनसापेक्ष है । अध्ययन गुर के समीप रह्‌ कर वेदाथं विचारपूवेक किया 
जाना चाहिए । 


प्रा्ाकरमत कै अनुसार “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यह विधि मीमासारूप 
विचारशास्तरे का प्रयोजक नहीं है 1 क्योकि एसा स्वीकार करने पर वेदम- 
धत्य स्नायात्‌" अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करके समावक्तेन स्नान करं यहं 
विधि बाधित होतीदहै। परन्तु कुमारिलभदटर का मतत इससे भिन्न है । उनके 
मत में वेदाध्ययन का फल अर्थज्ञान रूप दृष्ट है । अतः यह विधि ही प्रयोजक 
हे। | 

वर्म जिज्ञासा पद का लाक्षणिक अथं धमं विचारहै। ज्ञा' धातु का अथं 
ज्ञान ओौर “सन्‌' प्रत्यय का अथै इच्छा है इसलिए ज्ञानाथंक ज्ञा धातुका 
अजहल्लक्षणा से अनष्ठानोपयोगि ज्ञान अर्थं समञ्जना चादहिएु ओौर इच्छाथंक 
सन्‌' प्रत्यय का जहल्लक्षणा से विचार अथं समञ्लना चाहिए । 


शाब्दी भावना पव आर्थी भावना का स्वरूप 


भावना सामान्य का लक्षण “भवितुर्भावनानुकूलो भावयितुरव्यापारविशेषः 
कियागयादहै। इस लक्षण में णाब्दीभावना एवं आर्थीभावना दोनोकाही 
स्वरूप स्पष्ट है । इस लक्षण के दो भाग क्यिजा सकते हैँ (१) भवितु 
भाविानुकूलः' (२) “भावयितुरव्यापारविशेषः' प्रकृत लक्षण में (भवितुः का 
अथं है--उत्पन्न होने वाला या उत्पद्यमान । यहाँ यागानृष्टान के प्रति 
उन्मुखता ही “भविता' या उत्पन्न होना कहा गया है । [ (भवन से तात्पयं 





तुलना कीजिए-- 
यत्च दुःखेन सम्भिन्न न॒ च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ । 
वाचस्पति की सांख्यकौमुदी में उद्धुत 1 
१. भवितुः- भवित्रं का षष्टी एकवचन कूप है । 


( ४१ / 


4 है)-- उत्पत्ति अनुकूल = सहायक या कारण, भूत, भावथितुः--भावयिता = 

उत्पादयिता | 

भाव्यते इति भविता अर्थात्‌ जिसे होने के लिए प्रेरित किया जाये वह्‌ 
भविता है । एवं भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ हौना 'भवन' है । 

शाब्दीभावना का लक्षण है--'पुरुषप्रवत्यनुकूलो भावयतु्व्यापार- 
विशेषः', "यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि वैदिक वाक्यों में "यजेत पद को सुनकर 
पुरुष में स्वर्गादि प्राप्ति कै लिए यज्ञादि कार्यो तें प्रवृत्ति देखी जाती है । णङ्का 
होती है कि यह प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न हुई ? मीमांसक कौ दृष्टि से इसका समाधान 
णाब्दीभावना क स्वरूप को स्पष्टे करता दै। प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति क 
अनुकल प्रयोजक वेदवाक्य या आचायं के वाक्य ( भावयितुः ) के व्यापार 
विशेष को शाब्दीभावना कहा गया है। शाब्दीभावना "लिङ्त्वे' के त 
प्रत्ययांश से अवबोधित होती दहै । लौकिक व्यवहार में जव भी हम प्रयोक्ता 
द्वारा 'उपासीत्‌", 'स्नायात्‌' या “यजेत्‌, आदि का प्रयोग सुनते हैँ तब हमारे 
मनमें यह भावना उत्पन्न होती है कि यह प्रयोक्ता हमे किसी कमं में प्रवृत्त 
कर रहा है । इसी प्रसङ्ग को ग्रन्थकार ने “अयं मां प्रवर्तयति, मत््रवृत्यनुकूल 
व्यापारवान्‌ अयम्‌' इत्यादि पंक्तियों मेँ स्पष्ट किया है । 


तात्पथं यह है किं प्रयोजक पुरुष प्रयोज्य की प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापारः 
विशेष करता है अर्थात्‌ प्रयोज्य को यह बोध हौने लगता है कि प्रयोजक 
पुरुष मे भावना-विद्यमान है जिससे मुज्ञ म उपासना, स्तान या यज्ञादि कमं 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो । वस्तुतः यह अनुभव "लिङ्‌ शब्द के सुनने से ही 
होता है । परन्तु ठेसा क्यों होता है? इसका समाधान प्रन्थकारने 'यद्य- 
स्माच्छब्दाचियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌" अर्थात्‌ जो जिस शब्द से नियमतः 
प्रतीत होता है बह उस शब्द का वाच्य ( अथं ) है, इन परक्तियों हारा प्रस्तुत 
कियादहै। 

इस नियम को समनज्ञाने की दृष्टि से जैमिनि के "आकृतिस्तु शब्दाथेः सूत्र 
( आकृत्यधिकरण } के आधार पर गो शब्द से 'गोत्व' ( आकृति को ) 


१. भावयिता, भावना, भविता, भवन आदि पद सतार्थक "भू' धातु से 
निष्पन्न है । “भाव्यते अनया इति भावना "अर्थात्‌ जिससे ( उत्पच्च ) 
हने के लिए प्रेरणा की जाय उसे “भावना करेगे । "भावयति इति 
भावयिता जो ( उत्पन्न ) होने के लिए प्ररित करता है, वहं 
भावयिता है। 


श 1 1 त क क की क प 


( ४२ ) 


समज्ञना चाहिए, इस प्रकार लिङ्खादि विधायक वाक्यों का प्रवृत्ति के अनुकूल 
व्यापार में णक्ति स्वीकार करनी चाहिए । प्रवृत््यनुकृल व्यापार ही प्रवर्तना 
है ओर यह प्रवतंना ही शाब्दीभावना है, एेसा सिद्ध होता है । 

इस प्रसद्कमें यह ध्यातव्यहैकि आज्ञादि रूप प्रवतंनाएं चाहे ज्ञानरूप 
हों चाहे इच्छा रूप, परन्तु चेतन का ही धमं है, अचेतन का नहीं । वेदम भी 
विधिवाक्यो से प्रवृत्त होकर “मै यज्ञ करता हैः इत्यादि व्यवहार प्रसिद्धही 
दै । परन्तु वेद स्वयं अचेतन है इससे उसमें आज्ञारूप प्रवतं ना नहीं बन सकती । 
वेद का कोई कर्ता नहीं, अतएव कर््ताके अभाव में परम्परा सम्बन्धसे भी 
आज्ञादि नहीं हो सक्ते । तथापि मँ वेदविधि की प्रेरणासे यज्ञ करता ह, 
इत्यादि रूप व्यवहार होने से वेदिक लिङ्गादि शब्दों मे उक्तं आज्ञादिसे भिन्न 
प्रवत्तनारूप धमं सिद्ध होता है । वही चोदना, प्रवतंना, प्रेरणा, विधि, उपदेश, 
णब्दभावना आदि शब्दों से कहा जाता है । यह्‌ शाब्दी भावना ज्ञान-इच्छादि 
खूप चेतन धर्मोसे भिन्न दहै अतः भद्रुपादने भावार्थाधिकरणमें कहा है 
जभिधा भावनामाहुरन्यामेव लिङ्गादयः ।' अर्थात्‌ लिङ्गादि विधिरूप आख्यात 
का अथं अभिधा भावना है, यह लिङ्गादिरूप आख्यात का ही अथंदहै। 
लिङ्धादि विधि आख्यात भो है किन्तु शसम आख्यातांश का अर्थं आर्थी भावना 
दै, लिद्धांश का अथं शाब्दी या अभिधा भावनाहै। वेद अपौरुषेय है अतः 
वहां प्रवतेयिता कोई पुरुष नहीं है। वैदिक व्यवहारमें वेदही प्रवर्तक ` 
सभज्ञा जाताः है । अतएव वैदिक विविध वाक्यों में आख्यातांश का अर्थं 
पौरुषेयी या आर्थीभावना होता है तथा लिङ्खांण का अथं शाब्दीभावना 
होता है) ~ 

वस्तुतः प्रवृत््यनुकूल व्यापारवर्ती शाब्दी भावना की साध्य प्रयोज्य वृत्ति 
है जो आर्थी भावना के द्वारा सम्पन्न होती है । अप्रवृत्त को प्रवृत्त कराना ही 
विधि का प्रयोजन है । आचायं चैत्र को गवानानयनं मे प्रवृत्त कराना चाहता 


दै अतः चवादि की प्रवत्तिही प्रवत्तना की सिद्धिटहै ओौर यह प्रवृत्तिही 


ञर्थी भावना है। एवञ्च, करं भावयेत्‌? का समाधान ्रवरृत्ति भावयेत्‌? 
होगा । इस सिद्धान्त को पुष्टकरने हेतु ग्रन्थकार ने लिखा है एकप्रस्य- 
राभ्यस्वेन समानाभिधानश्रतेः' भाव यह्‌है किं यजेत, आनयेत्‌ इत्यादि 
धातुओं के अनन्तर जो "तः प्रत्यय है उसके दो धम हैँ-आख्यातत्व एवं 
लिद्धत्व 7 परन्तु प्रत्यय एक ही है ओरये दोनों धमं दो अथं कै प्रतिपादक हैँ 
अर्थात्‌ लिङ्खत्व से शाब्दी भावना का बोध होता है एवं आख्यातसे आर्थी 
भावना का। शाब्दी भावनाके साध्य की आकांक्षा होने पर आर्थी भावना 
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का अन्वय साध्यरूपमें इसलिए होता दहै क्र्योकि दोनोंका ही विधान एक 
ही श्रृति वाक्यसे किया गयादहै। | | 

दस प्रसंग मे यह संशय होता है कि शाब्दी भावनाके साध्य रूपमे 
आर्थी भावना का अन्वय इसलिए किया जाता है दोनों ही एक प्रत्ययगम्य हैँ 
एवं समन श्रूतिसे प्राप्त है, परन्तु ^त' प्रत्यय से केवल आख्यातन एवं 
लिङ्खत्व का बोध नहीं होता अपितु उससे, संख्या, काल, पुरुष का भी बोध 
होता है अतः इन भी शाब्दी भावना का साध्य क्योन मानाजाय ? 


यजेत 


ध ह 


यज्‌ ५ वः ५ (त) | 
"+ | 


आख्यातत्वम्‌ लिङ्खत्वम्‌ संख्या कालः पुरुषः 





आर्थी भावना शाब्दी भावना 


भाव यह है कि जिस पुरुष को यागादि रूपी कमं में प्राशस्त्य' का ज्ञान 
होगा उसी की ही “लिंडादिश्रवण'से कमं मे प्रवृत्ति होगी परन्तु जिसे 
प्राणस्त्य ज्ञान नहीं होगा उस की प्रवृत्ति नहीं होगी । यह अन्वयव्यत्तिरेक 
सिद्धान्त ते स्पष्टहै। वेदिक कमंके प्राशस्त्यका बोध अथंवाद | अथस्य 
वादः | वाक्यों से होता है ।* यथा--''वायन्यं श्येतमालभेत भूतिकामः" यह्‌ 
विधि वाक्य है । अर्थात्‌ धन की इच्छा रखने वाले पुरुष को वायुदेवताजन्य 
ष्वेतगुणयुत द्रव्य द्वारा याग करना चाहिए । इस वाक्य के सन्निकट 'वायुवं- 
क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति, वायुमेव स्वेन भागधेयेन 
उपधावति, स एव एनं भूति गमयति" इत्यादि वाक्य आम्नात है ।* विधि- 
वाक्य “वायव्य” आदिमे भूति आदि पदों से फलस्वरूप का बोध ठोता है । 
कमं प्राशस्त्य का बोध तो 'वायुवंक्षेपिष्टा- वायु शीघ्रगामी देवता है। वह 
शीध् ही उसे रेश्वयं देती है; जो उसके भागधेय वेत पशु से उसका आराधन 


१. प्रशस्तं कमं प्रागस्त्य मित्यथेः । 
२. अथंवादंः स्तुतिपरः वाच्ये : ज्ञाप्यं यत्‌ प्राशस्त्यम्‌ । 
३. यतः क्षिप्रगाभिस्वभावतया शीघ्र फलप्रदो वायुरस्य पशोदवता, ततः 
| प्रशस्तमिदं वायव्यं पशुमालभेत्‌ । 
जे मिनीयन्यायमाला विस्तर, प° २३. 


( ४४ ) 
करते ह, इस अथवादसे होता है। यद्यपि अथवादोंका भी वाच्यार्थं प्रणंसा 
नहीं है तथापि लक्षण से प्रण॑सा अथं निकलता ही दहै। अतः प्रशस्त्यविशिष्ट 
लिडादि ज्ञानसे याग में प्रवृति करनी चाहिए । 

“यजेत स्वगेकामः' आदि विधिवाक्य के श्रवण करने के अनन्तर श्रोता 
यजमान में स्वगंरूप फल प्राप्ति हेतु यागादि कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति होती है । 
पुरुष की याग विषयक मानसिक व्यापारको ही आर्थी भावना कहते 
इस व्यापार को कृ लोग प्रयत्न के नाम से अभिहित करते हैँ “अन्योत्पाद- 
नानुकूल आत्मा' कहते हैँ ।` प्रयत्न पक्ष मेँ रथो गच्छति" आदि प्रयोगों में 
गमनानुकूृलव्यापार' चेतन काही धमं हो सकता है अतः वाहक अश्वादि में 
चेतन धमं मान कर असंगतिका निवारण है परन्तु द्ितीय पक्षम “रथो 
गच्छति" इत्यादि प्रयोग असाधु प्रतीत होते हैँ तथापि इसका समाधान यह्‌ हो 
सकता कि रथके गमन करनेसे पूवं देण सयोगका नाश होकर, उत्तर 
देश के साथ संयोग होने पर गन्तव्य प्रामदेश की प्राप्िहोग्री है अतः प्रयोग 
मे दोष नहीं होगा । यह्‌ पक्षद्रय नवीन एव प्राचीन मीमांसक के नाम से 
प्रचलित है।" तात्पयं वह है कि व्यापार रूप भावना प्रायः चेतनमेंही रहती 
है, परन्तु चेतनम ही रहने का सवंथा नियम नहीं हैँ । अतएब "रथो गच्छति 
(रथ जातादहै) इत्यादि वाक्यों मे चक्रश्नमणरूप भावना अचेतन कीहीदहै 
इसलिए "रथो गच्छति' के 'ति' आख्यात का भी भावनारूप मुख्याथं है । 

आर्थीभावना 

आर्थीभावनासे ही देवदत्तादि की प्रवृत्ति यागादि में होती इसके 
अनन्तर स्वर्गादिरूप फल की प्राति होती है । वस्तुतः स्वगं की उत्पत्ति याग- 
जन्य नहीं है क्योकि स्वगं की विद्यमानता पहलेसेही दहै अपितु यागसम्पादन 
दारा यज्ञकर्ता अपने इष्ट स्वर्गं को प्राप्त करता है। अतः आलोक टीकामें 
कहा गया है-- स्वगं कामशब्दस्य स्वर्गे लक्ञणाङ्गीकारात्‌ न दोषः! । 

साध्य स्वगं का साधन यागानुष्ठान है यह पहले कहा गया है । "यज्ञेत 
स्वगंकामः' आदि विधिवाक्यों से विदित होतादहैकि यागादिसे स्वगंप्राप्ति 
होती हैँ अतः साध्य स्वगं का याग साधन माना गयादहै। 


१. "प्रयोजनस्य स्वर्गादिरूपफलस्य येच्छा राग विशेषः फलेच्छा साधनमुप- 


सङ्क्रामतीति न्यायत्तेन च रागविशेषेण जनितो यो यागादि क्रिया 
वषयः पुरुषस्य व्यापारविशेषः सार्थ भावनेत्यथंः । 


--अथेकौमुदी, प° ३३. 
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साध्य एवं साधन सम्बन्धित चर्चां के अनन्तर आकाङ्क्षा होती है कि 
साध्य कौ सिद्धि क्रिस प्रकार करे। इसे ही !इतिकर्तव्यताकाङक्षा' कहा गया 
है । किस प्रकार करे ? कथं भावयेत्‌ ?-का समाधान है--प्रयाजादि अग- 
समुदाय द्वारा स्वग कौ प्राप्ति करे । भाव यह दहै कि “समिधो यजति, तन्‌न- 
पातं यजति, इडो यजति, बहियंजति, स्वाहाकारं यजति" इत्यादि वाक्यों 
्रारा त्रिहित पच्च यागोंको प्रयाज संज्ञादी गई है। ये पांचो याग दर्णपू्ण- 
मास प्रकरणमें पडे गये हैँ परन्तु इनके अनुष्ठान से क्या कफलप्राप्ति होगी ? 
यह्‌ नहीं बताया गया है । दशंपूणेमासाभ्यां यजेत स्वगंकामो' इस विधिवाक्य 
से दशं ओर "पूणमास' याणका विधान स्व्गप्राप्तिहेतुहै। यह्‌ अङ्खीयाग 
अथात्‌ प्रधान याग माना जाता है एवं इसमें स्वगंरूपी फल का भी स्पष्टतः 
उल्लेख दै । 'प्रायाजाः कतेव्या' इस वाक्य द्वारा प्रयाजादि का भी अनृष्ठान 
विहित है ओर दशंपूणेमास प्रकरण में पटिति होने के कारणये प्रधान यागके 
अङ्खंह। अङ्गसहितदही अङ्खी फलवान्‌ माना जाता है अतः आर्थीभावनामें 
इस बात की आकाङ्क्षा होतीदहै किं यागसे फल किस प्रकार प्राप्तं किया 
जाय ? इसी प्रकार प्रयाजानुयाजादि भी फल साकाङ्क्ष होने पर दर्शपूर्णमास 
केद्धाराही स्वर्गफलप्राप्तिमें सहायक माने जाते हैँ अतः 'इतिकतंव्यता 
काङ्क्षा होने पर प्रयाजादि अद्धसमूह द्वारा अनुष्ठान करने की बातकही 

गई है । 
विधिमीमांसा 


वेदके सभी विभाग विधिमृलकदहैँ! विधिके आश्रयसे ही मन्त्र, 
नामधघय एवं अथवाद की साथंकता है। विधिके विना इनका स्वरूप स्पष्ट 
नहीं होता, अतः ग्रन्थकार विधिरूप वेद के प्रथम विभागका निरूपण किया 
है। अज्ञात अथं के ज्ञापक होनेसे ही उसे विधि कहा जाताहै परन्तु 
अज्ञात ज्ञापन मात्रसे ही विधि पुरुषको यागादि.कर्म में प्रवृत्त करनेमें 
समथे नहीं होती, अपितु उस अज्ञात अर्थं को किसी प्रयोजन की भी सिद्धि 
करनी चाहिए । इस प्रकार वहु विधिवाक्य स्वयं भी प्रयोजनवान हो जाता 
है अत एव कहा है --प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं प्रयोजनवन्तश्चार्थं विद्धानो विधि 
स्वयं प्रयोजनवान्‌ मवतीति*-| द्रष्टव्या आलोकटीका | 


गुणविधिः 
कभी-कभी विधिवाक्यों मे केवल उस द्रव्यका विधान रहता है जिससे 
यज्ञानुष्ठानं करना हैँ ओर कमं" ( धात्त्व्थः-यज्ञकमं ) का विधान किसी 
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अन्य वाक्यके द्वारा होतादहै। "दध्ना जुहोति' उस विधि वाक्यमें केवलं 
'दधि' मात्र का उल्लेख है जिससे यज्ञ करना है परन्तु मुख्य 'होम' "अग्नि 
होत्रं जुहोति" वाक्यं द्वारा विहित दहै। इस प्रसङ्खमें यह भी ध्यातव्यदहैकि 
जो “विधेय' होता है उसका ( भावनामं ) करण रूपमे एवं “उदेश्य का 
कर्म रूप में अन्वय होता है। अतः "दध्ना जुहोतिः का वाक्याथ बोध "दध्ना 
होमं भावयेत' हृ । यहाँ होम क्रिया का साधन "दधि है अतएव दधि रूप 
गौण वस्तु विधायक वाक्य होनेसे "दध्ना जुहोति' को गुणविधिं माना 
जाता है । 
विरि विधिः 

अपूवेविधि एवं गुणविधि का स्वरूप स्पष्ट करके ्रन्थकार ने "सोमेन 
यजेत' क{ उदाहरण देकर विशिष्ट विधि की व्याख्याकी दहै । 

(सोमेन यजेत' अन्यत्र विहित किसी भी यज्ञ कमम निर्दिष्ट नहींदै। 
अतः इसी वाक्यसे | सोम | गुण एवं होम कमं दोनों काही विधान मानना 
होगा, परन्तु यह सम्भव कंसे है ? “सोमेन यजेत" क। वाक्या्थबोध 
'सोमवता = सोमविशिष्टेन यागेन इष्टं भावयेत ?' मानने पर समस्याका 
समाधान सम्भव है । क्योकि “सोमेन यागेन इष्टं भावयेत" से निदुंष्ट अथं की 
प्रतीति नहीं हो सकती । सोमेन का अथे 'सोमवता' स्वीकार करने के लिए 
“लक्षणः का आश्रय लेना होगा । यह्‌ सवेमान्य सिद्धान्त है कि जव शब्द की 
अभिधाशक्ति से उपयुक्त अथं का ज्ञान नहीं होता तव लक्षणाको स्वीकार 
करना पड़ता है । "सोमेन यजेत' मे सोमवता अथं के लिए "मत्वथलक्षणा' 
माननी पडती है । शास्त्रीय शब्दावली मं इसे 'उपादानलक्षणा' या "अजह 
ल्लक्षणा' कहते हैँ । अतः याग एवं सोम दोनो का विधान सम्भव दहै । 


उत्पत्तिविधि 


यागादि क्म के स्वरूपमात्र बोधक विधि को उत्पत्तिविधि कहते हँ । जैसे 
अग्निहोत्रं जुहोति' इस विधि मे अग्िहोत्र कमं का करण अर्थात्‌ साधन रूप 
से अन्वय होता हैँ । [ अतः इस वाक्य से | अग्निहो त्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌" अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट का सम्पादन करे, ईस अथे का बोध होता है। 


विनियोगविधिः 
अद्धो का प्रधान ( अङ्गी ) के साथ सम्बन्धवोधक विधि को विनियोग 
विधि कहते हँ । द्रव्य देवता क्रियादिरूप अङ्खोंका तत्‌ तत्‌ वाक्यों द्वारा 
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विधान होता है । जहाँ कर्मो मे एक ही प्रधानता है उसका विधायक वाक्य 
भी एकी होताहै ओर जहां विविध कर्मोका प्राधान्य है वहां उनके 
विधायकं वाक्य भी कई होते हैँ अतः अङ्क एवं अङ्गी या शेषेपि भाव का 
सम्बन्ध प्रतिपादन ही विनियोगविधि संज्ञासे अभिदित होतादहै। यथा, 
दध्ना जुहोति मे "दध्ना" तृतीया विभक्तिसे अङ्खृत्व का प्रतिपादन हो रहा 
दै। इस अङ्गका (अङ्गी) होमके साथ सम्बन्धही विनियोगविधि के 
दारा जाना जाताहै। 
अङ्ग का लक्षण करते हुए सूत्रकार जेमिनिने कहा है--शेषः परार्थ 
स्वात्‌ः इति । “पर एव अथः प्रयोजनं यस्य स परार्थः, अर्थात्‌ दूसरे की स्वरूप- 
सिद्धि ही जिसका प्रयोजन हो उसे ही 'ओेष' कटेंगे । "दध्ना जुहोति' वाक्य में 
जुहोति" द्वारा प्रतिपादित होम है, उद्दिष्ट देश में द्रव्य की प्रक्षेपरूपा क्रिया 
है, ओर उस्षका साधक दधिकरूप द्रव्यहै। इस प्रकार "दधि' परां होनेसे 
होम काअङ्खं हज एवं होम अङ्गी हुआ । इसी प्रकार त्रीहिभिर्यजेत' अर्थात 
यागौदश से यवो का विधान होनेसे 'यव'याब्रीहिका यागाङ्खत्व सिद्ध 
है "यजेत स्वगेकामःमेंभी स्वगेदिणशसे यागका विधान होने से याग 
का स्वरगाङ्गत्व सिद्ध है । अतः सूत्रकार द्वारा बताया गया "अङ्गत्वलक्षण 
पाराथ्यं है। 


विनियोगविधि के सहकारीभूत षट परमाण 


विनियोगविधि के सहकारी ( अङ्क एवं अ द्गीभावबोधक ) षट प्रमाण 
है श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या । शनक सहयोग से 
यह विधि अङ्खत्व का बोध कराती है । अङ्गत्व पाराथ्यं का दसरा ( अपर ) 
पर्याय शब्द है ओर अ ङ्खत्व का लक्षण है परोहेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वम्‌ अर्थात 
( परोदेश्रवृत्त ) स्वर्गादि फल के उदेश्य से प्रवृत्त पुरुष का ( कृतिसाध्य ) 
यत्नव्याप्य जो हौ उसीको अङ्क कहते है । 
| श्रुति 


शरुति-लक्षण में (रव पद का अथं शब्द है । प्रमाणान्तर की अपेक्ष। किये 


विनाजो शब्द पदाथंके विनियोग में समथं होता दहै उस शब्दको श्रि" 


पदसे कहा गया है । तात्पयं यह हैक लिङ्खादि प्वप्रमाण अपने-अपने 
पुवंवर्ती प्रमाण कौ सहायता से ही विनियोग केरते हैँ अतः उनमें अतिव्याति 
के निवारणाथ श्रुतिलक्षण में निरपेक्ष" पद का समावेश किया गया; श्रति 
में तीन प्रकार के शब्दों की अपेक्षा रहती है--विधिवोधक शब्द, विनियोग 





| 
। 
| 
॥ 
॥ 
# 
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बोधक शब्द तथा विनियोगसभ्बन्धवोधक शब्द । विधत्त इति विधात्री इस 
वयुत्पत्तिलभ्य अथे से जिससे विधि का विधान विहित हो उसे विधात्री कहते 
है । “दध्ना जुहोति, ज्योतिष्टोमेन स्वमकामो यजेत' आदि उदाहरणो मे 
“जुहोति' एवं "यजेत आदि पद विधात्री श्रुति दै क्योकि 'लट्‌' एवं विधि- 
लिड' लकारो दवारा अग्निहीत्र एवं ज्योतिष्टोमादि यागो का विधान कर 
रहे है । 

अभिधात्री ( अभिधया स्वां प्रतिपादयित्री ) श्रुतिमें विधान या 
विनियोगं अभिप्रेत नहीं ह करता, अपितु पदार्थं का उच्चारण 
( = अभिधान) द्वारा ही अपेक्षित वस्तु काज होता है । यथा -व्रीहीन्‌ 
अवहन्ति, त्हीन्‌ प्रोक्षति आदि उदाहरणों मे "बरीहि' का अभिचान क्रिया 
गया है । ं 

विनियोक्ती ( यस्य च शब्दस्य श्रवणात सम्बन्धः प्रतीयते सा 
चिनियोकन्रीः सा = सः ( शब्दः ), स शब्दो विनियोक्ती ( ्रुतिरित्यथंः ) । 
श्रुति के लक्षणे श्रुति का निरपेक्षत्व श्रवणादेव" पद से द्योतित हौ रहा है 
तथा “अङ्गाङ्किभावबोधन सम्बन्धः प्रतीयते" पद से ज्ञापितदहोरहादै। 


विनियोक्तरी श्रूति भी तीन प्रकारकी है ( १) विभक्तिरूपा, ( २ ) 
एकाभिधानरूपा ओर ( ३ ) एकपदरूपा । विभक्तिश्रुत्ति से अर्खत्व का ज्ञान 
होता है जंसे बरी हिभियं जत वाक्य मे तृतीया विभक्तिसे, ब्रीहियागका 
ङ्घ दै, यह ज्ञान होता दै । त्रीहि पुरोडाश करी प्रकृति होनेसेयागकाअङ्ग 
बनते हैँ । यथा याग का अङ्गभूत पशुहदयादिरूप हवि का प्रकृति होने से ही 
पणु अङ्ख होता दै। 

प्पीली आंखों वाली एक रक्तवणं गाय से सोम का करम करे इस वाक्य 
मे आरण्या, इस तृतीया श्रुति से रक्तवणं ( आरुण्य } भी सोमक्रयण का 
अङ्क होता है। आरुण्य अमृतं है | इससे क्रयण नहीं हो सकता दै अतः 
साक्षात्‌ अङ्खभी नहींहौ सक्ता ] क्रयण का साक्षात्‌ ेतुभूत गोरूप द्रव्य 
, परिच्छेद दारा अद्ध होता है, | 

आकृत्याधिकरण न्याय से अरुणाशब्द अरुणिम गुण" का वाचक है । यह 
वाक्य ज्योतिष्टोम यागमें सोमलताकेक्रयका विधान करता दै अन्यथा 
क्रय के अप्राप्त होने से उसका विधायक होने से भावना में ध्ात्वथं क्रयण क। 
“करणत्व' रूप से अन्वय होगा । (क्रयणेन सोमं भावयेदिति । आशय यहं वै 
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कि---कारक का क्रिया में ही अन्वय होता है [ द्रष्टव्य--.क्रियान्वयिष्वं 
कारकश्वम्‌ | दस प्रकार आरुण्य मेँ तृतीया विभक्ति का श्रवण होने से प्रथमतः 
क्रयण क्रियाम ही साक्षात्‌ अन्वयं होगा पस्न्तु आरुण्य गुणसेतो क्रय किया 
जाना सम्भव नहीं है अतः अपने आश्रय मूल गोरूप द्रव्य द्वारा परम्परासे ही 
उसका अन्वथ होगा । [ द्रष्टव्य--आर्ण्यगुणस्य साक्तात्क्रयाङ्गस्वासम्भवेऽपि 
स्वाश्रयीभूतद्रन्य हारा परम्परया तस्य कऋयाङ्गर्वसम्भवात्‌ ] 1 


तृतीयाविभक्तिरूपा विनियोत्त्री श्रुति का प्रतिपादन करके ग्रन्थकार 
सम्प्रति द्वितीया विभक्तिरूपा श्रृति पर विचार कर रहे टैँ। 

यहां शङ्का हो सक्ती है कि ग्रन्थकार को सवंप्रथम द्वितीया श्रत्तिका 
उदाहरण देना चाहिए, उसने तृतीया श्रूति का प्रथमतः उदाहरण क्यों दिया ? 
इसका समाधान यह है कि अङ्खत्वबोधक प्रमाणो में श्रुति का स्थान सवेप्रथम 
है । जहाँ उत्तर में तृतीया श्रुति का श्रवण होता है व्हा वह उसके अङ्का 
बोध कराते हुए साक्षात्‌ अङ्खत्व का ग्रहण कराती है परन्तु द्वितीया श्रुति 
जिसके उत्तर मे रहती है वहाँ वह सामानाधिकरण्ये से उसके प्रधान का बोधं 
कराते हुए उससे भिन्न अङ्घ का ग्रहण कराती है। जसे ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति इस 
वाक्य मे श्रीहि' पदोत्तर श्रूयमाण द्वितीया विभक्ति व्रीहियों का उदेश्यबोध 
कराति हए ब्रीहिनिरूपित अद्ध 'प्रोक्षण' काभी ज्ञान कराती है। तात्पये है 
किब्रीहिके उदेश्य से विधीयमान प्रोक्षण से उदेष्यभत ब्रीहि का प्राधान्य 
समना जाता दै एवं विधेयभूत प्रोक्षण का अङ्खत्वबोधं द्वितीयाश्रुति से 
होता है । 

सप्तमी श्रुति का उदाहरण “यदाहवनीये जुहौति' दिया गया है। यहाँ 
होमके उदेश्य से आहवनीय का अधिकरण रूप में विधान किया गयादै। 
आधान संस्कार हारा संस्कृत अग्नि को आहवनीय कहते हैँ । यहां आधार 
आहवनीय अङ्क है एवं आधेय "होम अङ्गी । अभीतक तृतीया, द्वितीया एवं 
सप्तमी विभक्तियों के ही उदाहरण प्रन्थकारने दिएरहैँ। चतुर्थी पच्चमी षष्ठी 
विभक्तियां भी विनियोगविधि के प्रसङ्खं मे जहां प्रयुक्त होती हैँ वहां अङ्धत्व- 
बोध की सहायिका होती हैँ । यथा चतुर्थी विभक्तिरूपा विनियोक्तरी श्रुति के 
उदाहरण भनत्रावरणाय दण्डं प्रयच्छति" मे मैत्रावरुणसंज्ञक ऋत्विज "दण्ड- 
प्रदान' क्रिया का अङ्ग है । “अग्नेः तृणान्यपचिनोति,' में पञ्म्यन्त प्रयुक्त अग्नि 
'तृणापचयन' क्रिया का अङ्गं है । “यजमानस्य याञ्या म यजमान याज्या 
काअङ्कहै। 

€ अ० संर भू 
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“पशुना यजेत' इस उदाहरण में “टा' रूप ॒एकत्वबाचक [ एकाभिधान | 
शरृति से एकत्व ओर पृस्त्वये दोनों | कारणरूप | कारकके अद्ध । 
"पश्ुना' इस एक पद श्रुति से पशुरूप द्रव्यके अद्कहोतेहै। इसी प्रकार 
“यजेत' मे आव्यात [ तिङ्‌ | का भावना एवं एकत्वसंश्य अथं है । अतः (तः 
रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व संख्या भ।वना का अङ्घ होती है एवं "यजेत 
एणपदश्रुति से सख्या याग का अङ्क दै। 


'गेष' लक्षण के प्रसङ्खमे 'शेषशेषिभावबोधकः श्रुति, लिद्ध, वक्यं 
प्रकरण स्थान एवं समाक्याये विनियोगके कारण होते हैँ एेसा कहा गया 
है। अब इनमें कौन बलवान्‌ है, कौन दुबल, इसका भी विचार किया गया 
है। एक ही विषयमे श्रृति, लिङ्क आदि किन्हींदो के मध्य विनियोग 
सम्बन्धित विरोध उपस्थित होने पर “पर' की अपेक्षा "पूवे" के प्रबल होने पर 
“पर का बाध हो जाता है अतः श्रुति के साथ लिङ्घ वाक्य प्रकरण स्थान एवं 
समाख्या के विरोध मे श्रुति प्रबल होती है। इस प्रकार लिङ्धके साथ वाक्य 
प्रकरण स्थान ओौर समाख्या के विरोध में लिङ्ग ही प्रबल होता है ओर लिङ्ग 
के अनुसार अद्धका निरूपणदहोतादै। इसी तरह वाक्यके साथ प्रकरण 
आदि के विरोध मे वाक्य, प्रकरण के साथ स्थान आदिक विरोधमे प्रकरण 
स्थान ओर समाख्याके विरोध में स्थान प्रबल होते हैँ। महि जैभिनीने 
“्रुतिलिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदौवबंर्यम्‌ अर्थ 
विभ्रकर्षात्‌” ३-३१४ मूत्र में इस मान्यता का विशद निरूपण किया है । 
यद्यपि सूत्र में 'पारदौवेल्यम्‌' एेसा कहा गया है तथापि इससे पूवं का प्रबल 
होना ही विवक्षित दै। इसमें हेतु "अथेविप्रकर्षात्‌' दहै। क्योकि श्रुत्यथे से 
लिङ्ग आदि विप्रकृष्ट है । वस्तुतः विधायकता शक्ति, एकमात्र श्रूतिमेंहीदै 
अन्य किसी मे नहीं। लिङ्ख के श्रुतिकल्पना पूवेक अद्ध के बोधक होने से वह 
दुबल होता रै ओर श्रूति प्रबल है) संक्षेपतः श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, स्थान 
आदिमेंसे श्रुति सदंव बाधिका है ओर समाख्या सदेव बाधित है। इस तरह 
लिङ्क वाक्य आदि कभी बाध्य ओर कभी बाधक हौते हैँ। अत एव 
कुमारिलभदरने कहादै-- । 


'बाधिकेव शरुतिर्निस्यं समाख्या बाध्यते सदा । 
मध्यमानां तु बाध्यर्वं बाधकस्वमपेच्चया ॥' 


। ( ५१ ) 
लिङ्-स्वरूपनिरूपणम्‌ 


श्रुति एवं उसके प्राबल्य का निरूपण करके ग्रन्थकार लिङ्खुनामक द्वितीय 
प्रमाण का प्रतिपादन करने का उपक्रम कर रहा दहै। शब्द सामथ्यं कोलिङ्ग 
कहा गया है । सामथ्यं से यहां अर्थाभिघानशक्ति' का बोध होता है। अतः 
भाष्यकारने भी कहा है--"यच्छब्देस्यार्थमभिधातुं साम्यं तरिलङ्गमिति ।' 
वात्तिककार कुमारिल भद्र का मत है कि--“्यच्छब्दस्योक्तिसामभ्यं तहिल- 
क्म्‌ । सामथ्यं दो प्रकार का होता है-शन्दगत एवं अथंगत। अर्थगत 
सामथ्यं का निरूपण प्रथमाध्याय के अन्त मे सामर्थ्याधिकरण' नामक 
अधिकरण मे 'सुवेणावद्यति', (स्वधितिनावद्यति' आदि उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
किया गया है। । 

लिङ्खस्वरूप निरूपण के अनन्तर अथंसंग्रहकार ने करमशः वाक्य, प्रकरण, 
स्थान एवं समाख्या का भी निरूपण किया है जिनका विस्तारभय से यहाँ 
विशद विकेचन नहीं कियाजा रहादै। श्रुत्यादि प्रमाणो का पारस्परिक 
प्राबल्य दौबेल्य भाव भी अत्यन्त सरल रूप मे समज्ञाया गया है । क्रमप्राप्त 
प्रयोगविधि का भी प्रतिपादन यथास्थान किया गया है। इस विधिके 
निरूपण के अनन्तर श्रुति-अथे-पाठ-स्थान-ग्रवृत्यादि क्रमों का भी प्रतिपादन 
है । मन्त्र, नामधेय, निषेधादि का व्याख्यान करके ग्रन्थकारने अर्थवाद प्र 
विचार प्रस्तुत किया है इनका विशद विवेचन अर्थालोक एवं लोचन टीकाओं 
मे किया गयादहै। 


। श्रीः ॥ 
महामदहोपाध्यायदधो गाक्षिभास्करप्रणीतः 


अथंसङ्कहः 


पण्डितराजश्रीपटाभिरामदास्नरिकरतेन .अथोरोकेनः 
तदन्तेवासिना उपाध्यायश्रीवाचस्पतिक्रतया 
अथोलोकरोचनः-टिन्दीव्याख्यया 
च संवतः 








मङ्गलाचरणम्‌ 


वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः । 
कुरूते जेमिनिनये प्रवेश।याथंसं्रहम्‌ ।॥ १॥ 


काचीकामदकामकोटिनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं 
कं वल्यामृतबिन्दुवषेणपरां नत्वा परामम्बिकाम्‌ । 
वाधूलान्वयभास्करं वरगुरुं शास्त्राथेरत्नाकरं 
श्रीश्रोवेङ्कटपूवेकं हृदि भजे श्रीकातिंकेयं महः ॥ 
अ्थालोकः ( सस्कृतव्याख्या ) 
परारीप्सितं ग्रन्थं निष्प्रत्यूहेन परिसमापयितुं ग्रन्थकृल्लौगाक्षिभास्करः 
शिष्टाचारतः परिग्राप्तं श्रेयस्साधनं मङ्खलमाचरन्‌ इष्टदेवतां नमस्करोति-- 
वासुदेवमिति । रमाया लक्ष्म्याः कान्तं भ्रियमित्यर्थः। अनेन विशेषणेन 
वासुदेवस्य °स्वेप्सितफलप्रदत्वं व्यज्यते । विरच्यमानग्रन्थस्य प्रयोजनं विषय 
निदिशति--प्रवेश्ायेत्यादिना । परमकारुणिकस्य भगवतो महृषेजँ मिनेः नयः- 
मोमांसाशास्त्रमित्यथंः । स॒ चातिगहनो विस्तृतश्च। तत्र बालानां प्रवेशो 
न सुकरः। सुखेन प्रवेशसिद्धये जंमिनिनयसिद्धानाम्‌ अर्थानाम्‌-न्यायानां 





र अथंसंप्रहः 


सङ्गह कुरुत इत्यन्वयः । अर्थ सग्रह इति विरच्यमानग्रन्धस्यापि नामधेयम्‌ । 
जँ मिनिनयसिद्धनामर्थानां संग्रहो ग्रन्थस्य विषयः, तस्या तिगहनत्वेन सुखेन तत्र 
प्रवेशः प्रयोजनम्‌, प्रवेशश्च ज्ञानफलकः। जँमिनिनये `प्रविविक्षुरधिकारी, 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च सम्बन्ध इत्यनुबन्धचतुष्टय बोधितम्‌ । 


विरोषाथेः 


नवमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पमे देवताधिकरणे देवतानां विग्रहा दिपक 
निराकृतम्‌ । तेन. देवतानमस्का रात्मकम गलस्य यद्यमि नावसरः, तथापि 
श्रौतस्मातं कमं समवेतानामेव देवतानां विग्रहादिपच्कस्य निराकरणात्‌ म्रन्थ- 
रचनावसरे आदौ मङ्गलाचरणस्य शिष्टाचारपरिगृहीतत्वेन तदनुसरणस्य 
शिष्टाचारप्रामाण्याधिकरणसिद्धत्वान्म ्गलाचरणमावश्यकमिति न दोषः । 


अथौलोकलोचनम्‌ ( हिन्दी व्याख्या ) 


लोगाक्षिभास्कर लक्ष्मौप्रिय विष्णको प्रणाम करके वेद-वेदाङ्गका अध्ययन करके 
धम मे जिज्ञासा करनेवालो के जैभिनिप्रणीत मीमांसा दशेनमें प्रवेश्चहेतु (भधर 
नामक ग्रन्थ की रचना करते हें । 


न्थ के प्रारम्भ मे "मङ्गलाचरण, इलोक लिखने कौ परम्परा अति प्राचीन दहै, यन्थ- 

कारयोका रेसा विशवास है किं मङ्गलाचरण अन्थ की समाति एवं अन्य विर्न कै 

निवारणार्थं आवदयक है! यह परम्परागत शिष्टाचार के पालन के साथ-साथ अध्यापक 

एवं छात्र के श्रेयस्‌ प्राक्षिका मी साधन माना गथाहै। भगत्ाद परतज्जलिने का 
ड-- "मङ्गलादीनि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्ति। 
भायुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारद्च सिद्धाथां यथा स्युः, ॥ 

-महाभाष्य-पस्पशाहिकः. 
( द्रष्टन्य--समाक्तिकामो मङ्गलमाचरेत्‌ः--अन्तेमट्करत दोपिका ). 


लछोगाक्षिमास्कर ने "विष्णु को प्रणाम करके ग्रन्थारम्भ कियादहै। यथपि मोमांसा 
सम्प्रदाय मँ देवताविद्नेष के प्रति आग्रह सामान्य रूप ते प्रचलति नहीं है क्योकि देवता 
स्वरूप विचार प्रकरण मेँ (द्रव्य जे° सू० ९) १, ५) विग्रहत्मक देवता का खण्डन 
किया गया है तथापि याज्ञिक सम्प्रदाय मे “अग्निवें देवानामवमो विष्णुः परमः, ( ठेतरेय 
ब्राह्मण १. १. ) अथवा अग्निरवे विष्णुः, इत्यादि प्रमाणो के आधार पर विष्णुका महव 
अत्यधिक है अतः उनका (स्मरणः साभिप्रायहे। 

'नयः' शाब्द का तात्य “सिद्धान्तःया मतते है। "नीयते पुरुषः अनेन इष्टप्रपति 
प्रति इति न :' या-नोयते प्राप्यते विवक्षितायथैसिद्धिरनेनेति न्यायः" इस प्रकार कौ 
उयुत्पत्ति से मी निष्कषं यही निकलता है कि जैमिनि द्वारा प्रतिपादित स्िडानन्तो के परि- 
पान ते षमंस्वरूप इष्ट को प्राप्नि सवधां सम्मव है । "वेदार्थनिणंय ्ाधनं अधिकरणात्मक- 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः <: 


पदाथः न्यायः' यह परिभाषा ब्राह्मणों तथा श्रौतपू्रो के उदेदय को एष्टिगत करके लिखी 
गरं हें । 

सामान्यतः मवि जेमिनिको दही मीमांक्षा दशन का आदि प्रणेता माना नाता है 
परन्तु जेभिनिूत्रों मे पूर्वाचार्य का मी उल्लेख भिल्ता है। सिद्धान्तचद्विका मे 
ठ्खा है- 

“ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽभ्यग्नये, स च वशिष्ठाय, सोऽपि 
पराक्चराय, पराद्यरः कृष्णदेपायनाय, सोऽपि जैभिनिनये, स च स्वोपदेश्चादनन्तरमिमं 
न्यायं ग्रन्थे निबद्धवान्‌ इति" ॥ 


"अर्थसंग्रहः नामकरण का अभिप्राय है-- अर्थानां मीमांक्ाञ्चास्त्रप्रतिपादितानां 
विषयाणां संग्रहः" मीमांसश्चाख्र मे प्रतिपादित विषयों का एकत्र संग्रह । श्सो विचारको 
दृष्टि म रखकर इस ग्रन्थ की 'पुध्पिकाः मे लौगाक्निमास्कर ने "वृंमीमांसा्थसंग्रह- 
नामकं प्रकरणम्‌ लिखा हे--. 

^सम्बन्धदचाधिकारी च विषयुश्च प्रयोजनम्‌ । 
विनाऽनुबन्धं अन्थादो मंगर नैव शस्यते ॥ 

विद्वानों के अनुसार ग्रन्थ के आरम्भ मे अनुबन्ध चतुश्ट्य-अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध, 
अधिकारी ओर प्रयोजन का प्रतिपादन भावदयक है। 

कुमारिलभट ने मी लिला है- 

“ज्ञातां ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवत्त॑ते। 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः' ॥ 

अतः इस गन्थ का स्पष्टतः धर्मस्वरूय विचारोपयोगी जैमिनीय सिद्धान्तो का विवेचन 
«विषय है । विषय कौ गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसका सरल एवं बोधगम्य शौरी 
के माध्यमसे वेद का अध्ययन किये हए जिज्ञास का अख प्रयास द्वारा धमंविचारमें 
प्रवे श्स मन्थ का प्रयोजन है। अधीत वेद-वेदाङ्ग, धम॑जिज्ञासु अर्थात्‌ जेमिनि-सिद्धान्तों 


के ज्ञान का इच्छुक ही अधिकारी है। य्नन्थ एवं उसमे निरूपित विषय का प्रतिपा 
पादकमाव सम्बन्ध है । 


तन््रारम्भस्‌जावतरणम्‌ 


अथ परमकारुणिको भगवान्‌ जंमिनिधर्म विवेकाय हादशगलक्षणीं 
प्रणिनाय । तत्रादौ घ्मंजिन्ञासां सूत्रयामास--'अथातो वमंजिज्ञासाः 
[जै. स्‌. १. १. १.] इति । अत्र “अथ' गब्दो वेदाध्ययनानन्तयेवचनः । 
अतः' शब्दो हि वेदाध्ययनस्य द्टाथेत्वं ब्रते । सस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
[ तं. ज. २. १५. ७; श. त्रा. ११. ५. ६. ३. | इत्यध्ययनविधौ 
तदध्ययनस्याथेज्ञानरूपदष्टार्थंकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 








¢ अथसंम्रहः 


अथौलोकः 

जिज्ञासाधिकरणार्थं संग्रहेण प्रतिपादयितुमृपक्रमते-अथेस्यादिना । परम 
कारणिकः--अव्याजकरुणायुक्तः । धर्मस्वल्पतदर्थविषये लोका बहुधा विग्रति- 
पन्नाः-अम्तःकरणवत्तिविशेषं केचन धमेमाहुः । विज्ञानवासरनां धर्म वदन्ति 
कतिपये, पृद्गलाख्यान्‌ परमाणृन्‌ धर्ममेके मन्यन्ते, आत्मनो विशेषगुण 
_ धर्मं प्रवदन्त्यपरे, अपूर्वं धमं मित्येके मेनिरे, चैत्यवन्दनं धम मित्मन्ये, आत्म- 
द्णनमेव धर्म॑इत्यन्ये । एवं विप्रतिपद्यमानेषु लोकेषु सज्ञातकरुणो भगवान्‌ 
जैमिनिः धर्मविवेकाय-निष्करृष्टधमंस्वरूपतदथ॑ज्ञानाय द्वादशककषणीम्‌ लक्षण - 
शब्दोऽ्यायपरः । द्वादशानां लक्षणानामध्यायानां समाहारः द्वादशलक्षणी ताम्‌ 

दरादशाध्यायात्मकं शास्त्रमित्यथं: । प्रणिनाय निमितवान्‌ । 

विरोषाथेः 
ननु धर्मस्वरूपपरिज्ञानाय द्वादशाध्यायसूत्रात्मकग्रन्थस्य काऽवश्यकता र 
“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिस्स धमं : , `आचारः प्रथमो धर्मः", “अयश्च परमो 
धरम: यद्योगेनात्मदशंनम्‌', अथातो धर्म व्याख्यास्यामः इत्या दिप्रमाणैरेव धर्म- 
स्वख्पे ज्ञायमानेऽतिविपुलस्य ग्रन्थस्य निमणि महधिजैमिनेः कृतः प्रवृत्तिरिति 
चेच्छृणु, न हि प्रतिज्ञ मात्रेण वस्तुसिद्धिः" इति न्यायेन पूर्वं प्रदशितंः प्रमाणैः 
घरमप्रतिज्ञेव कृता, न धर्मस्वरूपमग्रं परीक्षितम्‌ । जागतानां पदार्थानामुद्‌ शो 
लक्षणम्‌ तत्परीक्षैवाग्र समुपलभ्यते, न पुनरध्यात्मशोधनाय वेदप्रतिपादितो 
ध्रमं इतिकर्तव्यतादिभिस्सम्यग्विवेचित इति सवं था धर्मानुष्ठातृभिः जंमिनि- 
विरचितमिदं विपृलं शास्त्रमेव शरणीकरणीयम्‌ । तथाहि--शास्त्रेऽस्मिन्‌ 
द्ादशस्वध्यायेषु क्रमेण धरमंस्वरूपतत्प्रमाण-भेद-गेषत्व-प्रयुक्ति-क्रमा-धिकार- 
सामान्यातिदेश-विशेषातिदेशो-ह-बाध-तन्त्र-परस ङ्गरूपा धमसम्बन्धिनो विषया 
- विवेचिताः । स्वर्गादिफलाय यथा यागादिः करणम्‌, प्रयाजादयश्चेतिकतंव्यता 
तथा धरम फले साधनीये वेदः करणम्‌ मीमांसा चेतिकतेव्यता । तदुक्त 
भद्रपाद :-- 
“घमं व्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 
इतिकर्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति" ॥ इति । 

तत्र प्रथामाध्याये धर्मस्वरूपतत्प्रमाणा नि-विध्यथं वाद-मन्-स्मृत्याचार-नामधेय- 
वावयशेष-सामथ्यंरूपाण्यष्टौ निरूपितानि । एतं: प्रमाणैस्सिद्ध ऽपि प्रमेये 
तद्भेदपरिज्ञानं विना प्रमेयसिद्धिरपूर्णेवेति द्वितीयेऽध्याये भेदप्रमाणानि षट्‌, 
गब्दान्तरा-भ्यास-संव्या-संज्ञा-गुण-प्रकरणान्तराणि विशदीङृतानि । यथा-प्रयाज- 
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विधायकवाक्येष "समिधो यजति' "तनूनपातं यजतिः इत्यादिषु पच्चकरत्व 
श्रयमाणो यजतिः अनन्यपरविधिपृनःश्चरवणरूपादभ्यासात्‌ कमं भेदमवगमयति 
तथा “य एवं विद्वानमावास्यायां यजेत', य एवं विद्वान्‌ पौर्णमास्यां यजेत . 
इत्यत्र विधिपुनःश्रवणे सत्यपि न कर्मभेदः । अत्र यदि क्मभदमङ्गीकृत्य 
यागानुष्ठानं भवेत्‌ तहि तदनुष्ठानं धर्माय न स्यात्‌ । अतश्च धर्माधम- 
परिज्ञानाय भेदाध्याय जावश्यकः । तृतीयेऽध्याये शेषशेषिभावविचारः । सोऽपि 
धर्माधर्मज्ञानोपयोगी । तत्रापि षट्‌ प्रमाणानि-श्रुतिलिङ्खवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाव्यारूपाणि । यः फली स शेषी, यश्च फलरहितस्स शेषः । 'फलवत्सन्निधाव- 
फलं तदङ्गम्‌" इति न्यायः । दपूणंमासयागः फलवान्‌ अधिकारविधिना तस्य 
फलवत्वावगमात । प्रयाजादयोऽफलाः । तत्र विश्वजिन््यायेन रात्रिसत्रन्यायेन 
वा प्रयाजादीनामपि फलवत्वं परिकल्प्यानुष्ठानं यदि क्रियेत तहि तदधर्माय 
स्यात्‌, दर्शपूर्णमासा ङ्गत्वेनैव तदनुष्ठानं धर्माय कल्पेत । अतः शेषशेषिभावः 
विचारोऽपि धर्मसम्बन्धी । अङ्खत्वबोधकप्रमाणैः-इमान्यङ्गानि अयच्चाङ्गी 
इति ज्ञाते चतुर्थाध्यायेऽङ्खाङ्ककिभावसम्बन्धी प्रयोज्यप्रयोजकभावविचारः कतः । 
अनृष्ठाप्यानुष्ठापकभावः प्रयोज्यप्रयोजकभावः । सवेत्राङ्गं प्रयोज्य भवति 
प्रयोजकश्चाङ्गी । यद्यदङ्खं तत्तत््रयोज्यम्‌ इति व्याप्तिः, नतु यो योऽ्गीसस 
प्रयोजक इति । एवं प्रयोज्यप्रयोजकभावमवगत्यं वा ङ्गानामङ्किनो वानुष्ठानं 
धर्माय भवेत्‌, व्युत्करमेणानुष्ठानेऽधर्माय स्यात्‌ । यथा-- पृ रोडाशकपालेन 
तुषानुपवपति' इति वाक्येन यागसाधनीभतव्री हिष्ववहतेषु ये तण्डुला निष्पद्यन्ते 
तत्र संल्लग्नानां तुषाणामपाकरणं विधीयते । तत्र च साधनं पुरोडाशकपालः । 
साधनत्वाच्च तस्याङ्गत्वं सिद्धम्‌ । साध्यत्वाच्च तुषोपवापस्याङ््ित्वमविप्रति- 
पन्नम्‌ । एवम ङ्गा ङ्जिंभावे सत्यपि पुरोडाशकपालतुषोपवापयोः प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावस्तु न स्वीक्रियते, कपालस्य (कपालेषु श्रपयति इत्यनेन श्रपण प्रयुक्तत्वात्‌ । 
अथत्किपालः श्रषणप्रयुक्तः । श्रपणं प्रयोजकम्‌ कपालश्च तत्प्रयोज्यः । तेन 
तुषोपवापं प्रति कपालस्या ङ्गत्वे सत्यपि न तुषोपवापग्रयक्तत्वं कपालस्य । 
कपालस्य तुषोपवापग्रयुक्तत्वम द्खीकृत्यानुष्ठाने सति यत्र॒ कपालेषु हविःश्चपणं 
नास्ति तुषोपवापश्च वतते यथा चरुद्रव्यकयागे तत्रापि कपालस्योपादानं स्यात्‌ । 
तदिदमधर्माय भवेत्‌ । तत्र तुषोपवापः एेच्छिकद्रव्येणैव । अतश्च प्रयोज्यप्रयोजकः- 
विचारोऽपि धर्मस्वरूपनिर्णयकः । पन्चमे प्रधानोपकारायाङ्खंषु युगपत्पराप्तेषु 
तेषां कश्चन नियतः क्रमः प्रतिपादितः । तत्र॒ करमबोधकानि प्रमाणानि षट्‌- 
श्रु्य्थपाठस्थानभुख्यप्रवृत्तिरूपाणि । एभिः प्रमाणैस्सिद्ध क्रममादाय पदा्थाना- 
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मनुष्ठानं धर्माय, व्युत्करमेणानुष्ठानमधर्माय भवेत्‌ । यथा--ग्रधानक्रमेणाङ्घानाम- 
नुष्ठानक्रमः मूख्यक्रमः । येन क्रमेण प्रधानान्यनुष्ठीयन्ते तेनैव क्रमेण तदङ्गा- 
नामनुष्ठाने समान विप्रकषं : । व्यृत्क्रमेणानुष्ठाने समानविप्रकर्षो न स्यात्‌ । अतः 
क्रमबोधकप्रमाणद्वारा यः क्रमो नियतः, तमतिक्रम्यानुष्ठाने तदधर्माय स्यादिति 
्रमविचारोऽपि धमंसम्बन्धी । षष्ठेऽधिकारो निरूपितः । कस्मिन्‌ कमणि 
कस्याधिकारः ? स्त्रीशूद्राणां श्रौतकमंस्वधिकारोऽस्तिन वा? यद्यस्ति तत्र 
नियामकं किम्‌, अधिकारिविशेषणानि कानि? इत्यादयो ध्म॑सम्बन्धिनः 
पदार्था विचारिताः । पूवेषट्‌कमिदमुपदेशाध्यायात्मकम्‌ । "तदिद कतेव्यम्‌' 
इत्युपदेशः । उत्तरषटके सप्तमाष्टमनवमदशमेषु अतिदेशः तत्सम्बन्धिनश्च विषया 
विवेचिताः । एकादशद्रादशयो रध्याययोः सवं साधारण्येन ततन्त्रप्रसङ्खौ विषयौ 
विवेचितौ । तदिदमृत्तरषट्‌कमतिदेशाध्यायात्मकम्‌ । तद्वदिद कतं व्यमित्यत्ि- 
देशः । तत्र सप्तमे सामान्यातिदेशः अष्टमे विशेषा तिदेशः, नवमे ऊहः, दशमे च 
बाध इति सर्वेऽपीमे विषया धर्मसम्बन्धिनः । अतः द्वादशलक्षणी समग्रा धमं- 
विवेकायेव जैमिनिना प्रणीता। साधारणतयेकंकस्मिन्‌ अध्याये चत्वारः 
पादाः, तृतीयषष्ठदशमाध्यायेष्वष्टौ पादाः । एकंकस्मिन्‌ पादे बहून्यधिकरणानि । 
प्रत्येकाधिकरणे बहूनि सूत्राणीत्यत्ति विस्तृतस्य शास्त्रस्य धमतत्त्वप्रतिपादकस्य 
विरचने जँमिनेः करुणा विशेषमन्तरा प्रवृत्तिनं स्यादिति "परमकारुणिकः इति 
जेमिनेविशेषण सङ्खतमिति बोध्यम्‌ । 


तच्र-स्वप्रणीतद्रादशलक्षण्याम्‌ आदौ-प्रथमम्‌ "अथातो धमं जिज्ञासा' इति 
सूत्रयामास । अन्वाहार्य च दशनात्‌" इत्यन्तिमं सूत्रम्‌ । सूत्र व्याचष्टे-अत्र 
त्यादिना । अत्र-जिज्ञासासूत्रे । नन्वथशब्दस्य वेदाध्ययनानन्तयं प रत्वेऽतश्शब्दस्य 
निवु' वेदाध्ययनस्य हेतुत्वार्थं कत्वे कि प्रमाणम्‌ > लोकेऽथशब्दः आनन्तर्यं कः, 
अतश्णब्दश्च हेतुत्वसामान्याथंकः । उभयत्र वेदाध्ययनमेव कुतस्सम्बध्यते ? इति 
चेत्तत्र प्रमाणं दशंयति--स्वाभ्याय इति । इदं जिज्ञासाधिकरणविषयवाक्यम्‌ । 
वाक्यस्यायमर्थं :-स्वश्चासावध्यायश्च स्वाध्यायः । स्वपदं स्वकु लपरम्परावाचकम्‌ । 
अधीयत इत्यध्यायः शाखा । स्वकुलपरम्परागता शाखेत्यथ: । अधिपूव केड 
धातोः कर्मणि तव्यप्रत्ययः । लिड. लोटलेट्‌ तव्यप्रत्ययानां प्रवतंना अथं: । 
प्रवतंना च प्रवृत्यनुकूलव्यापारः । प्रवृ त्तिश्चाख्यातवाच्येति मीमांसकसरणिः । 
तव्यप्रत्यये प्रवृत्तिवाचकाख्याताभावेऽपि प्रवृ त्तिमन्तरानुपपन्ना तव्यप्रत्ययवाच्या 
प्रवतंना प्रवुत्तिमाक्षिपति । तस्या प्रवृत्तौ धात्वथंस्याध्ययनस्य-गुरुमुखोच्वार- 
णानृच्चारणस्य करणत्वेनान्वयः । तथा च गृरुमुखोच्चारणान्‌च्चारणेन स्वकुलल- 
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परम्परागता शाखा जवाप्तव्येति । अत्र तव्यप्रत्ययवाच्या प्रवतंना, विधेयेऽध्ययने 
गृरमुखोच्वारणानृच्वारणरूपे पुरुषं प्रवतंयति । ` सवं त्र विधिः यस्मिन्‌ पुरुषं 
प्रवर्तयति तस्यव विधेयत्वम्‌ । अध्ययनस्य विधेयत्वे तत्र पुरुषप्रवुत्तिर्वाच्या । 
पुरुषश्च समीहितसाधनत्ववुद्धिमन्तरा न प्रवर्तेत । इदं मत्समीहितसाधनमिति बुद्धौ 
सत्यां पुरुषस्य प्रवृत्तिरिति लोकानामनुभवः । प्रकृतेऽध्ययनस्य गुरुमुखोच्चारणा- 
नच्चारणरूपस्य साधनता स्वाध्यायनिरूपिता वक्तव्या । स्वाध्यायस्य चाक्षर- 
सभूदरूपत्वेन तच्निरूपिताध्ययननिष्ठसाधनतायां पुरुषस्य समीहितसाधनत्वनुद्धि- 
रपपादा, अध्ययनद्वारा प्राप्यस्य स्वाध्यायस्याक्षर राश्यात्मकस्य समीहितत्वा 
भावात्‌ । अतोऽ्ृष्टाथंमघ्ययनमिति वक्तव्यम्‌ । तथा सति विचारात्मकधम- 
जिज्ञासाया आरम्भो व्यर्थस्स्यात्‌ । यदि स्वाध्यायविधिना विधीयमानमध्ययन 
दष्टाथज्ञानफलकं भवेतै तहि फलभतार्थज्ञानस्य विचायं निर्णेयत्वात्‌ विचारशास्त्रा- 
रम्भस्सफलस्स्यात्‌ । तदयमत्र विषयवाक्ये सशयः-- कि विधीयमानमध्ययनः- 
मदष्टफलकम्‌ ? उत दृष्टाथंज्ञानफलकम्‌ 2 तत्र पूः पक्षः-स्वाध्यायविधिना 
विधीयमानमध्ययनमश्रूयमाणफलकम्‌ इति तावन्तिश्चितम्‌ । अश्रूयमाणफलकेषु 
कर्म॑सु विश्वजिन्त्यायः प्रवतंते--'स स्वगंस्स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्य विशिष्टत्वात्‌ इति । 
यत्र फलं त श्रूयते, तत्र॒ विधेः प्रवतं कत्व सिध्यर्थं तत्कल्पनीयम्‌, तत्र सर्वारभि- 
ल षितत्वेन स्वगं : फलं कत्प्यते । तन्त्यायेन प्रकृतेऽपि स्वर्गः फलं कल्प्यते । 
तच्चादष्टरूपम्‌ । अतोऽदृष्टाथं मेवाध्ययनं विधीयते । अथवा रात्रिसत्रन्यायेना्थं - 
वादिकं फलं कल्प्यताम्‌ । 'यदृचोऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा वहन्ति 
इत्या्थं वादः पयःकुल्यावहनादि फलं प्रतिपादयति । विश्वजिन्न्यायेन त्वश्रूय- 
माणं एलं कल्पनीयम्‌, आथंवादिकन्तु फलं श्रूयमाणम्‌ तदथं मेवाध्ययनमस्तु । 
ननु दृषटफलेऽ्थज्ञानरूपे लभ्यमाने किमिल्यदृष्टं फलं कल्प्यते ? अध्ययनं तावदथ- 
ज्ञानाय भवति । न ह्यदृष्टलाभाय कोऽप्यधीते । अतश्च दृष्टाथेत्वमेवाध्ययनस्य 
भवत्विति चेन्न; विनाप्यध्ययनेन प्रकारान्तरदा राथंज्ञानसम्पादन सुशकमिति 
तदर्थं विधेरावश्यकत्वाभावात्‌, “अप्राप्ते शास्त्रमथंवत्‌ः इति न्यायात्‌ । न 
चापूर्वं विधित्वाभावेऽपि ्रीहीनवहन्ति' इतिवन्नियमविधिरस्तु-अध्ययनेनै वाथं- 
ज्ञानं सम्पादयेदिति वाच्यम्‌, प्रकरणस्य कस्यचनात्र नियामकाभावात्‌ । अव- 
हनननियमे तु दणपूणेमासप्रकरण नियामकम्‌, अध्ययनविधरनारम्याघधीतत्वेन 
प्रकरणाभावात्‌ । अतश्चादृष्टफलकमेवाध्ययनमिति विचारशास्त्रारम्भो व्यथं 
इति । सिद्धान्तस्तु--अथज्ञानफलकमेवाध्ययनम्‌ । प्रका रान्तरेणाथेज्ञानफले 
सम्पद्यमानेऽपि अध्ययनविधेनियमविष्याश्रयणात्‌ न दोषः । न चास्यानारम्या- 


"ना कयना तात क उ ` ` + 


यया 
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धीतत्वेन न किचित्‌ प्रकरणं नियामकमिति वाच्यम्‌, उत्तरक्रतुविधीनां नियाम- 
कत्वात्‌ । क्रत्वनुष्ठानं प्रत्यथैज्ञानं लि ङ्खादङ्खम्‌ । तत्तत्फलाय विधिभिविधीयमा- 
नानां तूनामनुष्ठानेनै व फलसम्पादकत्वं तावत्सिद्धम्‌ । तत्सम्पादकत्व च क्रतूनां 
साङ्खानामेव । एकेनाप्यद्खेन विहीनः क्रतुः फलसाधने न क्षमः । अत उत्तर- 
कतुविधयः साङ्गान्‌ क्रतूननुष्ठापयन्तोऽथंज्ञाननियामकाः-अध्ययनसम्पादिते- 
नै वार्थ॑ज्ञानेन क्रतवोऽनुष्ठेयाः, तदं वापूर्वं भवेदिति । एवश्च "दुष्टे सम्भवत्य- 
दृ्टस्यान्याय्यत्वात्‌' इति न्यायेन दृष्टाथेज्ञानफलकमेवाध्ययनमिति । 


अनुवाद्‌--परम कारुणिक भगरान्‌ जेमिनि ने वेदाध्ययन के अनन्तर धं एवं 
अधमं के विचार हेतु दादश्चाध्यायात्मक मीमांसा चासत्रकी रचना की तथा धमं 
जिज्ञासा को “अथातो धम॑जिज्ञासा' इस प्रथम सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया। इस सूत्र 
म अथशब्द वेदाध्ययन कौ अनन्तरता का वाचक है, तथा “अतः शब्द वेदाध्ययन की 


दृष्टा्थकता का बोधक है । 'स्वाध्यायोऽध्येतव्वः' इस अध्ययन विधि के प्रथमाधिकरण 
प्रकरण मे यह निरिचत किया गया दहै कि वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजन बेदा्क्ञान है । 


अथौलोकटोचन 


“अथातो धमंजिज्ञासा! सूत्र मे अतः पद से अध्ययन का नियमविधित्व माना 
गाया है। अथः शब्द का अथं आनन्तयं है! अनन्तर कहने से किसी पृवंवत्ती की 
आक्षा होती है यँ वेदाध्ययन ही परव॑वर्हीं कमं हो सकता है) उसके अनन्तर 
ही धर्मलिक्षासा अर्थात्‌ वेदाथविचार करना चादहिए। वेदाध्ययन के विना वेदायै 
बिचार रूप धम॑जिक्ासा का उदय नहीं हो सकता । अतः “अथ शाब्द के सामभ्यैसेही 
वेदाध्ययन पूवैवतीं कमं होकर धमंजिश्ञासा का हेतु बन नाता है। यद्यपि सामान्य इष्टि 
ते सूत्र मे प्रयुक्त “मतः पद निरथ॑क प्रतीत होता है परन्तु पूज्यमहषि द्वारा प्रणीत को 
मी पद निरथ॑क नहीं हो सकता । यदि का जाय कि “अथः शब्द्‌ का तात्पयं मङ्गलाचरण 
है तो यह उपयुक्त नदीं है । ` अथ' शब्द वस्तुतः मङ्गल का सूचक है वाचक नीं हे । अतः 
"अथ, शब्द आनन्तयं बोधक होने के साथ-साथ वेदाथ विचार कादेतुमी है, 

परम्परा के अनुसार मीमांसाश्चास्त्र जिते वेदां विचार मीक्हा जता है- 
‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, शस विधि से नियन्त्रित है। शस विधि वाक्य का अभिप्राय 
यह है कि भपने अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भपनी अपनी दचाखाका 
अध्ययन गुरु ते अ्ज्ञानपूव॑क परम्परानुसार करना चाहिये ।' अर्थश्ञानः को 
हौ दृष्टायै कदा गया है। क्र्योकि "लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्टपरिकल्पनाः अर्थात्‌ 
दृष्टफल के रहते हये अदृष्ट फल की कस्पना न्यायोचित नदीं है । अतः यह रका 
स्वामाविक है कि “स्वाध्यायोऽध्येतम्यःः इस विधि का फल क्या है १ पृवपक्ष के 





१. द्रष्टव्य :--श्रथमं तावत्‌ सस्वाध्यायोऽष्येतव्यः' इत्यध्ययनेनेव स्वाध्यायज्ञब्द- 
वाच्यवेदाख्याक्षररश्ेग्रंहणं विधीयते ॥ “आ चार्योच्चारणानृच्चारणमक्षरराशियश्ण- 
फलमध्ययनमित्यवगम्यतेः--श्रीमाष्य, पृ० ३. 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः ६ 


मत मेँ विरवजित्‌ न्याय के अनुसार स्वगं ही हो सरेता है । विधिवाक्य के रहते यदि श्रुति 
समर्पित फल नदो तो इस प्रकार के स्थल मेँ स्वगरूप फल कौ कल्पना कर लेनी चषिए । 
( द्रव्य :-स स्वर्गः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविष्त्वात्‌ ) परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 
स्वाध्यायविधथि का भक्षरग्रहणात्मक-- अध्ययन रूप अथं किया गया है । जिसका तात्पयं 
केवल अक्षरमात्र के ग्रहण से नीं भपितु अक्षर के साथ-साथ अथं के प्रहणसे मीहे, 
अतः अर्थावबोध अर्थात्‌ अथं का ज्ञान अध्ययन का दृष्ट फल होता ह दृष्टफल्के होने पर 
अदृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं क्योकि अर्थज्ञ नरूप प्राप्त फल का परित्याग कर अप्राप्त 
स्वर्गरूप फल की कल्पना करने ते कल्पना गौरव दोष भी आ जाता है, अतः स्वग ‹स्वा- 
ध्यायविधिः का फल नदीं हो सकता अर्थज्ञान ही उसका फल है ओर यह अथ॑ज्ञान अध्ययन 
सापेक्ष है । अध्ययन गुर के समीप रहकर वेदाथ विचारपृवेक किया जाना चाहिए । 


धर्मविचारशाख्रस्यारम्भसिद्धिः 

तथा च--वेदाघ्ययनानन्त रं यतोऽथंज्ञानरूपदुष्टाथेकं तदघ्ययनम्‌ , 
अतो हेतोधेर्मस्य वेदा्थंस्य जिज्ञासा कतंव्या' इति शेषः । जिज्ञासा- 
पदस्य विचारे लक्षणा । अतो धर्मविचारशास्त्रमिदमारम्भणीयमिति 
शास्त्रारम्भसूत्राथेः। 

अथोलोकः 

तमिमं जिज्ञासाधिकरणसिद्धान्तं निदिशति--तदध्ययनस्येस्यादिना । 
च्यवस्थापनात्‌ जिज्ञासाधिकरण इति शेषः । अतणश्शब्दाथं माह-तथा- 
चेश्यादिना । धर्मजिज्ञासां प्रति हेतुः वेदाध्ययनस्याथज्ञानरूपदृष्टाथेकत्वम्‌ । 
यतः कृतं वेदाध्ययनम्‌ अर्थज्ञानरूपदृष्टफलकम्‌ अतो धमं जिज्ञासेति । इह शास्र 
प्रत्यधिकरणं वेदवाक्यान्युदाहृत्य विचाथन्ते धमेविवेकाय । निष्कृरृष्टवेद- 
वाक्यार्थश्च क इति च निर्णीयते। एवं विचारे क्रियमाणे प्रथमं वेदवाक्याना- 
मध्ययनं सामान्यतस्तदर्थज्ञान च यदि न स्यातां तहि निणेयात्मकविचारस्य 
क्वावसरः ? अतो वेदाध्ययनस्य दृष्टफला्थं कत्वं ॒जिज्ञासां प्रति हेतुः । 
सौत्रधर्मजिज्ञासापदं विगृह्णाति-धमंस्येति । वेदाथंस्येति । वेदार्थं एव धमं, 
धमं एव वेदाथंः । सर्वो वेदा्थंः धममंसम्बन्धी वा। साक्षात्परम्परया च 
सर्वोऽपि वेदभागो धमे प्रमाणमित्युक्ते तत्प्रमेयस्य धर्मस्य वेदार्थत्वे का हानिरिति 
तात्पयंम्‌ । जिज्ञासा-- ज्ञातुमिच्छा । अत्र शेषपूरणं करोति--कतग्येति । 
नन्विच्छायाः करतेव्यत्वं कथं सङ्गच्छेत ? अत आह--विचारे रषषणेति । 
"जिज्ञासा" इत्यत्र ज्ञा धातुः इच्छाथंकस्सन्प्रत्ययश्चेत्यवयवद्रयम्‌ । तत्र॒ धातोः 
ज्ञानसामान्यमथं: । तस्य च विषयो धमः । धमेविषक ज्ञानं धमंसम्बन्धिवा 
ज्ञानमित्यथंः । प्रत्ययस्य चेच्छा अथं: । तथा च धमं विषयकज्ञानेच्छा, धम- 
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सम्बन्धिज्ञानेच्छा वेति सम्पच्चम्‌ । तत्र विषयभूतस्य सम्बन्धिनो वा धममस्य 
ज्ञातत्वे प्रसिद्धत्वे वा तज्जञानेच्छा नोपपद्यते, ज्ञातत्वात्‌ प्रसिद्धत्वाद्वा । यदिवा 
विषयस्य सम्बधिनो वा धमंस्याज्ञातत्वमप्रसिद्धत्वं॑वा तदा सवंथा जिज्ञासाया 
अनुपपत्तिः । अतो विचारे लक्षणा जिज्ञासापदस्येत्यथं: । ननु विचारे लक्षणायां 
स्वीकृतायामपि प्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्वादेरुपपत्तिः का 2 यदि धमः प्रसिद्धो ज्ञातो 
वान तद्विचारस्यावसर इति चेच्छृणु ? केनचिदंशेन ज्ञातस्य प्रसिद्धस्य वा 
अशान्तरेणाज्ञातस्याप्रसिद्धस्य वा पदा्थंस्यैव विचारो भवति । धमंविषये 
बहुविदो बहुधा विप्रतिपन्नाः । तदुक्तं भदुपादं -- 

'अन्तःकरणवृत्त्यादौ वासानायाश्च चेतसः । 

पुद्गलेषु च पण्येषु नृगुणेऽपूवंजन्मनि' ॥ 


टृत्यादिना । अतो धर्म॑स्वरूपं विचायं व निणेतुं शक्यत इति विचारे लक्षणा । 
तत्रापि ज्ञानसामान्यवबोधकज्ञाधातोः अनुष्ठानोपयो गिज्ञाने, प्रत्ययस्य चेच्छासाध्ये 
विचारे च लक्षणा । एवच शास्त्रविदामृक्तिभिधंमंस्वलूपे ज्ञातेऽपि धमंस्या- 
नुष्ठानोपगिज्ञानसिद्धये विचारः कतव्य इति तदर्थं विचा रात्मक शास्त्रमार- 
म्भणीयम्‌, तच्च वैधम्‌ इति सिद्धम्‌ 1 तदिदमुपसंहरन्नाह-अत इत्यादिना । 
यतोऽध्ययनविधिः दृष्टाथंज्ञानफलकस्सन्‌ शास्त्रा रम्भप्रयोजकः, अत इत्यथ: । 


भनुवाद्‌-स्स प्रकार-मेद के अध्ययन का दुष्ट फल अथान है इसलिए 
वेदाध्ययन के अनन्तर धम अर्थात्‌ वेदाथ कौ जिज्ञासा करनी चाहिए यह सूत्राथं इञ । 
याँ पर कत्तव्य शस पद का अध्याहार कर जिस हेतु से वेदाभ्ययन का अथंज्ञानूप 
दृष्ट प्रयोजन दै इसलिये वेदाध्ययन के अनन्तर वेदाथ कौ जिज्ञासा करनी चाहिए । 


अथौलोकलोचन 
प्रामाकरमत के अनुसार स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह विधि मीमांसारूप विचारः 
शाल का प्रयोजक नहीं है । क्योकि रेता स्वोकार करने पर वेदमधीष्य स्नायात्‌” अर्थात्‌ 
वेद करा अध्ययन करके समावत्त॑न स्नान करे-यह विधि बाधित होती है। परन्तु 


कुमारि भटर कामत इसते भिन्न हैः। उनके मत मे वेदाध्ययन का फल अथे्ञानरूप 
दष्ट हे । अतः यह विधि ही प्रयोनक है । 


धम॑जिश्चासा पद्‌ का लाक्षणिक अथं धमविचार है) श्वा" धातुका अथं ज्ञान भौर 
“सन्‌” प्रत्यय का अथं इच्छा है इस्तक्यि ज्ञानाथेक ज्ञा धातु का अजददछक्षणा से 
अनुष्ठानोपयोगि ज्ञान भथ समञ्चन चाहिए ओर इच्छाथैक "सन्‌, प्रत्यय का जहछक्षणा ते 
विचार अथ समश्चना चाहिए । इसलिए "इस धमविचारशास्ञ का आरम्भ करना चाहिए” 
यहाँ श्षाखारम्भ ( अथातो धमंजिज्ञासा ) सूत्र का अथं हभ । 
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इ परसग मे शादीपिकाकार भीपाधंसारथि मिश्र का निम्न मत द्र्टन्व है : 
धर्मग्रहणं चोपलक्षणायैम्‌ । भधमेस्यापि हानाय जिज्ञास्यत्वात्‌। अकार प्रदकेषेण वा 
सूत्रमधमंजिक्ञासायामपि व्वाख्येवमिति निर वधम्‌ ॥' 
माव यह्‌ है कि--श्वमै' पद्‌ यहां उपलक्षण है । भतः अध मै मी गृहीत द्योता है। 
अधर्म मौ जिज्ञासता का विषय भ्सक्ए होता है कि उसका स्वरूप जानकर परित्याग करना 
इट होता हे । शस प्रकार की व्याख्या मे अकार कं प्रइेष करके सूत्र को अथातो धम- 
जिज्ञासा ( अथातोऽषममजिज्ञासा ) रूप मी किया जा सकता है। 
धमेलक्षणम्‌ 
अथ को घर्मः, कि तस्य लक्षणम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-यागादिरेव 
धर्मः । तल्लक्षणम्‌-वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजन वदर्थो ध्मः इति । प्रयो- 
जनेऽतिग्याप्तिवारणाय प्रयोजनवत्‌" इति । भोजनादावतिव्याप्ति- 
वारणाय वेदप्रतिपाच्यः' इति । अनथंफलकत्वादनथंमभृते ष्येनादावति- 
व्याप्तिवारणाय अथः" इति । 


अथौलोकः 


नन्विदमयुक्तम्‌ , स्वमते धर्मः क इत्यद्यापि न प्रमाणेन निरूपितम्‌, 
न वा तल्लक्षणमभिहितम्‌ । न हि प्रमाणेन लक्षणेन च विना वस्तुसिद्धिः, 
"मानाधीना मेयसिद्धिः मानसिद्धिश्च लक्षणात्‌" इति न्यायात्‌ । अतः कथ 
धर्मजिज्ञासा क्रियत इति पृच्छति--अथेति । किमि-त्यादिना लक्षण 
पृच्छति । श्रशनस्योत्तरम्‌ -उच्यत इति । यागादिरेवेति । आदिपदेन होमदान- 
्रव्यगुणजातयो ग्राह्याः । एवकारेणान्त :करणव तत्यादीनां व्यावृत्तिः । 

विद्योषाथेः 

ननु तावत्‌ कथमियं प्रतिज्ञा-यागादिरेव धर्मो नान्य इति, यावत्‌ 
शास््रविद्धिरन्तःकरणवत््यादौ धर्मत्वमभ्युपगतम्‌ इति चेद्‌ त्रम -- श्रुतिः 
त्रयस्करत्वेन यं धर्म ब्रवीति सोऽस्माकं धर्मः। श्रुतिश्च (तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌" इति यागादीनामेव धमत्वं प्रतिपादयति । अत एव भाष्यकार. 
'तादृशीन्तु धमं जिज्ञासा मधिकृत्याथशन्द ्रयुक्तवानाचार्यो या वेदाध्ययनमन्तरेण 
न सम्भवति" इति प्रतिपादयन्‌ सूचयति- यद्रे दाथं एव धर्मः स॒ जिज्ञास्य 

१. श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्ययुणकमेभिः। 
चोदनारक्षणैस्साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥ 


अन्यत्साध्यमदष्टव यागादीननुतिष्ठतः 
धाभिकत्वसमाख्यानं तचोगादिति गभ्यततेः ॥ इत्यादिवात्तिकसन्दो द्रष्टव्यः| 


९२ अथंसंग्रहः 


इति । वेदार्थश्च यागादिः। अतएव यो यागमनुतिष्ठति स धामिकं इति 
लौकिकास्समाचक्षते । शास्त्रान्तरापेक्षया मीमांसाशास्वमिर सुमहद्रं लक्षण्य- 
मावहति । तत्र॒ हि धरमशब्दानुल्लेवेन शास्त्रस्य न्य्‌ नतेति दृष्या धर्म॑णन्द 
उपात्तः, न तदुपरि तस्य कापि चर्चा, जागतिकाध्यात्मिकपदार्थनिरूपणायै व 
तानि प्रवृत्तानि, इदन्तु शास्त्रं वेदवाक्याथं निर्णयव्याजेन धर्मतत्त्वं प्रतिपादयितुं 
प्रवृत्तमिति यो वेदारथस्स धमः स च यागादिरेव । 


धमलक्षणमाह-तस्लक्षणन्चेति । वेदप्रतिपादयत्वे सति प्रयोजनवत््वे च 
सति अथेत्वं धर्मस्य लक्षणम्‌ । यागादौ लक्षये लक्षणमिदं समन्वेति । तथाहि- 
यजेत स्वगं कामः, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः' इत्या दिवेदवाक्यं: प्रतिपा्- 
माना यागादय इति तेषु वेदप्रतिपा्यत्वमस्ति । एवं ते स्वर्गादिप्रयोजनवन्तश्च । 
तेषां श्रेयस्साधनत्वेनाथंत्वमपीति समन्वयः । नित्यनं मित्तिकक्मसु फलाभावेऽ- 
पि अकरणे प्रत्यवायात्‌ तन्निवु त्तिरूपप्रयोजनवत्वमस्तीति न ताव्याप्तिः । 
ब्रीह्यादद्वन्याणां पणेत्वादिजातीनाम्‌ ` आरुष्यादिगुणानाच वेदप्रतिपा्यत्वं 
तत्तत्करिया निवं तेनरूपप्रयोजनवत्वम्‌ अरथत्वश्वास्तीति समन्वयः । द्वितीयसत्यन्त- 
विशेषणस्य व्यावत्यंमाह--प्रयोजनईइति । प्रयोजनं स्वर्गादिकम्‌ । तत्र स्वगं - 
कामः', पृत्रकामः", 'पणुकामः' इत्यादि वेदप्रतिपाद्यत्वमस्ति अरथत्व-च वतंत 
इत्यतिव्यातिः । प्रयोजनवत्वविशेषणेन सा व्यावत्त्यं ते, स्वयं तस्य प्रयोजन- 
त्वेन प्रयोजनस्य प्रयोजनान्तराभावात्‌ । प्रथमदलस्य व्यावर्त्य प्रद्शयति- 
भोजनइति । भोजनस्य तृप्तिफलकत्वमर्थत्व शवास्तीत्यतिव्यािः । वेदप्रतिपा्- 
त्वेति विशेषणेन सा ॒व्यावत्यंते । न हि भोजनं वेदप्रतिपाद्यम्‌ । यदि तथा 
तहि खूणेनापि कतंव्यं॑ स्यात्‌ । तथासत्यनिष्टमाप्ेत । कषुधं निवर्तयितु 
पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भोजने दृश्यते, न तु वेदप्रतिपाद्यं भोजनमिति परुषः प्रवतंते । 
यद्यपि 'अष्टौ ग्रासा मूनेभक्ष्याः' इत्यादिस्मृतिवचनानि श्रुतिमूलकानि भक्षण- 
विधायकानीव दृश्यन्ते, तथापि तेषां रागप्राप्ते भक्षणे ग्रासनियामकत्वे तात्पर्य 
मिति न दोषः । अथं पदव्यावत््यं माह-अनर्थेस्यादि । " ष्येनेना भिचरन्‌ यजेत 
इति वेदवाक्येन श्येननामको यागोऽभिचारफलको विहितः । अभिचारश्च शत्रू 
वधानुकूलब्यापारः । वधश्चानथेः । तत्फलकत्वाच्छयेनस्याप्यनथत्वम्‌ । वेदप्रति- 
फादयत्वं प्रयोजनवत्व चास्तीति श्येनयागोऽपि धर्मस्स्यात्‌ । तद्वारणाय भर्थं इति । 
आदिपदेन वच्रेषुप्रभृतयो ग्राह्याः । श्येनादेरित्यत्र श्येनपदेन तत्फलत्वेन गम्य- 
मानाभिचारात्मिका वेरिमरणानुकूलशस्त्रधातादिरूपा हिसा लक्षणयोच्यते । 
सा च न हिस्यात्‌' इति निषेधविषया प्रत्यवायसाधनीभूतेति तद्वा रणाया्थं- 
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पदमिति भावः । अत्र श्येनयागे कृते न शत्रवो भ्रियेरन्‌, किन्तु यागं यथा विध्य- 
नुष्ठाय शस्त्रादिना संग्रामे क्रियमाणे शत्रवो श्रियेरन्‌ । अतस्साक्षाच्छ्येनयागो न 
हिसारूपः, स च न निषेधविषयः, किन्तु तत्साध्यं फलमेव तथा । कलस्यानर्थ- 
त्वात्‌ तत्साधनस्यापि तथा व्यवहार इति ध्येयम्‌ । तस्मात्‌-वेदगप्रतिपाचत्वे 
प्रयोजनवत्वे च सत्यरथत्वं धर्मत्वमिति धमलक्षणमुपपन्नम्‌ । 


अजुवादः--अव ध्म क्या है ११ उसका लक्षण क्या है? इसप्रकार के प्रन का 
इनत्तर है- यागादि दही धम॑दहै। जो वेद द्वारा प्रतिपाश्टित हो, प्रयोजन वालाहो भौर 
अथ हो उसी को धमं कते । इस लक्षण मे प्रयोजनवत्‌ शब्द का प्रयोग इप्तलियि 
कियागयादहै किश्सपदको न देने से स्वगांदि कूप ( प्रयोजन ) अर्थ॑मे अतिब्याप्ति 
होगी । भोजन, आदि मे अतिव्याप्ति के निवारणाथं “वेदप्रतिपाच्ः' पद का सन्निवेदा 
हे! अर्थ॑पद नी देने ते अनथंभूत श्येनादि मे अतिग्याप्ति होगी । 


अथोलोकल्ोचन 


“अथातो धम॑लिज्ञासा" इस सूत्रस्थ “अथ "अतः, एवं जिन्ञसा पदों कौ व्याख्या 
करने के अनन्तर ग्रन्थकार ध्वर्म' का लक्षण करने में प्रवृत्त हुआ है। ध्मंका लक्षण है- 
"वरद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवद्थां ध्मः), श्स लक्षण में प्रत्येक पद की सार्थकता है अन्यथा 
लक्षण अव्याप्ति, अतिन्याश्चि एवं अक्लम्भवादि दोषे युक्त हो जायगा शस लक्षणमें 
तीन पद दै--वेद प्रतिपाद्यः, प्रयोजवान्‌ एवं अथंः। स्वगंकामः यजेत इत्यादि वाक्यों मे 
यज्ञविधान स्वगं प्राप्ति हेतु किथागयादहै। भ्याग' वेदसे बिहित है। अतः वेद प्रतिपाद 
है । स्वगे प्राप्ति का प्रयोजन इससे सिद्ध होता है अतः श्रयोजनवान्‌, मौ है अभिलषित 
वस्तु होने के कारण यह अथं'भौदहै। इस प्रकार यागादि को धमं माननेमें कोहं दोष 
नही है। धमं का लक्षण करने के अनन्तर यन्थकार लक्षण मेँ प्रयुक्त पदो की साथैकता का 
विचार करता है प्रथमतः "प्रयोजनवत्‌" पद प्र विचार करनेसे हौीस्पष्टदहैकिश्स 
लक्षण मे प्रयोजनवत्‌ पद नीं देनेते स्वगांदि रूप ( प्रयोजन ) अथं मेँ अतिव्याघ्ि 
होगी क्योकि स्वं वेदप्रतिपा्य ओर अथं ॒है। प्रयोजनवत्‌ पद देने पर स्वर्गादि 
सुखादिरूप हे शसलिद इसका प्रयोजनान्तर नीं है । अतः अतिव्याप्ति नदीं हृं । 
इसी प्रकार वेदप्रतिपाच पद नहीं देने पर भोजनादि में अतिग्यापि होगी क्योकि भोजन 

तृप्त्याद्वि रूप प्रयोजन वाला ओर अमी दहे। परन्तु श्सपद के सन्निवेश से भोजन 


६. (क) यदाहि धमंजिज्ञासा कतव्येत्युक्त्वा शाखमारभ्यमाणं द्‌ दयते तदा नूनमिदं 
शास्त्रं धमंज्ञानप्रयोजनमित्यवगम्यते ॥ -शाखरदीपिका । 
(ख) धममांख्यं विषयं वक्तुं मीर्मासायाः प्रयोजनम्‌ ॥--इलोकवातिक ।०॥ 
२. (क) यागादिरेवेध्येवकारेण चेत्यवन्दनादेधंमैत्वं वारयति न चैत्यवन्दनादिष॑मंस्तत्र 
प्रमाणाभावादिस्यथैः अश्कोमुदौी, १० १३. 
(ख) आदिपदेन दानहोमादयो द्रव्ययुणादयश्च गृह्यन्ते । -सारविवेचिनी, ¶० २. 


= अथेसंम्रहः 


रागं प्राप्त ३, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी । “अष्टो ग्रासा सुने्भक्ष्याः षोडज्चारण्यवास्िनाम्‌। 
दात्रिशन्नु गृहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्‌” इत्यादि विधििहित वरथो को ग्रास नियम 
परक मान। जाता है । अनः "वेद प्रतिपाद्यः पद के महण से उसका निषेध हो जाता हे, 

अर्थं पद भी साभिप्राय है। इसका तास्पयं है 'सवंथा इष्टफल जनकत्वेन अश्यते प्रार्थ्यते 
इति अथः, । अर्थं पद नहीं प्रयुक्त करने पर अन्ंभूत इयेनादि मे अतिन्या्चि, होगी । 
दथेनादि याग 'येनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यादि वाक्य द्वारा वेदप्रतिषादित एवं शञ्चुवधरूप 
होने के कारण प्रयोजनवान्‌ भी है चतुर्थाध्यायमें मषिं जैमिनि ने श्ट साधनक 
रपम वेदबापित दयेन कमको धर्म कदा दै। अतः "अर्थ पद का व्यावत्य दयेन नदींदो 
सकता । शत्रव नरकजनक होने के कारण दयेन कमं मी अनर्थं है। केवल वेद्यमात्र के 
अभिप्राय से वेदबोधित्त दयेन कमं को धमं कडा है । वस्तुतः बह अनिष्ट जनक है, भतः 
उसके वारणां 'अर्थः पद का सन्निवेश आवदयक है । 

दयेन याग की अनर्थकता के सम्बन्ध मे निम्नलिखित रिप्पणियों द्रष्टव्य है- 

दयेनफलस्य श्त्रवधस्य नरकजनकत्वेन अन्थत्वात्‌ दयेनोऽपि तद्‌ द्वारा अनं एव, 
तस्यापि शत्रवधद्ारा नरकजनकध्वादिति भावः, रामेश्वरभिश्चुककत अथकोमुदी "यद्यपि 
दयेनस्य शच्चुवधः फलं नतु नरकः, तथापि तस्य वधस्य नरकहेतुत्वात्‌ वधद्मारा श्येनोऽ- 
न्थः जैमिनीन्यायमालाविस्तरः १० १५. 


वेदस्य ध्मेप्रतिपादकत्वम्‌ 

. न च-"चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (जं०सू० १. १.२.) इति 
सौत्रतल्लक्षणवि रोधः, चोदनापदस्य विधिरूपवेदंकदेशपरत्वात्‌ इति 
वाच्यम्‌ । तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य सवस्य 
घर्मा त्पयंवत्तवेन धमं प्रतिपादकत्वात्‌ । 

अ्थालोकः 

ननु सूत्रकारेण जैमिनिना धमंस्यान्यथालक्षणं कृतम्‌, तेनास्थ लक्षणस्य 
विरोध इत्याशङ्कय परिहरति-न चेति। कथं विरोध इति चेदाह- 
चोद नापद्स्येति 1 चोदना चोपदेशश्च विधिश्चंकाथंवाचकः "चोदनेति 
क्रियायाः प्रवतंकं निवतंकच वाक्यमुच्यते इत्यादिप्रमाणैः चोदनापद विधि- 


१. (क) लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्य अवतेनम्‌ अव्याप्तिः । यथा शिखासूत्रवान्‌ ब्राह्मणः इत्यस्य 
संन्यासिनि अव्याप्तिः, तस्य ब्राह्मणत्वेऽपि शिखासूत्रवत्वाभावात्‌ । 
(ख) अलक्ष्ये लक्षणगमनम्‌ भतिन्याप्तिः। यथा मनुष्यो ब्राह्मण इति लक्षणस्य 
रा्रेऽतिभ्याच्धिः तस्यापि मनुष्यत्वात्‌ । 
(ग) लक्ष्ये अवतंनम्‌ अप्तंमवः । यथ। शृङ्गवान्‌ ब्राह्मणः । न तस्य श्ज्ञवत्वं कस्मि 
श्चिदपि ब्राह्मणे दृर्यते । 


अथौलोकाथ।लोकलौोचनाभ्यां सहितः १५ 


वाक्यवाचकम्‌, लक्षणे च वेदपदं प्रयुक्तम्‌ । वेदपदन्तु विध्यथं वादमन्व्रनामधेय- 
निषेधबोधकम्‌ । वेदशब्दस्तु व्यापका्थवाची, चोदनाशब्दश्चंकदेशवाची । अतौ 
विरोध इति भावः। परिहारहेतुमाह--तत्रापीति । सूत्रेऽपीत्यथं : । वेदमाच्र- 
परस्वादिति । चोदनाशब्दो विधिनिषेधवाक्यपर एव, विधिनिषेधानाच 
वेदै कदेशत्वमेव, तथापि वेदमात्रपरश्चोदनाशब्दः । वेदश्च विध्यथंवादमन्त्रनाम- 
त्रेयनिषेधात्मना विभक्तः तत्र विधेरन्यैवंदभागैरथेवादादिभिनियतस्सम्बन्धः 
अर्थवादानां विध्येकवाक्यत्वम्‌, मन्वाणाचच विधेययागादिसमवेताथं प्रकाशकत्वेन 
विधिकम्बन्धः, नामधेयानाश विध्येकदेशत्वम्‌, निषेधाना विधिरूपत्वमिति 
चोदनाशब्दो वेदमात्रपर इति भावः। चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वे सिद्ध 
निगं लितमर्थ माह-- वेदस्य सर्वस्येत्यादिना । धमंतास्पयवस्वेन-धमे महातात्पयं- 
वत्त्वेनेत्यथं : । अवान्तरतात्पर्येणाथंवादानां स्तावकत्वेन, मन्त्राणां कमंसमवेत- 
दरव्यदेवताप्रकाशकत्वेन, नामधेयानां विधेयाथंपरिच्छेदकत्वेन, निषधानां 
-निवतं कत्वेन च सर्वो वेदो धर्म प्रतिपादक इत्यथं : । 
विधिवाक्यस्य विधायक्वप्रकार :- 

अनुवाद्‌-- वेद प्रतिपाधः प्रयोजनवदर्था धर्मः ओर जेमिनिङृत “चोद नालक्षणोऽो 
धः) इनकी विभिन्नता प्रतीत हो रही है क्योकि मौमांसादशेन सूत्रस्थ "चोदना" राष्द 
वेद के एक अंशा विधि मात्रका प्रतिपादके, सम्पूणं वेद का नहीं, ठेसा नहीं कदा ज। 
सकता, क्योकि जैभिनि सूत्र मेँ वोदना' पद सम्पूण वेद के वाचक रूप में प्रयुक्तं है 
केवल मात्र विधि अर्थं में नदीं । अतः चोदना प्रकरण परित समस्त वेदों के धमं में तात्पयं 
होने से समस्त वेद धमं प्रतिपादक दीदे । 


अथलोकलोचन 


लौगाक्षिमास्कर के अनु्तार॒ववैदप्रतिपा्ः प्रयोजनवदथेः धमः" यह धमं का लक्षण 
है जौर जैमिनि महिं ने "चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मः, यदह लक्षण किया है । इस अवतरण 
ने अन्धकार न्ने दोनों लक्षणो मँ भापाततः प्रतीयमान विभिन्नता का परिहार कियादहै। वेद 
परम्परा के अनुसार पाँच भागो मे विभक्त माना जाता है- यथा-बिधि, मन्त्र, नामधेय, 
निषेध एवं अवाद ।* पूवपक्ष का आश्य यह दहै कि सूत्रकार जेभिनिके मत में केवल 
विधिकोष्टो धर्म का प्रवर्तक स्वीकारं किया गया है अथंसंग्रहकार ने समग्र वेद 
( विधि मन्त्र नामधेयादि पञ्चक ) को धर्मं का प्रतिपादक माना है । अतः इस असामञ्जस्य 





१. (क) चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तंकवचनमाइः- शाबरमाष्य. 
(ख) चोदना चोपदे शच विधिद्चेकाथंवाचिनः--इलोकवातिक. 
(ग) चोद नपदस्य विधिरूपवेद कदेश पर त्वात्‌-अथंसंग्र. 
२. स च विपिमन्तरननामधेयनिषेधथंवादभेदात्‌ पच्चविधः--अथंसं ग्रह विभाग-१२. 


ह 


१६ अथसंग्रहः 


का परिहार कते हो सकता है ११ श्स राङ्क का समाधान करते हुये अन्धकार ने कदा 
है-- "तन्नापि चोदनाशचब्दस्य वेंदमात्रपरत्वात- अथात्‌ सूत्रकारीय धम॑लक्षणमें चोदना 
पद का चोदना ( विधि) तत्सम्बन्धी सभी बेदमार्गों का सूचक दै । "प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्तिः श्सन्याय ते प्रधान के उरिलिखितं होने षर तदतिरिक्तं अन्यक्राभी ग्रहण 
हो जाताहे। 
अतः सूत्रकार के मत ते भी वेद प्रतिपाद्य घटित ही धमं का लक्षण है । अतः विभिन्नता 
नदीं होगी । भाव यह हे कि-चोदना पद ते पत्नविधात्मक वेद दौ प्रा्य है ।" क्योकि 
विधि या चोदना साक्षात्‌ धमे के प्रतिपादक है मन्त्र नामधेय आदि विधि के सहकारो 
है, अतः साक्षात्‌ धमे के प्रवत्तैक न होते हये भी उनके दारा परम्परा से धमावबोष होता 
है । अतः उनको भी धमं प्रत्तिपादकता मानौ गहं दै । 
विधिवाक्यस्य विधायकत्वभ्रकारः 

स च यागादिः "यजेत स्वगेकामः' इत्यादिवाक्येन स्वगेमुहिश्य पुरषं 
प्रति विधीयते तथा हि-यजेत' इत्यत्रास्त्यं शद्रयम्‌ "यजि धातुः, 
प्रत्ययश्च । प्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्रयम्‌ (आख्यातत्वं लिङ्त्वं च । तत्रा- 
ख्यातत्वं दशलकार साधारणम्‌, लिङ्त्वं पुनलिङ्मात्रे । 

अथालोकः 

एवं धर्मस्य लक्षणे निरूपिते तत्र भ्रमाणं दशं यितुमूपक्रमते--स चेत्या- 
दिना । यागादिरित्य्थंः । प्रमाणं यजेतेतिवाक्यम्‌ । अत्र स्वगं कामपदभुद्‌ श्यम्‌, 
यजतिपदच् विधेयं समर्पयति-स्वगं मुटिश्य यागो विधीयत इति तदर्थंस्सम्पद्यते । 
यद्यपि स्वगं कामशब्दः स्वर्गं कमयत इति व्युत्पत्या पृरुषवाचकः, तथापि तस्य 
सवर्गे लक्षणा द्खीका रादुदे्यत्वमित्याह-स्वगेमुदहिद्येति । परुषं प्रति-पुरुषाय । 
विधानप्रकारं दशंयितुं विधायकपदं विभजते--अशद्धयमिति । धात्वणः 
प्रत्ययां शश्चेति दवयमित्यर्थ : । उभावप्यं शौ पृथक्पृथग्थं वाचकौ । तत्र अकृत्यं शो 
यागवाचकः । प्रत्ययांणस्याथंदयवाचकत्वेन तदुपपादनाय प्रत्ययांश विभजते-- 
अंश्यद्धयमिति । अतरांशपदं धर्मपरम्‌ । प्रत्थयस्यै कत्वेऽपि तत्र॒ धर्म्यं वतंत 





१. चोदनालक्षणोऽर्थो धमः “इति जेमिनिसूत्रप्रतिपादितषमलक्षणेनवेद प्रतिपाचः 
प्रयोजनवदर्थो धमः” इत्यस्मद्‌ धमेलक्षणस्य विरोध इति पूवंपक्षहृदयम्‌ । 
वस्तुतस्तु तन्न तथा । 

२. (क) प्रयोगसमवेता्थ॑स्मारका मन्वाः-विमाग &१. ( अ० सं° ) 

(ख) नामघेयानाच्न विधेयाथैपरिच्छेदतयाथवत्त्वम्‌--विभाग-६७, 
(ग) पुरुषस्य निवतैकं वाक्यं निषेषः--विभाग-७५. 
(घ) प्रवृत्तो वा या शब्दश्रवणेन धीः सा चोदना--इलोकवातिक. 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः १७ 


इत्यथ: । प्रत्ययो वाचकः तत्र वाचकतावच्छदकधमंद्वयं वतंत इति यावत्‌ । 
धर्म्यं प्रदशेयति--आख्यातत्व छिङत्वञ्चेति । तिङ परत्यानां सवंषा- 
माख्यातत्वेन व्यवहारः, तत्रैव विध्याद्यथंषु भूतभविष्यदतं मानेष्वर्थेषु च 
विवक्षितेषु नादेशा भवन्ति । तेषां धर्मा लट्‌त्वलङत्वादयः । तत्र॒ “यजेत 
इत्यव प्रत्यये आचख्यातत्वं लिङ त्वञ्चेति वाचकता वच्छदकधमंद्यम्‌ । 

अनुकवादु--"यजेत स्वगंक।मः" अर्थात्‌ स्वगांभिलाषी पुरुष को यज्ञ करना चाहिए, 
इत्यादि वाक्य स्वगं प्रापि हेतु पुरुष के ल्यियाग का विधान करता है। यथा-यजेतः 
श्स तिङ्न्त पदमे दो अंश हे~-“यन्‌' धातु एवं तः प्रत्यय । न्तः प्रत्ययमेंमीदोअंश्च 
है--आख्यातत्व एवं चलिङ्त्व । आख्यातत्र धमं ( तिङ्त्व ) दश्च लकारो मेँ विमान 
रहता ह एवं लिङत्व धमं केवल छिडमें, 


अथौलोकल्ोचन 


धमे कः लक्ुण प्रतिपादित करके मन्थक्रार उसकी सिद्धि के टिये "यज्ञेत स्वग॑कामः' इत्यादि 
वेदिक वाक्यो के उद्धरण दारा प्रमाण उपरिथित कर रहा है । प्रस्तुत वाक्य मे “स्वग॑कामः 
पद उदेश्य समपेक एवं "यजेत" पद विधेय समप॑क है । अतः स्वको उदेदय करकेयागका 


क हे रेस स्पषटाधेदहै। विधान प्रकार कै सम्यक्‌ शान के ल्यि निम्न पटिका 
द्रश्न्य € । 


यजेत 
2: 2 1 
| | 
यजा प्रत्ययः (त) 
यागः | | 
( क्रियाविशेषः धात्वथैः ) आख्यातत्वम्‌ लिङ्त्वम्‌ 
आर्थीभावना शाब्दौभावना 


( प्रवृत्तिः क्रियासामान्यात्मिका ) ( प्रवतेना ) 

यजेत पद मे धात्वंश्च एवं प्रत्ययां दो षमं ह । धात्वथं याग वाचकं है| प्रत्यय यपि 
एक ही है तथापि उसके भी आख्थातत्व एवं लिङ्त्व दो धमं है । ति्ञादि समस्त प्रत्यरयो 
का भ्यवहार्‌ आख्यात" पद से होता है । यद आयात ^या' लिङ्‌ धम ्ट्‌ , लिट्‌, लट्‌, 
लट, लेट, लोट्‌, लड्‌ , लिङ्‌ ( विधि, एवं आशीः ) चङ्‌ दशल्कारो मे विमान रहता है । 
किन्तु लिड धमं लिङ्त्व मात्र लिङ्‌ लक्रार मे ही रहता है । अतः यह्‌ सिद्धान्त सवैमान्य है 
कि आख्यात तथा लिङ्त्व इन दोनों से भावनाका बोध हदोताहै ओर श्सीके कारण 
स्वगफल प्राप्ति हेतु पुरुष की यज्ञादि कर्मा में प्रवृत्ति होती है । अत एव भगवान्‌ माध्यकार 
रावरस्वमी कामत है- 

"यो हि यागादिकमनुतिष्ठति तं धार्मिकं हति समाचक्षत शति तथान केवलं लोके 
वेदेऽपि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्निति यजति श्ब्दवाच्यमेव धर्म॑ 
समामनन्ति" इति । 
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भावनासामान्यलक्षणम्‌- 
उभाभ्यामप्यंशाम्यां भावनंवोच्यते । भावना नाम भवितुभवनानु 
कूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः। सा द्विधा--' शाब्दी भावना", आर्थी 
भावना' चेति । 
भावनासामान्यठक्षणम्‌- 
अथौलोकः 


तत्राख्यातत्वं सवंलकारसाधारणम्‌, लिङत्वन्तु लिङ मात्र गतमिति 
स्थिते आख्यातत्वावच्छिन्नस्य लिड त्वावच्छिल्लस्य च प्रत्ययस्य णक्तता- 
वच्छेदकभेदेन भिन्नाथंवाचकत्वमुपपादयन्‌ प्रथमं सामान्यमथंमाह-- 
उभाभ्यामिति । लिङ्त्वाख्यातत्वाभ्यामित्यथः । सामान्यार्थं निदिगति-- 
भावनेवेति । एवकारः आष्यातार्थः कततिवादिनां पक्षं व्यावतंयति । 
तदिदमग्र स्फुटीभविष्यति । ननु केयं भावना नामेति जिज्ञासायां तत्सामान्य- 
लक्षणमाह--भवितुरिति । भवितुः-जायमानस्य, भवन-जननं तदनुकूलः- 
तज्जनकः, भावयितुः क्वचित्प्रयोज्यस्य क्वचिच्च प्रयोजकस्य व्यापारविशेषः- 
कृतीच्छादिरूपो भावनेत्यथं: । भावयतीति भावनेति व्युत्पत्तिः । 'गामानय 
इत्यत्र जायमान गवानयनम्‌, गवानयने प्रवृत्तिर्वा जायमाना, गवानयनजननानुक्‌ल- 
व्यापारः प्रयोज्यव्यापारः, गवानयने प्रवृत्तिजननानुक्लव्यापारः प्रयोजक- 
व्यापारः एकत्रायं व्यापारः गवानयनं भावयति, इतरत्र च गवानयने प्रवृत्ति 
भावयतीति भावना । भावनां विभजते सेति! शान्दीभावना--लिङ त्वा- 
वच्छिन्नप्रत्ययवाच्या, आर्थीभावना-आचख्यातत्वावचछिन्नप्रत्ययवाच्येति द्वेधा ॥ 

अनजुवाद्‌--भाख्यातत्व ओर किङत्व श्न दोनो अंशो ते भावना हीका बोध होता 
है । (भवितुः) उत्पन्न होने वाले का मवनानुकूल, उत्पत्तिजनक जो ( मावयितुः ) प्रयो जक 
का व्यापार विदञेष है वही माषनादहै। भावनाकेदो मेद होते हे। (1) शाब्दीभावना 


एवं ( 11 ) आर्थीभिावना । 
अ्थालोकल्ोचन 


(भावनेवः- भावना सामान्य का लक्षण 'भवितुभावनानुकूरो मावयितुन्यां पारविशेषः' 
किया गया है। इस लक्षण मे शाब्दी-भावना एवं आ्थीमावना ( जिनका विस्तारपृवक 
निरूपण आगे किया गयाहै ) दोनों का ही स्वरूप स्पष्टहै। शस लक्षणकेदो भाग किये 
जा सकते है-( 1 ) मवितुभावनानुक्रुलः ( 7 ) भ वयितुरव्यां पारविक्ेषः । शन दोनों भागों 
मे अभिव्यक्त आशय को ध्यजेत स्वर्गकामः" विधिवाक्य को दृष्टान्त मानकर निम्न प्रकार 
से हृदयङ्गम किया जा सकता है। इस वाक्य मेँ भावयिता (= प्रयोजक) “यजेत' पद का 
लि श है को पुरुष विशेष नीं है । इस वाक्यका भवण करके ‹स्वगकामः' म्यक्ति 
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यज्ञादि मे प्रवृत्त होता दै अतः यगविषयक प्रवृत्ति को ही भविता से कहते हे । प्रकृत 
लक्षण मेँ भवितुः+ का भथ है उस्पन्न होने वाला या उत्पद्यमान । यँ यागानुष्ठान के प्रति 
उन्मुखता हयौ "मविता' या उतपन्न होना कहा गया है । [ “भवन ते तात्पयै है ` “उत्पति 
अनुकर = सहायक, या कारण, भूत, मावयितुः+--मावयिता = उत्पादयिता ] शगामानय' 
हस लौकिक उदाहरण में यश्चदत्त ने देवदत्त से कहा-गाय लाभ। देवदत्त यज्ञदत्त का 
ध्या मानय" वाक्य सुनकर सोचता है किं यज्ञदत्त स्च मे गवानयन की प्रृत्ति उत्पन्न 
करना च।हता है जिसते प्रेरित होकर मँ गाय खाऊ । तदनुप्तार गवानयनानुकूल व्यापार 
म देवदत्त प्रडृत्तहो जाता है श्प परिस्थिति के विदलेषण से यह स्पष्टहोतादहै कि 
गवानयनविषयक देवदत्त की प्रवृत्ति उत्पन्न होने में सहायकभूत यज्ञदत्त का अभिप्राय 
विष = व्य।पारविहेष भावना है। 


भाष्यते शति भविता अर्थात्‌ जिते होने के लिय प्रेरित किया नाये वह भविता है एवं 
भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ “होना मवन है । 


भाव य रै--“म।वयिता भावेनया भवितारं भावयति अर्थात्‌ भावयिता मावन 
के हारा शहोनेवाकेः होने" के च्यि प्रेरित करता है । ( द्रषटव्य-भथेवोधिनी, 
प° २० टिप्पणी ) 


राष्दीभावना 
तत्र पुरुषप्रव्यनुक्‌लो भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दौभावना । 
सा च लिङ्तत्वांशेनोच्यते। लिङ्श्रवणे (अयं मां प्रवतंयति, मत्र 
वृत्यनुक्लब्धापारवानयम्‌' इति नियमेन प्रतीतेः । यद्यस्माच्छन्दालि- 
यमत: प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ । यथा-'गामानय' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
गो शब्दस्य “गोत्वम्‌ । 


अथालोकः 


शाब्दीभावना--गान्दीभावनास्वरूपं प्रतिपादयति-- तत्रेति । तयोर्भाव- 
नयोर्मध्ये शाब्दीभावनेत्यन्वयः । पुरुषस्य-प्रयोज्यस्य या प्रवृत्तिः तदनुकूलः 
भावयितुः-प्रयोजकस्य वेदस्य आचायदिर्वा व्यापारविशेषः--अयमत्र प्रवतता- 
मित्याकारकेच्छा विशेषः शाब्दीभावना प्रवतंनेत्ययं: । यजेत' इत्यत्र शाब्दी- 
भावनाय वाचकमंशं प्रद्शयति--चिङ्त्वांशोनेति । लिङत्वेनेत्यथं : । लिङ्त्वा- 





१. भवितृ--मवितुः षष्ठी एकवचन । 

२, भावयिता सावना, भविता, भवन, आदि पद सत्तार्थक भभू धातुसे निष्यन्नहे। 
पमाव्यते अनया इति भावनाः अर्थात्‌ जिससे ( उत्पन्न ) शोने के चयि प्रेरणा की जाय उप्ते 
व्मावना करेगे । “भावयति इति भ।वयित। जो ( उत्पन्न ) होने के चि प्रेरित करतादहै 
बह भवयिता है । 
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वच्छिन्नप्रत्ययेनेति यावत्‌ । उच्यते--अभिधया प्रतिपाद्यते । तस्या लिङ्थंत्वेऽ- 
न्वयव्यतिरेकात्मकानुभवं दशेयति-ल्ङश्रवण इति । लिंङ्पदं लोट्‌-लेट्‌- 
तन्यानानुपलक्षकम्‌ । लिङ लोट्‌लेट्‌तव्येषु श्रूयमाणेषु सर्वो लोकः मामयं 
प्रवर्तयतीति बुध्यते, लडादिष्‌ श्रूयमाणेषु तथा न बुध्यते । अतोऽन्वयव्यतिरे- 
कात्मकानुभवेन प्रवतंनापरपययिशाब्दीभावना लिडादीनामथंः । तमिममनुभव- 
मभिनयति--मदिति। ममया प्रवत्तिः गवानयनादौ तदनुकूलव्यापारवानयं 
प्रयोजक इत्यथे: । नियमेन-अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ प्रतीतेः अनुभवादित्यर्थः । 
नियमेन प्रतीतेरिति हेतुः । यस्माद्धेतोनियमेनै वं प्रतीतिः तस्मालिडाद्यर्थश्जान्द- 
भावनेत्यथः । अनेनेदमनुमानमृक्त भवति-लिडादिः विधायकप्रत्ययः शाब्दी- 
भावनावाचकः, लिडा दिश्ववणे प्रवृत्यनुकलव्यापारस्य नियमेन प्रतीतेरिति । 
अस्मिन्नथें व्यापि दशेयति-यदिति । यद्यत्‌ शब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यमिति व्याप्तेराकारः। मीमांसकमतसिद्धमत्रोदाह रणमाह-पथेष्यादिना । 
गामानयेत्यत्र गोशब्देन गोत्वे प्रतीयत इति गोशब्दस्य गोत्वम्थं : । “आकृतिस्तु 
शनब्दाथं :' इत्याकृत्यधिकरणसूत्रेणं जैमिनिः आकृतेः (जतिः ) शब्दा्थंत्वं 
व्यवस्थापयामास । सोभ्य सिद्धान्तः 'गोत्वेम्‌' इति वदता ग्रन्थकारेण स्फोरितः। 

, तथा च लिङादीनां विधायकानां प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारे शक्तिः । प्रवच्यनुकूल- 
व्यापार एव प्रवतं नेत्युच्यते । प्रवतनेव च णाब्दीभावनेति सिद्धम्‌ । 


अनुवाद्‌--राब्दभ।वना एवं अथमावना इन दोनों मे ( प्रयोज्य) पुरुष की 
प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक वेद या आचाय ( भावयितुः) के व्यापारविदेष को शाब्दी 
भावना कते हं । यह शब्दभावना लि का ( वाच्च ) अं है। क्योकि “छिङ्‌' अहा 
के नने पर ( प्रयञ्य ) पुरुष को य सदा बोध होता है कि यइ ( प्रयोजक पुरुष ) 
मञ्चे कायं में प्रवृत्त कराना चाइता है अर्थात्‌ यह प्रयोजक पुरष मत्प्रवृत्तिजनक व्यापार 
वाला हेँ। यदी भ्यापार “चिङ्वाच्य' शाब्दौभावना है क्योकि जो जिस शाब्द ते 
नियमतः प्रतीत होता है वह उस शब्द्‌ का (वाच्य) अर्थं है। जैतेः-शगामानयः याय 
लाओ इस "वाक्य' में गो ब्द का अर्थं "गोत्व" है । 


उथौल्लोकत्ोचन 


भावना सामान्यका लक्षण णवं उस्केदो भ्दो-शाब्दौ एवं आथ मावना का 
विवेचन प्रस्तुत करने के अनन्तर ग्रन्थकार शाब्दीभावना का स्व्प विश्ठदकूपमें 
प्रतिपादित कर रहे है- 


राब्दौ भावना का लक्षण है--"पुरषप्र दृच्यनुकूलो मावयितुर््यापारविश्चेषः ध्यज्ेत 
स्वगेकामः' इत्यादि वैदिक वाक्यो मँ "यजेत' पद को सुनश्चर पुरुष म स्वर्गादि प्राधि के 
लिये यज्ञादि कार्यो में प्रदृत्ति देखी जाती दहै। शङ्काहोतीदहै किं यह प्रवृत्ति क्यो उरपन्न 
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हृदे ? मीमांसक की दृष्टि ते इसका समाधान प्रकृत सन्दभंमे दिया गया है-जो शाब्दी 
सावना के स्वरूप को भौ स्पष्ट करता है। प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकल प्रयोजक 
वेद वास्य या आचायं के वाक्य ( भावयितुः) के व्यापार विशेषको शाब्दी भावना कहा 
गया है। शाब्दी भावना "लिङ्त्वं" के 'त' प्रत्ययाश्च से ( जानी नाती ) भवबोधित होती 
है । लोकिकं व्यव्हार में जव भी हम प्रयोक्ता द्वारा (उपासीत, स्नायाद्‌ या यजेत आदि 
का प्रयोग सुनते हे तव हमारे मन मेँ यह भावना उत्पन्नहोती दहै कि यद प्रयोक्ता हमें 
किसी कमं मे प्रवृत्त कर रहादहै। श्सी प्रसङ्ग को अन्धकार ने “अयंमां प्रवत्त॑यति, 
मस्परवृत्यनुक्लव्यापारवान्‌ अयम्‌” इत्यादि पंक्ति्यो मेँ व्यक्त किया है । तात्प यह- 

[ अयम्‌ छिङ्प्रयोजह्ः पुरुषः, मत्प्रदृत्यनुकूकञ्यापारवान्‌ मम या प्रवृत्तिः कांचित्‌ 
क्रियामभिङ्ृत्य मनसः प्रवणत।, तस्या अनुकूलः जनकः व्यापारः मानसी क्रिया अभि- 
प्रायात्मिका, स विदयते अस्य ] अथात्‌ प्रयोजक पुरुष प्रयोज्य की प्रवृत्ति के अनुकूल 
व्यापारविद्चेष करता है अर्थात्‌ प्रयोज्यको यह बोध होने ल्गतादहै कि प्रयोजक पुरुष 
म भवना विच्मान है जिते युञ्च में उपासना, स्नानया यश्चादि कमं करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो । वस्तुतः यई अनुभव “लिङ दाब्दके सुननेसेहीषह्ोतादहै) परन्तु रेता क्यों 
होता हे १ इसका समाधान ग्रन्थकार ने 'चचस्माच्छब्दाज्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌”, 
अर्थात्‌ जो जितत शब्द ते नियमतः प्रतीत होता है वह उस शब्द का वाच्य (अर्थं) है, 
ह्न पंक्तियों दारा प्रस्तुत किया है। 

स्स निथम को समज्ञाने कौ दृष्टि ते जेमिनि के “भक्तिस्तु शब्दार्थः सूत्र 
( आङ्कत्यधिकरण ) के आधार पर गो शाब्द से “गोत्व' ( आति को ) समञ्लना चाद्ये, 
यह भौ प्रतिपादित कियादहे। इस प्रकार लिङादि विधायक वाक्यो का प्रवृत्तिके 


अनुकल व्यापारमे शक्ति स्वीकार करनी चादि प्रकृत्यनुकूलव्यापार ही प्रवतेना है 
छोर यह प्रवर्तना ही शाब्दौ भावना है, एेसा सिदध होता हे । 


रान्द्या लौ किकवेदिकभेदौ 

सच व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेषः । 
वैदिकवाक्ये तु परुषाभावास्लिडादिशब्दनिष्ठ एव । अत एव शान्दी- 
भवना" इति व्यवहियते । 

अर्थालोकः 

ननु प्रवृत््यनुकूलव्यापारः कि लोकवेदयोस्समानः ? उत भिन्नः ? 
इति संशये तत्र विद्यमानं कच्िद्भेदं प्रदषयति--ख चेत्यादिना । रौकरिक- 
वाक्ये -गामानयेत्यादौ । प्रुष आचार्यो राजा वा शिष्यद्वारा भृत्य भृत्यद्रारा 
वा गवानयनमभिप्रे ति--शिष्यस्य भृत्यस्य वा गवानयने प्रवत्तिभंवतु, शिष्यो 
भृत्यो वा गामानयतु इति । एवं प्रथममभिग्रेत्यानन्तरं चैत्र गामानय' इति 
चैत्र प्रेष्यति । गृहीतपदपदाथं संगतिकश्चत्रस्तथा करोति । प्रेषक आाचार्यादिः 


क्क अथंसंग्रहः 


स्वगततादृशाभिप्रायमेव लोटा लिडादिना वाविष्करोति । अतश्च पूरुषनिष्ठाभि- 
प्रायविशेषरूपन्यापार एव लोके लिडादीनामथं इति सिद्धम्‌ । अयच व्यापारः 
प्रषातिसगंप्राप्तकालेषु कृत्याश्च ३-३-१६३ इति सूत्रेण पाणिनिना विविधो 
निदिष्टः । एतेषु वे विध्ये सत्यपि व्यापारत्वेनं करूप एव । अयच व्यापारविशेष- 
श्चेतनधर्मः । वेदे पुनरयं व्यापारविशेषश्शब्दनिष्ठ इत्याह-- वेदिकवाक्य 
इत्यादिना । शब्दनिष्ठत्वे हेतुः पुर्षाभावादिति। पुरुषकतृ कत्वा नावा- 
दित्यथंः । 

पुरुषस्य वेदेन सह॒ कतृ त्वस बन्धः चतुर्धा भवितुमहं ति--पदपदाथंसबन्ध- 
कतु त्वद्रारा, शब्दकतृ त्वद्वारा, वाक्यवाक्याथंसंबन्धकतृ त्वद्रारा, म्रन्थस्यैव 
निर्मात्त्वद्रारा वा । तत्र॒ न प्रथमः कल्पः; शब्दतदर्थसंबन्धानामौत्पत्तिकसूत्र 
नित्यत्वव्यवस्थापनात्‌ । शब्दस्य पृरुषकतृं कत्वं शब्दनित्यत्वाधिकरणे निरा 
कृतम्‌ । वाक्येष तंस्तं : पदं रुपस्थापिताः पदार्था एव वाक्याथं इति वाक्याधि- 
करणे व्यवस्थापितमिति न वाक्यवाक्याधंसंबन्धकरणद्रारा वेदे पुरुषानुप्रवेश 
इति न तृतीयः कल्पः । अत एव न चतुथं : कल्पः । भारता दिग्रन्थस्येव वेदस्यापि 
प्‌ रुषकलु कत्वं वक्तव्यम्‌, तच्च न संभवति । भारतादौ या वाक्यानामानुपूर्वी 
सा स्वसमानजातीयानुपूर्वीसापेक्षा न भवति, किन्तु निरपेक्षा । "सत्य सत्य 
पृनस्सत्यमृद्धृत्य भृजमूच्यते' इति यानुपूर्वीं सा एतत्सदृशानुपूव्यंन्तरमपेक्ष्य न 
व्यासाचार्येण प्रवतिता, किन्तु निरपेक्ष्येव । वेदगतवाक्येषु तु न तथा । अत्र 
वाक्येषु यानुपूर्वी सा एतत्सदृशानुपूव्यं न्त रमपेक्ष्येव प्रवतं त॒ इति सम्प्रत्यध्ययन- 
परम्परायामनुभूयते । वेदस्य पौरुषेयत्वं नानुमानेनापि साधयितुं शक्यते । 
तत्साधन वाक्यत्वहेतुना वक्तव्यम्‌--वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्‌ भारतादिव- 
दिति । तच्च न संभवति-साध्याभावसाधकहेत्वन्तरस्य सत्वात्‌-वेदो न पौरुषेयः 
कतु : स्मतंव्यत्वे सत्यस्मरणात्‌। यदि वेदस्य कश्चन कर्ता स्यारत्ताहि सोऽवश्यं 
लोकंस्स्मवत । ये हि लोकाः तेषु तेषु ग्रन्थेषु सुद्‌ रवतिनमपि कर्तारं स्मरन्ति, ते 
वेदस्य कर्तार कथमिव न स्मरेयुः ? अतः स्मतंव्यत्वे सत्यस्मरणात्‌ वेदस्य कर्ता 
नास्तीति सिध्यति । अन्ततः सृष्टयादौ परमेश्वरः जगत्सृजन्‌ वेदानपि ससजेति 
स्वीकतंव्यम्‌, तथापि वेदस्य पौरुषेयत्व न सिध्यति, "धाता यथापूव मकल्पयत्‌! 
इति न्यायेनेश्वरस्यापि पूवं पूवं कल्पानुपूर्वीसिपेक्षत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ बीजाङ्कुरन्या- 
येनेश्वरस्यापि सृष्टिकतू त्वं॑सिध्यतीत्यनादित्वे वेदस्य न व्याघातः । वेदस्या- 
पौरुषेयत्वं नाम पूवं कालत्वव्यापकसमानानुपूर्वीकाध्ययन विषयत्वे सति अस्मयं- 
मागकतुं कत्वम्‌ अथवा पुरुषसमवेतमानान्तरजन्यज्ञानानपेक्नोत्पत्तिकानुपूर्वीक त्वे 


अथौललोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः २३ 


सत्यध्ययन विषयत्वम्‌ । अस्मिन्न श्कोका भवन्ति भद्रपादीयाः, ते भ्यान- 
मर्हन्ति-- 
आदिमात्रमपि श्रूत्वा वेदानां पौरुषेयता । 
न शक्याध्यवसात्‌ं हि मनागपि सचेतनः ॥ 
दृषटाथेव्यवहारेषु वाक्यं लोकानुसारिभिः । 
पदश्च तद्विधेरेव नराः काव्यानि कूवंते॥ 
प्रपाठकचतुष्षष्टिनियतस्वरकंः पदं : । 
लोकेष्वप्यश्रुतप्रायै : ऋग्वेद कः करिष्यति ॥ 
अग्निमीक्र यरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातममित्येतन्नुवचः कथम्‌ ॥ 
किमालोच्य क्व वा दुष्टरा वाकूप्रतिच्छन्दमीदृशम्‌ । 
रचयेत्पुरुषो वाक्यं किखो दिश्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
अग्नेः पुरोहितत्व च क्व दुष्ट येन ॒कीत्यते । 
ईट शब्दप्रयोगश्च क्व॒ दृष्टः श्रो त्रगोचरः ॥ 
देवत्वं चास्य यज्ञस्य विहितं क्वोपलक्षितम्‌ । 
विधिनैव हि देवत्वं प्रतिकर्मावधायंते ॥ 
न जात्या देवतात्वं हि क्वचिदस्ति व्यवस्थितम्‌ । 
होतृत्वमपि यज्ञस्य देवता ह्वानहेतुकम्‌ ॥। 
रत्नधायितमत्वच  तन्नरर्ञायते कथम्‌ । 
अविक्ञातगुणानाश्च कल्पते स्तवन न तु ॥ 
स्वतन्त्रो वेद एवैतत्केवलो वक्तुमहंति । 


सामवेदे यदोरनाईप्रभृतीनां प्रयुज्यते । 
रूपं तत्रापि पौँस्नत्व नाभिप्रंयोऽस्ति कश्चन ॥ 
तथा वीतय इत्यस्मिन्नीकारस्यापि विक्रियाम्‌ । 
त शब्दस्य तोश ये शब्दस्याद्रूपताम्‌ ॥ 
को मूढो बुद्धिपूर्वो वा नियमात्कल्पयिष्यति । 
तेन वेदस्वतन्त्रत्वं रूपादेवावगम्यते' ।। इति । 
अत एव-शब्दनिष्ठत्वादेव । तथाचोक्तम्‌--'अभिधाभावनामाहुः अन्यामेव 


लिडादयः' इति । अभिधीयतेऽ्थोऽनेनेत्यभिधा शब्दः तद्ब्यापारल्पां भावनां 
लिडादयोऽ्यामाहृः । अन्यत्व शब्दभावनाया आर्थीभावनातो बोध्यम्‌ । 


न्ट ` अथसंग्रहः 


लिडादिषु शब्देषु आख्यातत्वांशेनार्थीभावनाबोधकत्वम स्ति, ततोऽन्यां शब्दगत- 
व्यापाररूपां प्रवतनापरपर्यायां शाब्दीभावनामाहूलिडादय इत्यर्थः । 


अनुवाद्‌-- वद ध्यापारविरेष लोकिकं वाक्य मेँ प्रवर्तक पुरुषनिष्ट अभिप्राय विेष 
है । वेदिक वाज्य में प्रवत्तक पुरुष के अभावके कारण लिङादि दाब्दनिष्ठही है। अत एव 
शब्दनिष्ठ शोने के कारण यह्‌ शब्दभावना से व्यवहृत होता है । 


अथालोकनल्लोचन 


प्रवृत्ति के भनुकरूल व्यपार क्या लोक णवं वेद मेँ समान है अथवा भिन्न-भिन्न 
हे? इस संशयका समाधान प्रस्तृत अवतरण मे किया गया है। लौकिक गामानय 
इत्यादि वचनों मे राजपुरुष अथवा आचार्यं भृत्यया दिष्य को गवानयन में प्रवृत्त 
कराताहै। भृत्य या शिष्य भी पद-प्दाथेका ज्ञान करके गवानयन में प्रवृत्त होता 
दे । स्पष्ट है कि प्रयोजक आचार्यादि अपने अभिप्राय को लोट्‌, लिड।दि पत अभिब्वक्त करते 
दं भतः सिद्ध होता है कि पुरुषनिष्ठ व्यापार विशेष ही लोक म छिजादि का भथं समञ्चा 
जाता है । इस प्रसङ्ग मे यह ध्यातव्य कि आज्ञादि रूप प्रवत्तनापं चाहे ज्ञानरूप हो, 
चाहे इच्छारूप, परन्तु चेतन का हौ धमं है, अचेतन का नही । वेद मे भी विधिवक्ष्यो ते 
प्रवृत्त होकर मे यज्ञ करता ह" इत्यादि व्यवहार प्रसिद्ध ही है। परन्तु वेद स्वयं अचेतन 
है श्सते उसमें आश्ञारूप प्रवत्तंना नीं बन सकती । वेद का कोई कत्ता नही, अत एव कतां 
के अभाव में परम्परासम्बन्धसे मी आक्दि नदीं हो सकते। तथापि प्म वेदविधि की 
प्रेरणा से यज्ञ करता हं" इत्यादि रूप व्यवकार होने ते वैदिक लिद्गादिशब्दों मे उक्त 
आश्ञादि ते भिन्न प्रवत्तनारूप धमं सिदध होता है । वही "चोदन, प्रवत्तना, प्रेरणा, विधि, 
उपदेश, शब्दभावना, आदि शब्दां से कह्‌। जाता है । यह शाब्दी भावना ज्ञान-श्च्छादि- 
रूप चेतन धर्मो से भिन्नहै अतः भड्पाद ने भावाथांधिकरण में कहा ६ै- 


"अभिधा भावना माहरन्यामेव लिङ[दयः ।› 


अर्थात्‌ लिङादि विधिरूप आख्यात का अथं अभिधा भावना है, यह लिडादिरूप आख्यात 
काही अथ॑ है| छ्किादि विधि आख्यातमी है विन्तु उसमे आख्यातांश्च का अथं आभां 
भावना है, लिश का अथं शाब्दी या अभिधा भावना है। वेद अपौरुषेयं है अतः वहाँ 
भ्रवत्तेयिता कोड पुरुष नहीं है । वैदिक व्यवहार में वेद ही प्रवत॑क समञ्च जाता हे। अत- 
एव वैदिक विविध वार्यो में आख्याता का अथं आर्थीभाव्ना होता हे तथा लिङा का 
अथं शाब्दीभावना होता है। 


राब्दभावनाया अरहात्रयम्‌ 


सा च भावनांशात्रयमपेक्षते-साध्यम्‌, साधनम्‌, इतिकर्तव्यतां 
च । कि भावयेत्‌ ? केन भावयेत्‌ ? कथं भावयेत्‌--इति । 
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तत्र साध्याकाङक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थीभावना साध्य- 
त्वेनान्वेति, एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रृतेः । संख्यादीनामेक- 
प्रत्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः । 
 साधनाकाडक्नायां लिडादिज्ञानं करणत्वेनान्वेति । तस्य करणत्व 
न भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूवंमपि तस्या; शब्दे सत्त्वात्‌, किन्तु शब्द- 
भावनाभाव्यनिवतंकत्वेन । 


इतिकतंव्यताकाङक्षायामथंवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकतंव्यतात्वेना- 
न्वेति । 


अथौलोकः 


एवं तावच्छाब्दीभावनां प्रतिपा तस्यां अंशत्रयं निरूपयितुमुपक्रमते--सा 
चेस्यादिना । अंशत्रयम्‌-आकाक्ञात्रयम्‌ । पुरषप्रवत्त्यनुकूलव्यापारस्य साध्य- 
साधनेतिकर्तव्यताकांक्षे त्यथः । आकांक्षाव्रयमभिनयति--किं भावयेदित्यादिनः । 
तत्र--आकाक्षात्रये । वच्यमाणेति। अनुपदमेवेति शेषः। वक्ष्यमाणा या साध्या 
शत्रयेगोपेता आर्थीभावना-आख्यातत्वरूपधमविच्छिन्नप्रत्ययोपात्ता प्रवृत्त्यपरः 
पर्याया सा  साध्यत्वेनान्वेति-साध्याकाक्षां पूरयतीत्यर्थः । प्रवृत्त्यनुकूल- 
व्यापारात्मिकायाश्शाब्दीभावनायाः प्रवृत्तिरेव साध्या । अप्रवृततप्रवतंनं 
दिघेरथः। "गामानयत्‌" इत्याचायं: गवानयनेऽप्रवृत्तं चैत्रं प्रवतंयति चैत्रस्य 
गवानयने प्रवत्तिभंवत्विति । अतः चैत्रादेः प्रवृत्तिरेव प्रवतंनायास्ताध्या । 
प्रवत्तिरेव चार्थीभावना । ततश्च कि भावयेदित्याकाक्षायां प्रवृत्ति भावयेदिति 
सम्पद्यते । अत्र प्रमाणं दशंयति-एकेति 1 एकश्चासौ प्रत्ययण्चैकप्रत्ययः तेनो 
प्रवत्तिप्रवतंने गम्येते इत्येकप्रत्ययगभ्यत्वमुभयोवं तंते । “यजेत “आनयेत्‌ 
इत्यादौ धातोरनन्तरं यः प्रत्ययः स॒धमंद्रयोपेतः । आचख्यातत्वमपि तत्र वतते 
लिडः त्वमपि । धर्मद्वयावच्छि्नः प्रत्यय एकः । एक एव 'त' इति प्रत्ययो 
वाचकः । तत्र वाचकतावच्छेदकच् ध्मंद्वयम्‌--आख्यातत्वं लिड त्वञ्चेति । 
उश्ाभ्यामपि धर्माभ्यामवच्छिन्नस्स प्रत्ययोऽ्द्यं प्रतिपादयति । अथंद्रये च 
तत्र तिपाद्यत्वमस्तीत्येकप्रत्ययगम्यत्वं हयोरिति भावः । नन्वस्त्वे कप्रत्ययगम्यत्वम्‌, 
तेन कि जायत इत्यत्राह-समानाभिधानश्चुतेरिति । अभिधीयतेजनेनेत्यभिधानं 
णब्दः । समानश्च तदभिधानचच समानाभिधानम्‌ अ्ंद्रयस्य वाचकश्शब्द 
एक इत्यर्थः । तद्रूपा श्रुतिः समानाभिधानश्रुतिः । विनियोगविधिनिरूपणा- 
वसरे विषयोऽयं स्पष्टीभविष्यति । समानाभिधानश्रुतेः प्रमाणात्‌ आर्थीभावना 
स्वांणत्रेयोपेता शाब्दीभावनायां साध्यत्वेनान्वेति । यदन्वेति तदुपसजंनम्‌, 
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यत्रान्वेति तत्प्रधानम्‌ उपसजनप्रधानयोस्सम्बन्धे किच्ितप्रमाणं वक्तव्यम्‌ । तदत्र 
समानाभिधानश्रुतिः प्रमाणमिति भावः । 


एकप्रत्ययगम्यत्वं यथा आर्थीभावनायास्तथा संख्याया अपि सत्वात्तस्थास्तव 
साध्यत्वेनान्वयः भवत्वित्याशक्य परिहरति-संख्यादीनामिति । संब्याया- 
स्साध्यत्वेनान्वयाभावे हेतुः-अयोग्यस्वादिति । कृतिसाध्यत्वाभावा दित्यर्थः । 
दवित्वादीनामपेक्षावुद्धिजन्यत्वमेव न कृतिसाध्यत्वम्‌ । एकत्वन्तु केवलान्वयि । 
अतो न संख्यायास्तथान्वय इति भावः । 


गाब्दीभावनायाः करणाकाक्षां पूरयति-लिडादिज्ञानमिति। आदिपदं 
लोट्‌-लेट्‌-तव्यानां ग्राहकम्‌ । घटनिरूपितदण्डनिष्ठकरणत्वमिव नात्र करणत्व- 
मित्याह- तस्य चेस्यादिना । तस्य-लिडा दिज्ञानस्य । घटस्योत्पादको दण्डः । 
अतस्तत्रोत्पादकत्वरूप करणत्वम्‌ । तद्वदत्र शाब्दीभावनायाः लिडादिज्ञानं नोत्पा- 
दकम्‌ । तत्र हैतुमाह- तस्पू्ंमपीति । लिडादिज्ञानात्सूव॑मपि तस्थाः शाब्दी- 
भावनायाः, सत्वात्‌ विद्यमानत्वात्‌ । यथा हि निखिलसामग्रचा सह दण्डसत्वे 
धटसत्वम्‌, निखिलसामग्रीसत्तादशायामपि दण्डाभावे घटाभाव इत्यन्वय- 
व्यतिरेकौ भवतः, तथा न प्रकृते । लिडादिज्ञानाभावेऽपि शब्दधर्मभावनायः- 
स्सत्वात्‌ । लिङ त्वावच्छिन्तः प्रत्ययः शाब्दीभावनाया वाचकः । वाचकात्पदाद्‌ 
गृहीतपदपदाथेस ङ्गतिकस्य पुरुषस्यार्थावबोधो भवति । शब्दस्य वाच्येन सह 
वाच्यवाचकभावस्सबन्धो नित्यः । यश्च गृहीतपदपदा्थसङ्खतिकः तस्मै शब्दोऽथ- 
मवबोधयति, सोऽर्थं जानाति । योवान तादृशः सः श्रुतादपि शन्दादर्थं न 
जानाति । तावता शब्दस्यार्थावबोधकत्वसामर्थ्य नास्तीति न॒ वक्तुं शक्यते, 
( तच्च सामथ्यमविदित्वा स पुरुषः केवलं शब्दं श्यणोति । तावता शब्दस्य 
को दोपः । अतः ) पदपदाथेसम्बन्धज्ञानात्पुवेमपि वाच्यवाचकसंबन्धानां सत्वात्‌ 
न॒ लिडादिज्ञानस्योत्पादकत्वरूप करणत्वम्‌ । ननु यद्य्‌ त्पादकत्वरूपं 
करणत्वं नाभिप्रयते तहि करणत्वं कीदृशमिति चेदाह-भावनाज्ञापकस्वे- 
नेति । अयं भावः- लिङः ज्ञानमित्यस्य लिड्थज्ञानमित्यर्थः । यस्मिन्नर्थे 
लिड विधानं तज्जानमिति यावत्‌ । लिड्थंश्च प्रवतनापरपर्याया शाब्दी- 
भावना। सा च प्रवृत््यनुक्‌लव्यापारः। अनेन व्यापारेण प्रवृत्तिस्साध्यते, 
मत्प्रवृत्त्यनुकूलनव्यापारवानयमित्यवगमात्‌ । "गां नयति' “गां निनाय' इति 
निशम्य न कोऽप्यवगच्छति--यन्मत्परवृत्त्यनुकूलव्यापारवानिति । लिडादिकं 
रुत्वं व तथावगच्छतीति निविवादम्‌। तथा च प्रवृत््यनुकूलव्यापा रा्थंकलिड ज्ञानं 
प्रवृत्तिज्ञापकम्‌ त्वया प्रवतितव्यमिति, त्वं प्रधतंस्वेति वा । प्रवृत्तिश्चार्थी- 
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भावना । सा च शाब्दीभावनासाध्या । शाब्दीभावनासाध्यार्थीभावनाज्ञापकत्वेन 
लिडः ज्ञानं करणमिति । अथवा शब्दभावना भाव्या्थं भावनानिवेतेकत्वेन लिड.- 
ज्ञानस्य पारिभाषिकं करणत्वमिति । इतिकत व्यताकक्षां पूरयति-अथवादेति । 
विधेः जेषोऽ्थवादः । विधिसनिधौ श्रूयमाणं वाक्यमथेवाद इति यावत्‌ । 
“वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः" इति विधिवाक्यम्‌ । भूति धनमिच्छता 
पुरुषेण वायुदेवताकः शवेतगुणकद्रव्यकयागः कर्तव्य इति वाक्यस्य साधारणो 
थं; । तत्सन्निधौ “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' इत्यादिराम्नायते । वायुः देवता 
लेपिष्ठा-क्िप्रगामिनी, यो यजमानः स्वीयद्रव्येण यजते तस्मै वायुः क्षिप्र फल 
प्रापयति इति वाक्यशेषार्थंः । अनेन वाक्येन वायुगतो गुणः कीतितः । वायुगत- 
क्िप्रगामित्वं सरवेरनुभूयत एव । “अप्राप्ते शास्त्र मथंवत्‌' इति न्यायेनाप्रापताथं- 
बोधकत्वाभावात्‌ नास्य प्रयोजनवत्वं प्रतीयते । ज्ञातस्यार्थ॑स्य ज्ञापनेन 
नास्माकं किमपि प्रयोजनमिति वेयथ्यमाथंवादानां प्रातम्‌ । तच्चायुक्तम्‌, 
स्वाध्यायविधिपरिगृहीतत्वात्‌ । सर्वो वेदः प्रयोजनवदथंपयं वसायीत्यध्ययनविधि- 
बधियति । तदिदमसङ्खतं स्याद्यदि विधिशेषाणां वंयथ्यं स्यात्‌ । अतः स्वाध्याया- 
ध्ययनविधिपरिगृहीतत्वेनाथंवादानामप्यथंवत्वं प्रतिपादनीयम्‌, अन्यथा अथंवा- 
दानामप्यध्ययन कतंव्यतां विधिनं बोधयेत्‌ । एवं स्थितौ वायव्ययागविधिः पुरुष 
कर्मणि प्रवतंयन्नपि, यदि पुरूष आलस्यादिना न प्रवतंते तं तत्र कथमपि 
प्रवर्तयितुं पुरुषगतालस्यादिकच निवारयितुं समुचितं साधनमपेक्षते । विधेः 
स्वातच्च्येण प्रवतं कत्वशक्तौ विद्यमानायामपि सा शक्तिः यत्र कायं साधयितुम- 
कषमा तत्रेतरसाहाय्येन स्वनिष्ठप्रवतंकत्वशक्ति परिवद्धं यित्‌ विधिः काक्षते । 
ननु विधिगतप्रवतंकत्वशक्तेरक्षमत्वं कृतः 2 कुतश्चेतरसाहाय्यापिक्षा ? इति 
चेच्छृणु ! पुरुषः स्वस्वाभिलषितं फलं साधयितुं साधनमपेक्षमाणो वेदोदितानि 
साधनानि पश्यन्‌ तत्रेष्टसाधनत्ववुद्धौ जातायामपि तद्गत नियमक्लेशब्ययादिक- 
मवगत्य स्वाभिलषितेष्टापेक्षया तत्साधनेऽधिकक्लेशजनकत्वं निश्चिन्वानस्तृष्णी- 
मास्ते । 'साधनकथनावसरे साचीकु वन्ति वक्त्राणि" इति खल्वभियुक्तोक्तिः । 
तमेतादृशं परुषं कर्मणि प्रवतं यित्‌ स्वयमक्षमो विधिरभिलपितेषटापक्षया साधनः 
गतक्लेणस्योत्कटत्वं नास्तीति बोधयित्‌ साहाय्यमपक्षमाणोऽथवादमाश्रयते । 
अर्थवादोऽपि भृता्थप्रतिपादनेन प्रयोजन विहीनः प्रयोजनवन्तं प्रकृतं विधिमा- 
श्रयते । तत्र शक्याथप्र तिपादनेन विधेराश्रयो न लभ्येत इति लक्षणया विधेय- 
गतप्राशस्त्यमववोधयन्‌ विध्येकवाक्यतामवाप्य विधिगतणक्तिप्रवद्ध ने साहाय्य 
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समाचरति । क्षिप्रगामिदेवताकत्वादयं यागः क्षिप्रमेव फलप्रदः, अतः प्रशस्त 
इत्यवगमयन्नथवादो विधिनिष्ठप्र वतं कत्वशक्तिसमुपवृ हणे विधेस्सहायकः । 
इदमेवाथेवादज्ञाप्यं प्राशस्त्यम्‌ । दइतिकर्तंब्यतात्वेनेति । विधेः कतव्य यत्‌ 
प्रवतेनारूपं कायं तत्प्र कारबोधनमेवेतिकतव्यता । स्वविधेये यागे इष्टसाधनता- 
ज्ञानवन्तमप्यप्रवतं पुरुषं कथमहमेनमस्मिन्‌ क्मेणि प्रवतंयेयमित्याकांक्षा- 
युक्तस्य विधेः कतंव्यप्र कार प्राशस्त्यज्ञानजननद्रारा बोधयन्नथंवाद इतिकतव्य- 
तात्वेनान्वेतीत्यथः। तथा च~-अथभावनाभाव्यका लिङ्ञादिज्ञानकरणिका 
प्राणस्त्यज्ञानेतिकतव्यताका शान्दीभावनेति संपद्यते । 


अनुषाद्‌ः- यह शाब्दीमावनातीन अंशो की अपेक्षा करती है, ये तीन अंश 
है-( १) साध्य (२) साधन एवं (१) इतिकत्तंग्यत।। इस अपेक्षात्रय का स्वरू 
करमशः यह्‌ है -( 1 ) करि भावयेत्‌ १ क्य किया जपे, (3) केन मावेयत्‌ ? किसे 
किया जाये १ एवं कथं मावयेत्‌ ? कैते किया जाये । 

[ कं | शाब्दीमावना के साध्य की आक्षा होने पर आर्थीमावना कां अन्वय 
साध्यरूपमेंदहोतादै। आथां मावना मी अंशत्रयवती होती है जिसका निरूपण आगे 
किया जायेगा । शाब्दीमावना ओर आर्थीमावना दोनो एक दही ( लिड्‌ ) प्रत्यय (त' 
के द्वारा जानी जाती है अतः आर्थीमावना शाब्दीभावनाकी साध्य होती है, यद्यि 
लिङ्व।क्य संख्या ओर कार भौ एकं प्रत्यय ते जने जति हैं तथापि योग्यता के अभ।वके 
कारण श्ाब्दीभावना के साध्य रूप में अन्वित नहीं होते । 

[ख ] जव शाब्दी माषरना मेँ साधन अर्थात्‌ करणकी आकांक्षा होती है तव “लिड 
दिके ज्ञानः का अन्वय करणसूपमें होतादहै। लिडादि ज्ञान का करणत्वरूपमें ग्रहण 
रशाब्दीमावना के उत्पादक ख्पमे नहीं किया जाता क्योकि ल्डिदिक्ञान ते पहलेभी 
रब्द मे श्चाब्दीभावना विधमान है [ अतः शाब्दी भावना काकमी मी उत्पादक लिङिदि 
ञान नदीं हो सकता ] किन्तु [ यहाँ ] [ भावनज्ञापकत्वेन ] मावना का प्रकाशक होने 
कै कारण ल्िडादिन्नान मे साधनत्व अथवा करणत्व स्वीक।र किया गया है अथवा [ य॒द्‌ 
मी कया ज। सकत। है कि ] ल्ज्ञदिक्ञान से शाब्दी मवनाके साध्य आर्थीमावना की 


उत्पत्ति होती है अतः लिडादिक्ञानका दचाब्दीमावना के करणत्व रूपमे रहण किया 
जा सकता है । 


[ ग ] इतिकत्त्यता की आकांक्षा होने पर अथवादके द्वाराक्ञात होने वाटी प्रशंसा 
का इतिकन्त॑ब्यता के रूपमे मरहणहोताहै, 


अथौलोकल्ोचन 


प्रस्तुत अवतरणमें शाब्दी भावना के स्वरूप विवेचन के अनन्तर उसके अश्चत्रय- 
साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता पर विज्द विचार कियाना रहा है। वस्तुतः प्रषृत्यनुकूल- 
व्यापारवती आ्ाब्दीभावना का साध्य प्रयोज्य की प्रवृत्ति है जो आर्थीमावना कै 
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दरा सम्पन्न होतो है। अप्रवृत्त को प्रवृत्त कराना ही विधि का प्रयोजन है। 
आचाय चेत्र को गवानयनमें प्रवृत्त कराना चाहता है अतः वैत्रादिकी प्रवृत्ति ही 
प्रवत्तना की सिद्धि है ओर यह प्रवृत्ति ही आर्थीभावना ईै। एवश्च, किं भावयेत्‌ 
का समाधान प्रवृत्ति भाषयेत्‌" शेगा। इस सिद्धान्त को पुष्ट करने हेतु अन्थकारने 
लिखा हे-^एकप्र्य गम्यस्वेन समानाभिधानधुतेः-माव यह है कि भ्यजेत, 
“आनयेत्‌” इत्यादि धातुओं के अनन्तर जो "तः प्रत्यय है उत्तङ़ेदो धमं है--नाख्यातत्व 
५बं लिङ्त्व--परन्तु प्रव्यय एक ही है ओरये दोर्नो ध्म दो अथंके प्रतिपादक है, 
अर्थात्‌ लिङ्गत्व से आाब्दौमावना का बोधहोता रहै एवं आख्यात प्े आर्थीमावना का । 
याब्द्ीभव्रनाके साध्यको आकांक्षा होने पर आर्थौम।वना का अन्वय साध्यल्प में 
इसल्यि होता है र्योकि दोनोंकाहो विधान यप्कडहयोप्रत्ययसे शिया गया है [ आथां 
भावना शाब्दया मादनायाः साध्यं कस्मात्‌ मवति । पमानाभिधानश्ुतेः । समानाभिषान- 
श्रुतिश्च कस्मात्‌ । शाब्दीमावना आर्थीमावना च एकप्रत्ययगनम्ये स्तः इत्यतः ] 


इस प्रसङ्ग मे यह संशय होतादैकरि याब्दीभावनाके साध्यरूप मै आर्थीभावना 
का अन्वय इसलिये किया जाता है दोनो दही एक प्रत्ययगम्यदहैँ एवं समानश्वुतिसे प्रप्र 
हे, परन्तु "तः प्रत्यय से केवर आर्थीभावना काही बोष नदीं होता अपितु उससे 


संख्या, काल, पुरुष का भीबोधहोतादहैे अतः नहं मो शाब्दीभावनाका साध्य क्यो 
न माना जाय 


यजेत 
क ण द ण अ 
| । 
यज्‌ धातुः प्रत्ययः (त) 
| 
यागः | ध । 
आख्या तत्वम्‌ व संख्या कालः पुरुषः 
आर्थीँभावना शबव्दीमविनां 


इस दाङ्का का समाधान करते हये लिला है- 

“अयोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः' अथात्‌ यचपि तिङ्वाच्य संख्या एवं काल भी एक 
(तः प्रत्यय गम्य है तथापि ये दोनों शाब्दरीमावना के साध्य नहीं शो सकते है क्योकि इन 
दोना मे कृतिसाध्यत३' अथात्‌ पुरुषसाध्यत्य क्रा अभाव है अतः साध्यत्व रूप में अन्बय 
नहीं हो सकता । 


राम्दौभावना के करणाकांक्षा होने पर लिडादिज्ञान का करणकप में अन्वय होता 
हे। यहां लिङ्ञादि' मे भादिपदसे लोट्‌, ठेट्‌, तव्यादि प्रत्ययो का ग्रहण होता है। 
(दण्डेन घटः, आदि वाक्यो मँ घट के उत्पादक रूपमे दण्ड का करणत्व अभिप्रेत है उ 
प्रकार करण" यहाँ नदीं है इस दाङ्काके निवारणार्थं कहा गया है कि लिडादिश्चान 
खछानब्दौमावना का उत्पादक नहींहै क्योकि लिडादिज्ञान से पदे मी शब्दम शाब्दी- 
मावना ग्दिमानहै। लिङ्त्वधमं ते अवच्छिन्न प्रत्यय शाब्दीभावना का वाचक है । वाचक 
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पद से पद-पदाथं का सम्यगृज्ञान करके दही पुरुष को “अथेका श्ञान होता है। खाव्ड का 
वाच्य के साथ वाच्यवाचकमावरूपी सम्बन्ध नित्य है। अतः पदपदाथं के सम्बन्ध ज्ञान 
के पूवं भौ वाच्यवाचकम्बन्ध की विद्यमानता के कारण लिडादिश्ञान को उस्पादकल्वरूप 
सँ करण नहीं मान। जा सकता ।› माव यह्‌ है कि "गां नयत्ति, “गां निनाय! इत्यादि वयो 
को चुनकर किक्षी मो व्यक्ति मे प्रषृत्यनुक्ूर व्यापाररूपी क्रिया नहीं होती अपितु 
"नय, आनय, आदि प्रयोगो से हयी प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति ही आर्थीभाव्रना 
हेजोकि शाष्दीमावना द्वारा साध्य है। 


उपरिङिखित चित्रैचन से यह शङ्का स्वाभाविक दै किं जनप्तामान्य की प्रवृत्ति लिङादि 
ञान से यागादि में क्यो नहीं होती १ शस शङ्का का समाधान “इतिकत्तेग्यता ˆ` " "^ ' 
अदि कै दारा किया गया है । इतिकरग्यता पद मँ इतिशब्द का प्रकार अथं है [ हति 
अनेन प्रकारेण, कर्तव्यं साध्यम्‌, उत्पादनीयम्‌ इति इतिकत्तंग्यम्‌, तस्य भवः 
इतिकर्तव्यता ] अर्थात्‌ यागादि करने की प्रक्रिया का बोध शइतिकन्तन्यताज्ञान 
से होता है । प्रकृत सन्दभै में सामन्य से विशेष को अलग करने वले पद की ही रकार 
दाष्द से अभिव्यक्त किया गया दै अतः लिङादिक्ञानरूपकत्तेग्य सामान्य माना जायगा 
एवं उत्तका मेदक जो करमप्राश्स्त्यरूप विशेष रै उसका प्रहण “इतिकत्तव्यता' रूप में 
होगा। भाव यह दहै किं जिक्र पुरुष को यागादिरूपी कम॑ में प्राश्चस्त्यः का श्चान 
होगा उक्षी की ही 'छिडादिश्रवण ते कमं में प्रवृत्ति होगी परन्तु जितप्ते प्राश्चस्त्यज्ञान नहीं 
होगा उसकी प्रतत नहीं होगी । यद अन्वयभ्यतिरेक सिद्धान्त ते स्पष्ट है। वैदिक कमं के 
प्रशश्त्व का बोध अथंवाद [ अर्थस्य वादः ] वायो ते होता है 1“ यथा-- वायव्यं इवेत- 
मालमेत भूतिकामः? यह विधि वाक्य है । अर्थात्‌ धन कौ इच्छा रखने वके पुरुष को वायु 
देवता देत गुण युत द्रव्य दारा याग करना चाहिए । इसत वाक्य के सन्निकट धवायुरवे 
्ेपिष्ठा देवता, बायुमेव स्वेन भागयेयेन उपधावति, स एव एनं भूति गमयति" इत्यादि वाक्य 
आस्नात है ।* विधिवाक्य "वायव्य ~ आदि मेँ भूति आदि पदो से फल स्वरूप का बोध 
होता है) कर्मप्राश्स्त्य का बोध तो वायु केपिष्ठा-[ वायुौगामौ देवता है । वद 
दध हौ उसे ेदवयं देती है, जो उसके भागधेय दवेत प्श से उसका आराधन करते है | 
इत अर्थवादते होता है। यथपि अर्थवादो का वाच्याथ॑ प्रशंसा नहीं दहै तथापि लक्षणा 
ते प्रशंसा अथ॑ निक्त; शो है) अतः प्राशत्यविशिष्ट लिडादिज्ञान से याग में प्रवृत्ति 
करनी चाहिए । 





१. यथा कुठारः पुरुषसाध्यछेदनव्यापारं निवंतेयन्‌ रुषस्य कर णभित्युच्यते, एवं 
लिडादिज्ञानमपि शब्दभावनाभाव्याथमावनां निवेतंयत्‌ राब्दभावनाकरणमि- 
त्युच्यते । - सारविवेचनी. 

२. प्राश्चस्त्यं कमंप्राञ्च स्त्यभित्यथैः । 

३. अर्थवादः स्तुतिपरः वाक्यैः ज्ञाप्यं यत्‌ प्रा श्च्त्यम्‌ । 

४. य॒तः क्षिप्रगामिस्वभवतया शीधफलप्रदो वायुरस्य पशो देवता, ततः प्रशस्तमिदं 
वायव्यं परञ्चुमालभेत । - जे मिनीयन्यायमाला विस्तर, पृ. २३. 
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उपरिलिखित विवेचन को रुक्षेपततः पदिका द्वारा निम्न तरहसे व्यक्तं कियाजा 
सकता है- 


दाब्दौमावना 
| | | 
, साध्यम्‌ साधनम्‌ इतिकत्त॑व्यता ` 
( ¦ कं भावयेत्‌ ) ( केन भावयेत्‌ ) (कथं भावयेत्‌ ). 
अदात्रयवतीम्‌ आर्थी जिङ[दिज्ञानेन कमं प्राश्चस्त्यविशिष्टेन 
भावनां भावयेत्‌ भावयेत्‌ लिडादिज्ञानेन 


मावयेत्‌ 


प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयनव्यापार आर्थीभावना । सा चाख्या- 
तत्वांशेनोच्यते, आख्यात्वसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ । 


आर्थीभावनालक्षणम्‌ 
अथौलोकः 

(वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता' इति पूर्वं प्रतिज्ञातामार्थीभावनां लक्षयति प्रयोज- 
नेति । प्रयोजनम्‌ --स्वगंपशुपृत्रादिकम्‌ , तद्िषयिण्येच्छया रागविशेषेण 
जनितः यो विधेयक्रिथाविषयः प्रयोज्यपरुषव्यापारः सार्थीभावना । अयं 
व्यापारः कंश्चित्प्रयत्न इत्यभिधीयते, कंश्चिच्चान्योत्पादनानुक्लात्मा कथ्यते । 
प्रयत्नपक्षे तस्य ॒चेतनगतत्वेन "रथो गच्छति" इत्यादिप्रयोगेषु वोदृश्वादि- 
गत्र यत्नमादायोपपत्तिः कतंव्या भवति । द्वितीयपक्षे अन्योत्पादनानुकूल- 
व्यापारस्य रथे गमनव्यतिरिक्तस्याभावात्‌ गमनस्य च धात्वथेत्वात्‌ (रथो 
गच्छति इत्यादि प्रयोगा अनूपपत्ना इव भान्ति, तथापि-- रथस्तथा गमनेन 
पूर्वोत्तिरावान्तरदेशतिभजनसंयोजनरूपेण व्याप्रियेत यस्मिन्‌ व्यापारे कृते गमनेन 
ग्रामप्रातिभेवेत्‌ इत्यथंस्वीकारेण न दोषः । पक्षद्रयमिदं नवीनप्राचीनमीमांसक- 
मतभेदेन प्रचलतीति बोध्यम्‌ । ननु पचति गच्छतीत्यादौ धात्वर्थातिरेकेण 
प्रयत्नो वा अन्योत्पादनानुकूलव्यापारो वान प्रतीयते, न वा तद्राचकश्णब्दो 
दुग्यते । अतः कथं प्रयोज्यप्‌ रुषन्यापा रत्वेनार्थीभावना ? इति चेदाह-आद्यात- 
सामान्यस्येति । पचतीत्यादिषु पाकं करोति गमनं करोति इति करोतिना 
विवरणमनुभूयते । तत्र॒ घजन्तपाकशब्देन ल्युडन्तगमनशब्देन पाकगमनदयो 
धात्वर्था अभिहताः । करोति शब्देन विवरणपरेण कश्चन व्यापारोऽभिधीयत 
इति निविंवादम्‌ । कस्येदं विवरणं करोतिना क्रियत इति समाधातव्यम्‌ । 
करोतिनायो व्यापारो बोध्यते सन धातोरथंः। धातं ( प्रकृति ) परित्यज्य 


३२ अथंसंग्रहः 


तरत्यथोऽवशिष्यते । परिशेषातप्रत्ययस्याख्यातस्म व तद्विवरणमिति पयं वस्यति । 
विवरणपरककरोतेः प्रयलार्थकत्वं केचना ज्गीकु वन्ति, अन्ये तु चतरो गच्छति 
“रथौ गच्छति' इत्यादिषु चेतनाचेतनकतृ काख्यातसमानार्थकस्य करोतेः 
प्रथत्ना्कत्वस्यासंभवात्‌ अन्योत्पादनानुकूलव्यापार एव सर्वाख्यातानामथं इति 
वदन्ति । व्यापारवाचिष्वादिति । अन्योत्पादनानुकृलव्यापा रसामान्यवाचित्वादि- 
त्यर्थः । अयमेय व्यापार आर्थीभावनेति यावत्‌ । | 


अनुबाद्‌--स्व्गांदि प्रयोजन को लक्ष्य करके यागादि कमं को सम्पादित करने 
का यजमान [ पुरूष ] म जो मानसिक ग्यापार उत्पन्न होता है उते आथीं भावना कंते 
हे 9 यह आ्थौभावना आख्यात अंश अथात्‌ ति्‌ का अथं है क्योकि व्यापार या 
द्विया का वाचकं आख्यात सामान्य ही होता है । 


अथौलोकल्टोचन 


"यजेत स्वर्गकामः) आदि विधिवाक्य के भवण करने के अनन्तर श्रोता यजमान 
म स्वमैरूम फल प्रापि हेतु यागादि कमांनुष्ठान कौ प्रवृत्ति होती है| पुरुषकी याग- 
विषयकं मानस्िक व्यापार को ही आ्थीमावना कहते दै । इतत व्यापार को ङु 
लोग (प्रयत्नः के नाम से अभिदित करते है भौर कुछ 'अन्योरपादनानुकूखास्मा' 
कहते है । प्रयत्न पक्ष मँ "रथो गच्छति" आदि प्रयोगो मे "गमनानुक्ूरव्यापार' चेतन 
काही धर्मं हो सकता है अतः वाहक अश्वादि में चेतन धमं मान कर असंगति का निवारण 
ह परन्तु द्वितीय पश्च में “रथो गच्छति" इत्यादि प्रयोग असाधु प्रतीत होते हैँ तथापि इसका 
समाधान यह हो सकता है कि रथके गमन करनेसे पू देश संयोगका नाञ्च होकर 
उत्तर देश के साथ संयोग होने पर गन्तव्य ग्राम देशक प्रा छ्षिहोती है अतः प्रयोगमें 
दोष नहीं योगा । यह्‌ पक्षदरय नवीन एवं प्राचीन मीमांसक के नाम से प्रचलित है। 
तात्पयं यह है कि ब्यापार रूप भावना प्रायः चेतन मेद्य रहती है; परन्तु चेतनमेंदही 
रहने का सवथा नियम नदीं है। अतएव “रथो गच्छति" ( “रथ जाता है" ) इत्यादि 
वार्यो मे चक्रश्रमणलूप भावना अचेतन कौ ही है इसलिए ^रथो गच्छति! के ^ति' 
आख्यात का मौ भावनारूप सुख्याथं हे \ 

इसे पूव यह कहा गया है कि विधिवाक्यो मे लिङ्‌, लट्‌, तव्य प्रत्यय अवदय हते 
ह । उनका भावना दहो अथं होता दै । वद भवना मोदो पकार की होती दै-याब्दी- 
मावना एवं आथीभावना । यथा "वजेतः में ज्‌! प्रकृति दे ओर लिङ प्रत्यय ह । लिक्‌में 
लिङत्व ओर आख्यातत्व ये दो धमे हे । आख्यातत्व दक लकारो मेँ रहता है किन्तु टिङ्‌^व 
धर्मं लिङमे दही रहता दे । आख्यात का अथं है-- आथा भावना एवं लिड्‌ का अथं हे शाब्दी 


१, प्रयोजनस्य स्वरगादिरूपफलस्य येच्छा रागविशेषः फञ्च्छा साधनमुपस्तङ्क्रामतीति 
न्यायात्तेन च रागविेषेण जनितो यो यागादिक्रियाविषयः पुरुषस्य व्यापार 
विकेषः सार्था मावनेत्यथैः। -अथैकोसुदी, १० २३. 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ३३ 


मावना। “अर्थयते इति अथः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार फलकामनायुत पुरुष ही “अथै शाब्द 

का वाच्यहै। उसी की भावना आर्थीभावना कही नाती है। अतः मावयिता पुरुष में 

रने वाला वक यत्नविज्ञेष आथींभावना कही जाती है, जिसत्ते 'फलभावना' उत्पन्न 

होती है । 'दश्ल्कार साधारण ह्ोनेपते आख्यातको सामन्य कहा गया दहै। इसका 

विग्रह "आख्यातं सामान्यं" न करके, 'भख्यातमेव सामान्यं" करना उचित है । 
आर्थीभावनाया अा्रयम्‌ 


साप्यंशत्रयमपेक्षते-साव्यम्‌ , साधनम्‌ , इतिकर्तव्यता -किं 
भावयेत्‌ ? केन भावयेत्‌ ? कथं भादयेत्‌ ? इति । 


तत्र साध्याकाडक्षायां स्वगदिफलं साध्यत्वेनान्वेति । 
साधनाकाङ्क्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति । 
इतिकत्तंव्यताकाङ्क्षायां प्रयाजाच्यङ्खजातमितिकतव्यतात्वेना- 
न्वेति । 

अथौलोकः 


अस्या अपि शाब्दीभावनावदंशत्रयं प्रदशयितुमूपक्रमते-सापीस्यादिना । 
इत्यपेक्षत इत्यन्वयः । तत्र-अंशत्रयमध्ये । स्वर्गादिफलरमिति । "यजेत स्वगं- 
कामः इत्यत्राख्यातवाच्यार्थीभावनायां स्वगंकाम इति पदोत्तपात्तस्वगेरूप- 
फलस्य साध्यत्वेनान्वयः--स्वगेरूपफलं भावयेदिति । ननु स्वगंकामपदं पुरुष- 
वाचकम्‌, पुरुषस्य विशेषणं फलपदम्‌ । परुषविशेषणं सत्‌ तत्कथं साध्य- 
त्वेनान्वियात्‌ ? इतिचेत्‌--स्वगेकामशब्दस्य स्वगं लक्षणाङद्धीकारात्‌ न दोषः । 
ननु "यजेत इत्येकं पदम्‌ प्रकृत्या धात्वर्थ प्रत्ययेन च भावनामाचष्टे । 
प्रत्यायाथंभावनायास्साध्याकाडक्षायां सच्चिकृष्टत्वात्‌ धात्वथं एव समानपद- 
श्रुत्यान्वेतु; कथं भिन्नपदेनोपात्तस्य स्वगस्य तथान्वयस्स्वीक्रियत इति चेन्न; 
धात्वथस्यापुरुषा्थंत्वात्‌ भिन्नपदोपात्तस्यापि फलस्य व पुरुषाथंत्वात्‌ । अतः स्वगं 
भावयेदिति बोधः । साधनाकाङ्क्ायाम्‌ आर्थीभावनाया इति शेषः । करण- 
त्वेनेति । अत्रापि पारिभाषिकं करणत्वं स्वभाव्यनिवंतंकत्वरूपं बोध्यम्‌ । आर्थी 
भावनायाः करणाकाङ्क्षा, आर्थीभावना च पुरुषप्रवृत्तिरूपा । तस्या यागादिः 
करणं कथं स्यात्‌? नहि यागेन पुरुषप्रवृत्तिस्साध्यते । अत उत्पादकत्वरूपं 
करणत्वं नाभ्िप्रेतम्‌, किन्तु पारिभाषिकमेव स्वभाव्यनिवेतेकत्वरूपम्‌ । स्वं 
आर्थीभावना, तद्भाव्यं स्वर्गादिफलम्‌ , तच्निवतंकत्वं यागादावस्ति । तथाच 
यागेन स्वर्गं भावयेत्‌ इति बोधः । वृतीयाकाङ्क्ां पूरयति--प्रयाजादीति । 
समिधो यजति', "तनूनपातं यजति", "इडो यजति", 'बहियेजति', “स्वाहाकारं 

३ अ० संर 
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यजति" इति विदिताः पञ्च यागाः प्रयाजाः कथ्यन्ते । आदिपदेनानूयाजादयो 
ग्राह्याः । इमे पच्च यागाः दशंपू्णमासप्रकरणे समाम्नाताः फलरहिताः । दगेपूण- 
मासयागस्तु फली, "दशेपूणंमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत' इत्याम्नानात्‌ । यः 
फली स प्रधानम्‌ । फलवदपि प्रधानं न तेन केवलेन फलं सम्पादयित्‌ शक्यम्‌, 
किन्त्वङ्कस हितेनैव तेन फलं सम्पादनीयम्‌ अतः फलभाव्यकभावनेयं यागेन फलं 
कथं संपादनीयमित्याकाङ्क्नावती भवति । एवं फलविहीनाः प्रयाजानुयाजादयः 
फलाकाङ्क्षावन्तः--किमस्माक भाव्यमिति । अत उभयेषां परस्पराकाङक्षाव- 
त्वात्‌ भिथस्संबन्धः--प्रायाजानूयाजादिभिरूपकृतवद्‌भ्यां दशेपूणमासामभ्यां स्वगं 
भावयेदिति । अतः प्रजा ङ्गजातमितिकरतव्यतात्वेनान्वेतीति सिध्यति । तथा च 
स्व्गादिफलभाव्यका यागादिकरणिका प्रयाजादीतिकरतव्यताका आर्थीभावनेति 
बोधः । छात्राणां सुखेनावबोधाय पदिका प्रदश्यते-- 





'यजेत' 
स 
। । 
प्रकृत्यर्थो प्रत्ययः 
यागः | 
+ लि भ 
आख्याताथः ङ्थः 
आर्थीभावना जाब्दीभावना 
| | | । । 
कि . केन कथम्‌ कि केन कथम्‌ 
स्वर्गादिकं धात्वर्थो | अंणत्रयो- लिडादि- अथंवाद- 
फलमन्वेति यागादिर- प्रयाजा्यङ्ग- पेतार्थी- ज्ञान- समपितं 


त्वेति जातमन्वेति भावनान्वेति मन्वेति प्राशस्त्य- 
` ज्ञानमन्वेति 


भनुवाद्‌--यद आर्थीमावना मो अंशव्रय अर्थात्‌ साध्य, सावन ओर शइतिकन्तेव्यता 
की आकांक्षा करती है [ इस आकांक्षात्रय का स्वरूप इस प्रकार है-( १) क्या करे ! 
(२) किते करे? ्वं (३) कैसे करे? इन तीनो मेते (1) जव स्ाध्यल्प कौ 
आकांक्षा होती है तब “स्वरगांदिरूप फलः का साध्यलूप मे अन्वय होता है । ( 11 ) साधन 
की आकाक्षा होने पर यागादि कर्मका साधनया करण रूप मेँ अन्वय होता है। 
( 1 ) इत्तिकत्तंन्यता की आकर्ष होने पर प्रयाजादि जो अङ्ग ( जात) सखुदाय है 
अर्थात्‌ क्रिया समूह है वे इतिक्तम्यता रूप मेँ अन्वित होति हें । 


अथौल्लोकाथोललोकल्लो चनाभ्यां सहितः ३५ 
अथौलोकलोचन 


शते पूवं यह धिवेचना की गई है फि मावयितः पुरुष मे रइने वाला वह यत्न-विशेष 
आ्थीभावना कदा जाता है, जित्तते फलभावना पैदा होती है । उस आर्थीमावना के तीन 
अद होते दै--“किं भावयेत्‌”, केन भावयेत्‌, कथं भावयेत्‌, अथात्‌ साध्य, साधन एवं इति- 
कत्तंज्यता ( प्रक्रिया )। स्वगं आदिते साध्याकाक्षा पूरी दोती दहै, याग ते साधनविषयक 
णवं प्रयाज आदि रूप अङ्गो से "हतिकन्तंब्यता' कौ आकांक्षा पूरौ होती हे । 


अ(धभिावना < 55; 
| | | 
साध्यम्‌ साधनम्‌ इतिकत्तंग्यता 
(किं मावयेव ?) = कुयांत्‌- (केन भावयेत्‌ £) (कथं भावयेत्‌ १ 
जनयेत्‌- स्वगा दिफलं यागादिना भावयेत्‌ प्रयाजाधङ्गजातोपञ्तेन 
भावयेत्‌ यागादिना भावयेत्‌ 


माव यह्‌ है कि-आथीँमावनासे ही देवदत्तादि की प्रवृत्ति यागादि में होती है इसके 
अनन्तर स्व्गादिरूप फल की प्राप्ति होती है । वस्तुतः स्वगौ की उत्पत्ति यागजन्य नँ है 
क्योकि स्वन की वियमानता पहले ते ही रै अपितु याग सम्पादन द्वारा यज्ञकत्तां अपने 
श्ट स्वगं को प्राप्त करत है । अतः अलोक रौक्मे कडा गथा है--“स्वगंकामराब्दस्य 
स्वर्गे लक्चणाङ्गीकारात्‌ न दोषः" । 
साध्य स्वरगमका साधन यागानुष्ठान है यह पहले कह। गया है। ध्यजेत स्वरगंकामः' 
आदि विभिवाकर्योते विदितहोता है कफिय।गादिसे स्वर्प्राप्षि ह्योत है अतः साध्य 
स्वम का याग साधन माना गया है । यहाँ एक प्रदन उपस्थित होता हे । क्या यागानुष्टान 
के अनन्तर, 'फलायो गव्यवच्छिननं करणम्‌" ( अर्थात्‌ साधन को उप्त फल के, जिते व 
उत्पन्न करता है, ठीक पूव॑वतीं होना चादिये, ) इत सिदधान्तानुत्तार य्चकत्तां को तुरन्त 
फल मिल जाताहै? या क्रिया एवं फल प्राक्चिमें व्यवधान होतादहै। मीमांसक इस 
समस्या का समाधान "अपूव" केद्वारा देता है। मीमांसस्िद्न्त के अनुत्तार यागादि 
क्रिया के सम्पन्न हो जाने पर यजमान में “अपूर्वः नामक युण विशेष कौ उत्पत्ति दती 
है ओर गस्य के वाद उसी अपूर्वं के बल पे उसे स्वगं प्रि होती है । ` 
साध्य एवं साधन सम्बन्धित चर्चां के अनन्तर आकांक्षा होती है कि साध्य की क्षिद्धि 
किस प्रकार करे। इते ही “इतिकर्तव्यताकाक्षा' कहा गथा है। किस प्रकार करे १ कर्थ 
मावयेत्‌ का समाधान दै--्रयाजादि अगसवुदाय द्वारा स्वग कौ प्राप्ति करे। 





१. 'दुःसाध्यात्मकस्य यागस्य हैष्सिततमस्वषूपक्मत्वायो गात्‌, स्वगध्य तु आनन्द्‌।त्मकृत्वेन 
ईप्सितत मतया कर्मत्वेन अन्वययोग्यत्वात्‌' । -- ममां वान्यायप्रकाशः। 
२. ध्यागादिजन्यः स्वर्गादिजनकः कचन गुणविशेषः । तं गुणविशेषं अपूवभिति 
मीमांसका वदन्ति । प्रारब्धकर्म इति वेदान्तिनः । धर्माधमोँ इति नेयायिकाः। अदृष्टम्‌ 
इति वैदोषिकाः । पुण्यपापे इति पौराणिकाः ।-न्यायकोश, प° ६०. 
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माव यह है कि-समिधो यजत्ति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बदिय॑जति", 
स्वाक्कारं यजति! इत्यादि वाक्यो द्वारा विदित पञ्च यागं को प्रयाज संज्ञादी गड हे, 
ये पौचोँ याग द्॑पूणेमास प्रकरण मे पदे गये हं परन्तु श्नके अनुष्ठान से क्या फलप्रा्ति 
होगी १ यद नहीं बताया गया है 'दरोपूणेमासाभ्यां यजेत स्वगंकामो' इस्त विधिवाक्य 
ते षश्च ओर "पूणेमासः याग का विधान स्वरगप्राप्ति हतु है। यह अङ्गीयाग अर्थात्‌ प्रधानं 
याग माना जाता है एवं इसमें स्वगंरूपी फलकामो स्पष्टतः उव्लेख दहै, प्रयाजाः 
कत्तव्याः) इस वाक्य द्वारा प्रयाजादिका मी अनुष्ठान विदित है। ओर दशेपूणेमास 
प्रकरण मेँ पठित होने के कारण ये प्रधानयाग के अङ्ग है । अङ्गसदित दही अङ्गी फल्वान 
माना जाता है अतः आर्थी मावनामे श्सवातकी आकाक्षाहोतती हैकिं यागे फल 
किस प्रकार प्राक्च कियाजाय? इसी प्रकार प्रयाजानुयाजादि भी फल साक्षि होने पर 
दशैपूणैमास के दवारा ही स्वगंफड प्राप्ति म सद्‌।यक़ माने जाते है । अतः इतिकन्तव्यता- 
काक्षा" होने पर प्रयाजादि अङ्गप्तपूह दारा अनुष्ठान करने कौ बात कड गड हे । 
वेदलक्षणविचारः 
अथ को वेद इति चेदुच्यते-अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधि- 

मन्रनामधेयनिषेघाथंवादभेदात्‌ पचविधः । | 


अथोल्यरोकः 


एवं तावत्‌ विचारणास्तरा रम्भस्य स्वाध्यायाध्ययन विधिग्रयक्तत्वम्‌ धमेलक्षणम्‌ 
तत्प्रसङ्खन भावनाद्रयस्वरूपच समुपपाद्य स्वाध्यायवि?धप रिगृहीतस्य वेदस्य 
विध्यथेवादादिरूपेण विभागं प्रदशं यिष्यन्‌ वेदस्वरूपं पृच्छति --अथेति । उत्तर- 
यति--अपौरूषेयमिति । अपौरुषेयत्वे प्रमाण पौरूषेयत्वा भाव एव । तदिदं प्राङ्‌ 
निरूपितम्‌ । वेद्‌ इति लक्ष्यनिदेशः । वाक्यत्वं रघुवंशा दिष्वप्यस्तीति तद्वारणाय 
अपौरुषेयमिति । अपौरुषयत्वभावोक्तौ ब्रह्मण्यतिव्या तिस्स्यात्‌ । अतः वाक्यमिति । 
 तथाचापौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणं सम्पन्नम्‌ । तं विभजते-स 
चेति । पच्ानां विधानां निरूपणेन ग्रन्थस्यास्य समास्िरपि भविष्यतीति 
बोध्यम्‌ । 

अनुवाद्‌-'वेद र्या दै" ! यह £इन होते पर, उत्तर देते है कि “अपौरुषेय वाक्यः 
को वेद कते है । वेद के पौँच भेद है--विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध भर अथ॑वाद्‌ । 


अथालोकलोचन 
वेदापौरुषेयत्व सम्बन्धी विचार प्रस्तावना में द्रष्टव्य हे। 


विधिमीमांसा 


तत्राज्ञाताथंज्ञापको वेदभागो विचिः। स च तादुशप्रयोजनवदथं- 
विधनेनाथंवान्‌ यादशं चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते। यथा--अश्रि- 
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होत्रं जुहुयात्स्वगेकामः' इति विधिमनिन्तरेणाप्राप्तं स्वगंप्रयोजन- 
वद्धोमं विधत्ते, अग्निहो ्रहोमेन स्वर्ग भावयेदिति वाक्याथंबोधः । 


अथोलोकः 


सवं वेदविभागा विधिमूलकाः। विधिमुपजीव्यैव मन्त्रादीनां प्रवृत्तिः । 
विधिरहितस्य मन्त्रस्य वार्थवादस्य वा नामधेयनिषेधयोर्वा न स्वरूपलाभ इति 
प्रथमं विधिरूपं वेदविभागं लक्षयति-- तत्रेति । तच्-पच्सु प्रकारेषु मध्ये । 
अक्तातेति । अज्ञातश्चासावर्थश्चाज्ञातार्थः अप्राप्ता्थः तस्य ज्ञापको बोधको यो 
वेदभागः वेदस्यांशः स॒ विधिरित्यथंः। अज्ञाताथंज्ञापकत्वं विधेलेक्षणं सम्पन्नम्‌ । 
तदिदं विणदयति--ख चेव्यादिना। सः विधिरूपो वेदभाग इत्यथः। अज्ञातज्ञापन- 
मात्रेण विधिः पुरुषं प्रवतंयित्‌ न समर्थः। अतो लक्षणे किंश्चित्‌ समावेशयति-- 
तादृशेस्यादिना । प्रयोजनवत्वे सत्यप्रापतप्रापकत्वं॒विधेलंक्षणं पर्यवस्यति । 
प्रयोजनमस्यास्तीति प्रयोजनवान्‌ प्रयोजनवांश्चासावथंश्च प्रयोजनवदथंः, तादृश- 
श्चासौ प्रयोजनवद्थश्च तादृशप्रयोजनवदथेः तस्य विधानेन । तादृशश्च कीदशः ? 
यश्च प्रमाणान्तरेणाप्राप्तः । ईदृशम्थं यो विधत्ते स विधिः । अर्थात्‌-प्रमाणान्तरे- 
णा प्राप्तः प्रयोजनवांश्च योऽथः तादृशाथं विधानेनेति । एव रूपस्य विधेः परिणामं 
निदिणति--अथ॑वानिति । प्रयोजनवानित्य्थः । प्रमाणान्तरेणा प्राप्तं प्रयोजन- 
वन्तच्वार्थं विदधानो विधिः स्वयं प्रयोजनवान्‌ भवतीति यावत्‌ । अत्रोदाहरणं 
दणेयति- यथेति । "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' इति अधिकारविधिरयम्‌, 
अग्निहोत्रं जुहोति' इति परथगुत्पत्तिविधेस्सत्वात्‌ । अग्निहोत्रमिति कर्मणो 
होमस्य नामधेयम्‌ । स्व्गमृदिश्याभिनिहोत्रसज्ञको होमोऽनेन विधिना विधीयते । 
विधिलक्षणं सङ्खमयति-मानान्तरेणेति । प्रकृतवाक्यं परित्यज्येतरप्रमाणेने- 
त्यथंः। अप्रा्तम्‌-अज्ञातम्‌ अग्तिहोव्रहोमे कते स्वर्गो भवतीत्यज्ञातमित्यथेः । 
स्वर्गः प्रयोजनं यस्य सः स्वगंप्रयोजनवान्‌ स चासौ होमश्च तम्‌ होमं विधत्त 
इत्यर्थः । अत्र निष्पन्नं बोधं दशंयति--अश्चिदोत्रेति । अप्राप्तविधिस्थले आब्या- 
ता्थभ्ावनायां कर्म करणत्वेनान्वेतीति नियमं दशंयितुम्‌-अग्निहोत्रहोमेने- 
व्यक्तम्‌ । “जुहुयात्‌! इत्यत्र धात्वर्थो होमः आचख्यातार्थो भावना । अस्य विवरणं 
क्रियमाणे धात्वर्थस्य करणत्वे विवक्षिते तृतीयायां सत्यां होमेन भावयेत्‌ इति कि 
भावयेत्‌ स्वगम्‌ इति च सिध्यति । तथाच-अग्निहोव्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति 
बोधः । अयसपूबं विधिरिति व्यवहियते । 

अनुवाद्‌-[ वेद के इनर्पोचों भेदो मँ] अज्ञात अथं को अवबोधित करानेवाले 
वेद भाग को विभि कहते है । बह विधि-जो अथं दूसरे प्रमाण [प्रमाणान्तर) से ज्ञात नहीं 
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हे उसका विधान करती है इसलिये प्रमाणान्तर से शश्षात एवं प्रयोजनयुत अथं के विधान 
सेद्यी विधि की साधैकता होती है। उदाहरणाथ--अश्रिहोत जुहयात्स्वगंकामः, अथात्‌ 
हवग॑रूपी फल प्रापि करने के ल्यि अश्चिशोत्र करना चाहिए यह विधिवाक्य, अन्य 
प्रमाण से [ मानान्तरेण ] अप्राप्त स्वग फल्युत होम का विधान करता है) इस विधि- 
वाक्य का अर्थावबोध “अश्निदोत्रहोमेन स्वर्गे भावयेत्‌, अर्थात्‌ अग्निहोत्र होम पे स्वगं का 
उत्पादन करे, इस प्रकार होता हे 


अर्थालोकटोचन 


वेद समी विभाग विधि मूल्कदैः। विधि के आश्रयसे ही मन्त्र, नामधेय, निषेध, एवं 
अर्थवाद की सार्थकता है। विधि कै विना श्नका स्वरूप स्पष्ट नही होता, भतः भ्रन्थकार 
विधिरूप वेद के प्रथम बिभाग का निहूपण कर रहे है । आश्चात अथैकेज्ञापकहोनेते दी 
उते विधि कदा जाता है परन्तु अज्ञात क्ञापन मात्रते दी विधि पुरुषको यागादि कमं 
वत्त करने मे समथ नहीं होती, अपि तु उस अक्ात अथं को किसी प्रयोजन की भी सिद्धि 
करन चाहिए । इस प्रकार वह विधिवाक्य स्वयं भी प्रयोजनवान्‌ हो जाता है-अत एव 
कहा है-श्रमाणान्तरेणाप्राप्तं प्रयोजनवन्तञ्चा्थं॑विदधानो विभिः स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
भवतीति'- [ द्रष्टव्या आलोकरौका | 


'अग्गिहोधं जुहोति" इसत उत्पत्तिविधि के अन्यत्र पठित होने ते "अभ्भिहोत्रं जुहयात्‌ 
स्वर्गकामः को अधिकार विधि माना जाता दै) दौम कमं का नामधेय 'अभ्रिदोत्र' है । इस 
विधि दारा स्वर्गं को उदेश्यकरके “अधिहोत्रसं्क' ° होम का विधान किया गया है । 


विधि के लक्षण की संगति प्रकृत उदाहरण म स्पष्ट करते हुए कदा गया है--“माना- 
न्तरेणाप्राप्तं स्व्मप्रयोजनवद्धोमं विधत्ते-भाव यह है कि अग्निहोत्र होम करने से 
स्वम छाम होत। है यह्‌ पहले अज्ञात है परन्तु विधिवाक्य मे स्वगे प्रयोजनवान्‌ होम का 
विधान किया गया है भतः ईस विधान के कारण अज्ञात अ थवः ज्ञापक विधि वाक्य हो 
गया । प्रसंग क्रम से यह मी स्पष्ट किया गयाहैकि विधिम कर्मकाहीकरणल्पसे 
अन्वय करके 'अग्निहोत्रदहोमेन स्वर्ग मावयेदितिः अथात्‌ अग्निहोत्र होम से स्वगंका 
उत्पादन करेः यह्‌ अथं समदना चाहिये । (जुहुयात्‌, इस पद मेँ श्वात्वथ' होम है एवं 
साख्यातां भावना है । अतः करणम तृतीया कौ विवक्षा से होमेन भावयेत्‌" यह 
९९ होगा !२ एवं “किं भावयेत्‌" १ का उत्तर स्वग" होगा । सतएव इते अपूर्वविधिः 
क्ते दहं) 


~~~ -- व कि 


१. द्रषटव्य--पयावञ्जीवमग्निदोध्ं जुहोति" 
अग्निसूर्यैदेवताकस्य सायंग्रातःकाल्यो नियमेन अनुष्ठेयस्य कर्मणः “अञ्चितम्‌ 
इति यौगिकं नामवेयम्‌ ।--जमिनीयन्यायमाल।विस्तर, प° ४५. 
२. “अनुष्ठानादूरध्वं॑धाख्वथैस्य सिद्धत्वाकारेण करणत्वेऽपि ततः पूर्य साध्यत्वाकारं 
वक्तुम्‌ “अश्चिहोत्रम्‌' इति द्वितीयाया युक्तत्वातत ।' 
--जेमिनीयन्यायमालाविस्तर, ¶० ४५-४६. 
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` गुणविधिः 


यत्र कमं मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदृहेशेन गुणमात्रं विधत्ते । 
यथा--दध्ना ज॒होति' इत्यत्र होमस्य “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यनेन 
प्राप्तत्वाद्धोमोहेथेन दधिमात्रविधानं दध्ना होमं भावयेत्‌ इति । 


अ्थालोकः 


विधेः प्रकारान्तरमप्यस्तीति निरूपयति--यत्रेति । कम-धात्व्थः, माना- 
न्तरेण-उत्पत्तिविधिना, प्राप्त॑-ज्ञातम्‌ तत्र तदुदेशेन- प्राप्तकर्मोदिशेन गुणः 
माश्रम्‌-उपसजनभतं द्रव्यादिकमित्यथैः । उदाहरति-दध्नेति । जहोतीति लेडन्तम्‌ 
जृहुयादित्यथैः । अत्र विधिः स्वसन्निृष्टं धात्वर्थं न विधत्ते इत्याह- प्राक्च 
त्वादिति । अप्राप्तप्रापको विधिरिति पूवं मभिहितत्वात्‌ । अत्र होमस्य अग्निहो 
जुहोती'ति वाक्यान्तरेण प्रासत्वात्स न विधीयत इत्यथः । ननु किमुद्दिश्य कि 
विधीयत इत्यत्राह--होमोदेशेनेति । होमस्य प्राप्त्वात्तमुदिश्येत्यथः । प्राप्तस्य 
होमस्यानुवादमात्रमत्र क्रियते । विधेयश्च दधि । एवमुदेश्यविधेयभावे ज्ञाते 
निष्प्यमानं बोधं द्णयति--दध्नेत्ि। सर्वत्र यद्विधेयं तद्धावनायां करणत्वेन, 
यदृदेश्यं तत्कर्मत्वेन चान्वेतीति साधारण्येषावगन्तच्यम्‌ । अयमेव गुणविधिः 
कथ्यते । 

अनुवाद्ः- ज पर यागादि कमे का विधान किसी अन्य प्रमाणे कसिद्ध हो वहाँ 
वृर उस विधि कमं को उदेश करके गुणमात्र [ अर्थात्‌ अङ्गमूत द्रभ्य या देवता | का 
विधान होता ३--उदाक्रणाथं -'दध्ना जुदोति' इस वाक्य मे होम का विधान, भक्चिदोवं 
जह्याच. श्स विधि से सिद्ध है अतः होम को उदेश करके कैवल मात्र द्धि (युग) 
करा दिषान हुआ है । दध्ना जुदोतति' वाक्य से दधि से हवन करे, यद बोध होता ह । 


अथालोकलोचन 


अपर्वविधि के निरूपण के अनन्तर गुणविधि के स्वरूप को वोषगम्य बनानि के 
चिवि "दध्ना जुहोतिः का उदाहरण प्रस्तुत किया गया हे । कभी-कमौ विधिवाक्य मं 
केवल उस द्रव्य का विधान रहता है जिसते यज्ञानृष्ठान करना दै ओर "कर्म" (ात्वथः- 
यज्ञकम , का विधान किसी अन्य वाक्यके द्वारा होता है। “दध्ना जुहोति! इस विषि- 
वाक्य मै केवल "दधि, मात्रका उच्लेख दै जिक्तसे यज्ञ करना है परन्तु सख्य "दौम 
“अग्नि होत्रं जुहोति" वाक्य द्वारा विदित दै, इष प्रसङ्गे यमी ध्यातन्य हैकि जो 
“विधेयः होता है उसका ( मावना मे ) करण रूप मे एवं “उदेश्य का कमं रूप मे अन्वय 
होता हे । अतः "दध्ना जुदोतिः का वाक्याथ बोध "दध्ना होमं भावयेत्‌) हआ । यह दम 
क्रिया का साधन (दधि है अत्तएव दधिः रूप गौण वस्तु विधायक वाक्य होनेते दध्ना 
ज॒दोतिः को गुणविधि माना जाता है, 


४० अथसंग्रहः 
विशिष्टविधिः 


यत्र तूभयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते । यथा "सोमेन यजेत 
इत्यत्र सोमयागयो र प्राप्तत्वात्सोमविशिष्टयागविधानम्‌ । सोमपदे 
मत्वथेलक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌ इति वाक्यार्थबोधः; । 


अथोलोकः 

विधेरन्यः प्रकारोऽप्यस्तीति दशेयति--यन्न स्विति । उभयम्‌-उपसजनं 
व्रधानच् । अगप्राक्षम्‌ प्रथक्पृथग्वाक्येना विहितम्‌ । विशिष्टम्‌ उपसजंनवि शिष्टं 
प्रधानमित्यथेः । उदाहरति- सोमेनेति । सोमणशब्दः क्षीरिण्यां लतायां रूढः । 
स सोमो वाक्यान्तरेणाविहितः । यजेतपदं नानुवादकम्‌ वाक्यान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ । 
अतश्चानेन वाक्येन सोमोऽपि विधातव्यः यागोऽपि। विधिप्रत्यय एकः । एकेन 
द्रौ कथं विधीयेयाताम्‌ ?2 अत आह-सोमेति । सोमविशिष्टयागस्य विधाने 
विघेयमेकं भवतीति न विधिप्रत्ययस्य कस्यावृत्त्यादिदोष इति भावः । विशिष्ट 
विधौ विद्यमानं कचन विशेषमाह-सोमपद्‌ इति । "सोमेन" इत्यत्र प्रकृतौ, न 
तु प्रत्यय इत्यथैः । मस्वथलक्तणया सोमशब्दस्य सोमवति लक्षणया । निष्पन्नं 
वाक्यार्थं प्रदशेयति-- सोमवतेत्यादि । "सोमेन यजेत' इत्युत्पत्तिवाक्यम्‌ । 
उत्पत्तिवाक्ये च धात्वथेस्य कमणः करणत्वेन भावनायामन्वयनियमः। तेन 
भावनायाः करणाकाङ्क्षायां शान्तायां सोमस्य तत्र करणत्वेनान्वयो न भवत्ति। 
अन्वयानुपपत्त्या च लक्षणां स्वीकृत्य सोमवत। यागेनेत्यन्वयस्तस्य सुपपृन्नः । 
ननु मत्वथेलक्षणां विनैव यागसामानाधिकरण्येनैव सोमस्यान्वयोऽस्तु-- सोमेन 
याभेनेष्टं भावयेदिति चेन्न; सोमयागयोस्सामानाधिकरण्येनान्वये सत्युभयो- 
निरपेक्षतया विधानं स्यात्‌ । विधायकप्रत्ययस्त्वेकः । स एकवारमेकं विधाय 
पुनरन्यं विदध्यात्‌ । अन्यस्य विधानाय विधायकप्रत्ययस्यावृत्तिस्स्यात्‌-- 
सोमनेष्ट भावयेत्‌ यागेनेष्टं भावयेदिति । तथा सति वाक्यभेदः। स च 
दोषाय भवेत्‌ । न च त्वयापि लक्षणादोषस्स्वीक्रियत एव, तथा वाक्यभेदोऽपि 
मन्मते दोषो भवत्विति वाच्यम्‌ । लक्षणा हि पददोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्य- 
दोषः । पदवाक्ययो्मध्ये "गुणे त्वन्याय्यकल्पना' इति न्यायेन पद एव दोष- 
कल्पना समुचिता न वाक्ये । किच भावनायाः करणाकाङ्क्षायां समानपदोपात्त- 
धात्वथनं व शान्तायां भिन्नपदेनोपात्तस्य सोमस्यान्वयोऽनुपपन्न एव । एकस्य 
साध्यस्येक भवति साधनम्‌, न द्वे भवतः। अतस्सामानाधिकरण्येन सोम- 
यागयोरन्वयानुपपत्या लक्षणा स्वीकतेव्ये वेति सिद्धम्‌ । 
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अनुवाद्‌-जहाँ पर युण एवं कर्मं [उभयम्‌=युण एवं कमं] दोनो प्रमाणान्तर से [प्राप्त 
नह ^ रहते है वहाँ [ विधि द्वारा ] दोनो [ युण विशिष्ट कमे ] का विधान होता है--जेसे 
"तमेन यजेत, शस विधि मे सोम [ युग ], ओर याग [ कमं ] दोनो अप्राप्त (= असिद्ध ) 
हे अतः सोमविष्िष्ट याग का विधान किया गयाहे। यहां सोमपद ते मष्वर्थंलच्चणा 
( सोम की सोमवत्‌? में लक्षणा ) स्वीकार कर “सोमेन' का “सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌ 
अर्थात्‌ सोमयुक्त याग से स्वगं का सम्पादन करे--यह वक्रयाथं होगा । 


अर्थालोकलोचन 


अपूर्वविधि एवं युणविधि का स्वरूप स्पष्ट करके प्रस्तुत प्रसङ्ग मे प्न्थकार ने । सोमेन 
यजेत, का उदाहरण देकर विदिष्ट विधि" कौ व्याख्या की है । 

“सोमेन यज्ञतः अन्यत्र विदित किसी मी यक कमंमे निर्दिष्ट नहींहै। अतः इसी 
वाक्ये [ सोम] गुण एवं होम क्म दोनोंकाही विधान मानना होगा, परन्तु यह 
तम्भव दवे है? सोमेन यजेत का वाक्रयाथैवोध सोमवता = सोमविशिष्टेन यागेन इष्टं 
भावयेत्‌ ¢ मानने पर समस्या का समाधान सम्भवदहै। क्योकि “सोमेन यागेन श्ट 
मावयेत्‌ से निद॑ष्ट अथं की प्रतीति नदींहो सकती) सोमेन का अथे “सोमवता स्वीकार 
करने के लिए "लक्षणाः का आश्रय लेना होगा । यह सव॑मान्य सिद्धान्त हे कि जब शब्द 
की अभिधा शक्ति से उपयुक्त अथं का ज्ञान नहीं होता तब लक्षणा को स्वीकार करना 
पडता ३ । (सोमेन यजेत मे सोमवता अर्थ ॐ छिथ “मत्वथैलक्षणाः “ माननी पडती है । 
दास््रीय दब्दावली में शते “उपादानलक्षणा या अजश्छक्षणाः कहते हँ । अतः याग दवं 
सोम दोनों का विधान सम्भव हे। 

यदं यर्‌ शङ्का हो सकती है कि (मत्वथ॑लक्षणा के विना भी "सोमेन यजेतः का अधं 
“सोमेन यागेन दष्टं भावयेत्‌ किया जा सकता है, क्योकि याग के साथ सोम का अन्वय 
हो जायगा परन्तु यह कना टीक नही है; क्योकि ईस स्थिति मे “सोमेन श्ट भावयेत्‌ 
एवं ष्यागेन इष्टं भावयेत्‌" ये दो परस्पर निरपेक्ष वाक्य मानने पटेगे ओर वाक्यभेद 
नामक दोषमौोहोगा। यचपि लक्षणा स्वीकार करने पते सिद्धान्त पक्ष ममी दोषकी 
उद्‌मावना की जा सकती है तथापि लक्षणा मेँ पददोष ओर वाक्यभेद मे वाक्यदोष, 
अतः कर्पनालाघव के कारण लक्षणा का आश्रय करना ही श्रेयस्कर हे। 


वाक्यभेददोषपरिहारः 


त चोभयविधाने वाक्यभेदः, प्रत्येकमुभयस्याविघानात्‌, किन्तु 
विशिष्टस्यैकस्यंव विधानात्‌ । 





ण राका गन्गे 


१. अादिभ्योऽच्‌ ( पाणिनि-५ २.१२७. ) सूत्र से (सोमः अस्ति अस्मिन्‌" श्स अथंमें 
अच प्रत्यय । 

२. विशिष्टस्य गुणविशिष्टस्य इत्यर्थः यज्ञादेः कर्मणः विधिः । 

३. मतोः भैः यस्याः, ईदृशी च असो लक्षणा च। 


र्‌ अथस्तप्रहः 


अथौलोकः 


ननु विशिष्टविधावपि द्रयोविधेयतास्त्येव, कथं वाक्यभेदो न भवति? 
इत्याणक्य परिहरति--न चेत्यादिना । प्रव्येकम्‌ पृथक्पृथक्‌ सोमयागयोविधा- 
नाभावादित्यथेः । यत्र विधेव्यपारः उभयत्र पृथक्पृथक्‌ संभवति, तत्र वाक्यभेदो 
भवेत्‌ । अत्र तु न तथेत्याह-किन्स्विति । विशिष्टस्यैव सोमविशिष्टयागस्यैव । 
विशेष्यविशेषणभावेन सोमयागयोरेकत्वमेव सिध्यति । शुक्लवाससमानय 
इत्युक्ते न कोऽपि वस्त्र पुरुष परृथगानयेत्‌ । पुरुष आनीतेऽ्थद्रस्तरस्याप्यानयनं 
सिध्यति, तद्त्‌ सोमतिशिष्टयागस्य विधानेऽ्थात्सोमस्यापि विधानमाथिकतं 
सम्पत्स्यते, न श्रयमाणेन विधिना तद्धिधातव्यम्‌ इति न वाक्यभेदः । 

अनुवाद- यदं यह कहना भी उचित नहींदहैकिगुण ओर कम॑ दोनों के विधान 
ते "वाज्यमेद' नामक दोष होगा, क्योकि [ एक ही विधिवाक्य ते सोम भर याग] दोनां 


का पृथक्‌ पथक्‌ विधान नही हआ हे किन्तु विद्ञेषणयुक्त [ गुण विशिष्ट कमंविधि ] 
क्रियामात्र का विधान हुआ है, 


अथोखोकलोचन 


इससे एवं यह स्पष्ट हदो चुका है किं सोमेन यजेत" इस विदिष्ट विधि द्वारा 
याग ए्व द्रव्य दोनो का ही विधान होता है। दूसरे शब्दं मे यह मी कहा 
जा सकता हेकिइसवाक्रय सेदो भिन्न वश्यां का आदाय प्रकट हो रहा है- 
(1) सोमेन यागं मावयेत्‌ ध्वं ,‹ 1} ) यागेन इष्टं भावयेत्‌--इम प्रकार वाक्यभेद 
| वाक्यभेदः = भिन्ने वाक्ये इत्यथः ] कौ समस्या आ जायेगी । प्रस्तुत अवतरणमें 
सी समस्या का समाधान कियाज। रहादहै। सिद्धान्त प्रक्ष का आश्चय यह है कि-- 
वाक्यभेद नामक दोष वँ मानना चाहिए यहाँ एक ही वाक्य द्वारादो तरह का षिधान 
द्वियाजारशदहो। ,सोमेन यजेत" उद्दाहरणमे दो भिन्न वस्तु्ओंका विधान नहो है 
क्योकि स्पष्टतः विधान तो केवर सोम विदोषण युत यागका हो दहै) भतः दो विधायक 
वाज्य नहीं स्वीकार करने पड्गे। (ङवेतवस््रधारी पुरुष" को के आओ इस लोकरिक 
उदाहरण मेँ कोहं विवेकरील प्राणी इवेत वख एवं पुरुष को अलग-अलग नदीं लाता । उती 
प्रकार सोमवििष्ट याग के विधानपते सोमका मी विधान स्वतः षिद्ध है। अतः वाक्य 
भेद दोष नही है । 


गुणविधित्वाश्ङ्परिहारः 
न च--“ज्यो तिष्टोमेन स्वगकामो यजेत" इति विधिना प्राप्तयागो- 
देशेन सोमरूपगुणविधानमेवास्तु- "सोमेन यागं भावयेत्‌" इति, कि 


मत्वथलक्षणया ? इति वाच्यम्‌ । तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधि- 
त्वासंभवात्‌ । 


अथीलोकाथीलोकलोच नाभ्यां सहितः ४३ 
अथालोकः 


एतावत्पर्यन्तं “सोमेन यजेत' इत्यस्योत्पत्तिविधित्वं स्वीकृत्य ूर्वोत्तिरपक्नौ 
प्रदथितो । सम्प्रति तस्य गुणयिधित्वमाशङ्कच परिहरति--न चेव्यादिना। न 
चेत्यस्य वाच्यमित्यनेनान्वयः। यत्र कमे प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन 
गुणमात्रं विधत्ते इति गरुणविधस्स्वरूपं पूवमुक्तम्‌ । तदनुसारेण प्रकृतसोमवाक्यस्य 
गुणविधित्वमुच्यते यदि, तहि कर्मेणः प्र।पिर्मानान्तरेण वक्तव्या । तदेव मानान्तर 
पूवेपक्षी गुणविधित्ववादी त्रद्थयति--अयोतिष्टोमेनेति ! ज्योतिष्टोमपदं कमं- 
नामघरेयम्‌ । ज्योतिष्टोमनामको यागः स्वगेदिशेन विधीयते । अनेन वाक्येन प्राप्तं 
यागमुदिश्य सोमवाक्येन सोमद्रव्यं विधीयते "दध्ना जुहोति इतिवत्‌ । एव 
विधाने सति मत्व्थलक्षणां विनैव बोधो भवतीति दरयति-सोमेन यागे 
भावयेदिति । फं मत्वर्थङक्ञणया मत्व्थलक्षणास्वीकारे कि प्रयोजनमित्यथः । 
अतो गणविधिरेवायमिति वाच्यम्‌ इति, न च वाच्यमिति सबन्धः। अत्र 
देतुमाह--तस्थेस्यादिना । तस्य॒ ज्यौतिष्टोमवाकयस्य । अधिकारविधित्वेन 
उत्पन्न स्य कर्मणः फलसंबन्धबोधको विधिरधिकारविधिः तत्तवेनेत्यथेः । उत्पत्ति- 
विधित्वासंभवे हेतुरयम्‌ । कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरूत्पत्तिविधिः। ज्योतिष्टोम- 
वाक्ये च कर्मस्वरूपमात्रबोधकत्वं न।स्ति, फलसंबन्धोऽपि बोध्यते । सोमेन 
यजेतः इत्यत्र सोमविशिष्टकरमेस्वरूपमात्रबोधकत्वमस्तीति गुणविधिरय न 
संभवितुमहेतीति भावः । 
अनुवाद्‌--यह कना उचित नहीं है कि -जयोतिषोमेन स्वग॑कामो यजेत" इत्यादि 
विधिवाक्य ते प्राप्त याग को देश्य करकेसोमरूप गुणका विधान मान लिया जाय, ततर 
“सोमेन यजेतः क¡ अथ॑ “सोमेन यागं भावयेत्‌" होमा अथात्‌ सोम द्वारा याग कौ भावना, 
करे भोर [ शस स्थिति मे ] सोम पद मे मल्वथैलक्षणा स्वीकार करने ते क्या लाभ होगा ? 
इसका उत्तर यह दै ] “ज्योतिष्टोमेन -' यद विधि अधिकार वरिपि दं १ अतः यह उत्पत्ति. 
विधिः नदीं हो सकती । 
अथालोकलोचन 
अवं तक “सोमेन यजेत) को उत्पत्तिविधि मानकर पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष का निरूपण 
१, अविकारः फलसम्बन्धः तद्वोधको विधिः अधिकारपिधिः यथा -अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ 
स्वग॑कामः, ज्योतिषोमेन स्वग॑कामो यजेत । 
२, उल्यन्तिः साधनस्वरूपं तदोधको तिथिः उत्पत्तिविधिः। यथा--अश्निहोत्रं जुहोति । 
सोमेन यजञेत । 
द्रषटभ्य --"कर्म॑स्वरूपमाक्नवोधकस्यैव विधेरुत्पत्तिविधित्वं व्यवहियते । उत्पत्तिविधि- 
विदितस्य कर्णः फलविदेषेण सह सम्बन्धमात्रमधिकारविधिः करोति ॥! 





£ अथेसंग्रहः 
किया गया । प्रस्तुत प्रसंग म “सोमेन यजेतः को गुणविपि व्यो स्वीकार नदीं कियाजा 
सकता, श्स आङंका का समाधान ग्रन्थकार ने किया हे । 

पूशपक्ष का आशय यह्‌ है कि “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत! इत्यादि वाक्च से सोम- 
याग रूप कम॑ प्राप्त है इसलिये "सोमेन यजेत वाक्य द्वारा सोमरू्प युणको हौ विहित 
मानना चादर । श्स प्रकार मत्व्मे लक्षणा स्वीकार करने से प्रप्त कसपना गोरव का 
मो परिहार हो जायगा एवं "सोमेन यागं भावयेत्‌! अर्थात्‌ सोम द्वारा याग कौ मावना करे, 
ठेसा वाक्य बोध होगा । परन्तु सिद्धान्त पक्ष इते स्वीकार नहं करता, क्यो किं उत्पन्तिविधि 
ते कर्मस्वरूपमात्र का ही ज्ञान होता है ओर अधिकारविधि इसपते ( उत्पत्तिविधि ) विदित 
कर्मके फल विशेषके साथ सम्बन्धमात्र का बोध कराती है! "ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामः' से 
यागानष्ठान मेँ प्रदत्त पुरुष की फलोपभोगविषयक योग्यता का क्षान होता हे । अतः यह्‌ 
अधिकारविधि &ै। उत्पत्तिविधि नहो है । अतएव सोमयागस्वरूप ज्ञान देतु विरि 
विधान अपरिहायंहै। 


ज्योतिष्टोमस्य उभयविधित्वश्चङ्कानिरासः 


ननु “उद्भिदा यजेत पशुकामः (ता० ब्रा १६. ७.२. ) 
इत्यस्येव "ज्योतिष्टोमेन इत्यस्याप्युत्पच्यधिका रविधित्वमस्तु, इति 
चेत्‌- न; दष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्त राभावेनान्यथानुपपत्त्या तथात्वा- 
श्रयणात्‌ । करि च ज्योतिष्टोमेन' इत्यस्योभयविधित्वेऽनेनेव यागः, 
तस्य फलसं बन्धोऽपि बोधनीय इति सुदृढो वाक्यभेदः । तद्वरं सोमपदे 
मत्वथेलक्षणया विशिष्टविवानम्‌ । 


अथौलोकः 


ननु ज्योत्तिष्टोमवाक्यं कर्मण उत्पत्ति बोधयत्‌ फलसंवन्वबोधकमप्यस्तु । 
यथा "उद्भिदा यजेत पणुकामः' इत्यत्र उदधित्संज्ञको यागो विधीयते पणुफल- 
संबन्धोऽपि । तथैव ज्योतिष्टोमवाक्येऽप्युत्पत्यधिकारविधित्वं स्वीक्रियतामिति 
शङ्कते - नन्विति । परिहरति-नेति । द्टान्ते-उद्धदराकये । अव्र कर्मत्पित्ति- 
वाक्यं पृथङ न श्रूयते । कर्मणः प्रापि विना केवलं फलसंबन्धो न बोधयितुं 
शक्यते । उभय विधित्वस्वीकारेण विनास्योपपत्तिनें भवे दित्याह-अन्यथानुप- 
पतत्येति । तथात्वाश्रयणात्‌--उभयविधित्वाश्चयणात्‌ । दार्ान्तिके तु ज्योतिष्टोम 
वाक्ये नैतादृशानुपपत्तिरस्ति, तत्र "सोमेन यजेत' इत्यस्योत्पत्तिविधेस्सत्वा- 
ज्ज्योतिष्टोमवाक्थं फलसंबन्धमाव्रं बोधयतीति भावः। ननु सोमवाक्यस्यो- 
त्पत्तिविधित्वे मत्वथेलक्षणा दोषः, तदपेक्षया ज्योतिष्टोमव(क्यस्योत्पत्त्यधिकार- 
विधित्वस्वीकारस्समुचितः। तदा सोमवाक्यस्य गुणविधित्वेन मत्वथलक्षणातो 
मुक्तिर्भवेदिति ज्योतिष्टोमवाक्यस्यै वोभयविधित्वमुचितमित्याशक्य परिहरति-- 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः ४५ 


न्चेति 1 ज्योतिष्टोमवाक्यस्योभयविधित्वे सोमवाक्यस्य मत्वर्थलक्षणातो 
मुक्तिरवश्यं भवेत्‌ ज्योतिष्टोमवाक्ये मत्वथलक्षणातो महान्‌ दोषो वाक्यभेद 
इत्याह्‌-अनेनेवेस्यादिना । अनेन व--उयोतिष्ठोमवाश्येनेव । यागस्य फल- 
संबन्धस्य च विधाने वाक्यभद इत्याह्-सुद्ड इति । 


विरोषाथेः 


वाक्यभेदो द्विविधः प्रतिपादितो वात्तिककारैः--विध्यावृत्तिकृतः गौरव- 
लक्षणश्चेति । तत्र प्रथमः-- 


प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातु शक्यते गुणः" इत्यादिना प्रदशितः । अयं 
सोमस्य स।मानाधिकरण्यान्वयपक्षे निरूपितः । गौरवलक्षणस्तु- 


श्रौतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौ रवम्‌ । 
एकोक्त्यवसितानान्तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते" ॥ 


इत्यनेन प्रदशितः । विधैर्व्यापारो गुरुलघुभावेन वाक्येषु दृश्यते । छात्राणां 
बुद्धिवे णद्याय प्रदश्यंते । तत्र स्वसमभिव्याहूतधात्वथंमात्रे पयं वस्यन्‌ विधे- 
व्यपिा रोऽत्यन्तं लाघवमनुभवति । यथा--'अग्निहोत्रं जुहोति" इति । अत्राग्नि- 
होत्रशब्दस्य नामत्वेन जुहोतिना सामानाधिकरण्यात्‌ अग्निहोव्रहोमे धात्वर्थं 
केवलं ॒विधिव्यापारः- अग्निहोव्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌ इति बोधः । अयं 
प्रथमः प्रकारः । यत्र॒ स्वसमर्भिव्याहूतधात्वथंस्य भिन्नपदोपात्तफलसंबन्धार्थं 
विधैर्व्यापारः तत्र द्वितीयः प्रकारः। यथा--'अग्निहोत्रं जुहयात्स्वर्गकामः' 
इति । अत्र घात्वथंस्य. होमस्य “अग्निहोत्रं जुहो ति' इत्यनेन प्राप्तत्वाद्‌ यद्यपि न 
विधानम्‌, तथापि रागतः प्राप्तस्य फलस्य क्वाप्यविधेयत्वेन फलसंबन्धसिद्धये 
विहितस्यापि तस्य विधानमिति पुवपिक्षया किञ्चिद्गौरवम्‌ । यत्र स्वसमभि- 
व्याहूतधात्वर्थं विहाय भिश्वपदेन बोधिते पदाथं विधर्व्यापारः, तत्र तृतीयविधि- 
प्रकारः । यथा--'दध्ना जुहोति" इति । अत्र धात्वथस्यानुवादकोटौ दध्नश्च 
भिन्नपदोपात्तस्य विधेयकोटौ संनिवेशे पूवपिक्षया गौरवमापतति । यत्र धार्त्थ- 
स्यानुवादकोटावपि न संनिवेशः भिन्नपदोपात्तस्य पदार्थस्य भ सह 
फलसंबन्धोऽपि बोधनीयः, तत्र चतुथे विधिप्रकारः । यथा--'दध्नेद्द्रिभकामस्य 
जुहुयात्‌" इति । अत्र होमस्य विध्यनुवादकोटौ न समावेशः, अग्निहोत्रवाक्येन 
होमस्य विहितत्वात्‌, इग्द्रियफलस्थ पृथगुपादानात्‌ । अर्थादिद्दियफलोहृशेन 
दध्नो विधानम्‌ । तत्र दध्नः फलसंपादकता विनाव्यापारसंबन्धेनानुपपन्नेति 


‰& अथंसंग्रहः 


होम आश्रयत्वेनान्वेति । तथा च प्रकृतहोमाश्रितेन दध्ना इद्द्रियं भावयेदिति 
बोधः । अतस्तृतीयप्रका रापेक्षयात्र गौ रवम्‌ । 


यत्र गुणविशिष्टवात्वथेकरणकभावना विधानं तव पचमः प्रकारः। यथा-- 
सोमेन यजेत' इति । अत्र सोमविशिश्रयागविधानेन विशेषणविघेराथिकत्वं 
कल्पनीयमिति पूवपिक्षया गौरवम्‌ । यत्र च धात्वथंस्य गुणविशिष्टस्य विधानम्‌, 
अपि च फलकषबन्धोऽपि विधिना बोधनीयस्तत्र षष्ठविधिप्रकारः। यथा-'सौर्य 
चरु निवपेद्‌ ब्रह्मवचसकामः' इति । अत्र सूयं देवताचश्द्रव्य विशिष्टस्य कर्मणो 
विधानम्‌, तस्य च फलसवन्धबोधनमिति विधिव्यापारेऽत्यन्तगौरवम्‌ । एतेषु 
षट्सु प्रकारेषु ज्योतिष्टो मवाक्यस्योत्पत्तिविधित्वमधिका रविधित्वमित्युभय विधित्वे 
प्र(्गौ रवलक्षणवाक्यभदस्वीका रापेक्षया “सोमेन यजेत' इत्यत्र लक्षणास्वीकार 
उचितः, लक्षणातो वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । नन्वस्योत्पत्तिविधित्वे मत्वर्थ- 
लक्षणा भवेत्‌ गुणविधित्वे तु ततो मृक्तिस्स्या दित्यत्राह-तद्ररमिति । गौरव- 
लक्षणवाक्यभेदापेक्षया पददोषो मत्वर्थलक्षणा लघीयसीत्यर्थः । अतश्च मत्वर्थ- 
लक्षणाघटित एव वाक्याथं इति सिद्धम । 

अजुवाद्‌-यहां पुनः संदाय दोता है फिजेते “उद्भिदा यजेत पुकामः वाज्य 
उद्भिद नामकं याग का बोधक दहै उसी प्रकार “ज्योतिष्टोमेन को भी उत्पत्ति एवं 
अधिकारविधि [दोनो ] मानाजा सकता है परन्तु टेस्ा [ सम्मव ] नही है। “उद्भिदा 
यजैत' इस दृष्टान्त मे यागस्वरूप का ज्ञान करनेवाला कों अन्य वाक्य नहीं है ओौर 
[ अन्यथानुपपत्त्या | अन्य प्रकार से यागस्वरूप ज्ञान सम्भव न होने के कारण इते उत्पत्ति 
एवं अधिकारविधि दोनी स्वीकार किया गया है। भिन्तु “ज्पोतिष्टोमेन स्वर्गकामो 
यजेत इस वाक्य से कमंबोधक उत्पत्तिविधि एवं फल्बोधक अधिकारविधि दोनों स्वीकार 
करने पर एकी वाक्ये यज्ञ॒ एवं यज्ञफरू स्वगं दोनों का विधान माना जाय तव 
[ “ज्योतिष्टोमेन वाक्रयप्ते याग एवं यागफल के साथ सम्बन्ध भी मानना होगा ] वक्रय 
मेद अपरिदाय होगा । अतः [ वाक्यभेद दोषकी अपेक्षा] सोमपद मे मत्वर्थलक्षणा 
स्वीकार करके इस वाक्यद्वारा सोमवििष्टयागका ही विधान अच्छाहै। 


अथौलोकत्टोचन 
पूेपक्च का आशय यड हे कि “उद्भिदा यजेत पशुकामः" वाक्च द्वारा उद्‌भिद्‌ 
नामक याग एवं "पड्युकामः" पद से फल सम्बन्ध का दोनों का बोध होने ते इते अधिकार 
विधि एवं उत्पत्तिविधि दोनों ही मानाजातादहै। इसी तरह “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 





२. (क) “उद्धिते पञ्चुफलमनेन यागेन! श्ति निरुक्त्या नामत्वमृद्धित्पदस्य उपपद्यते ॥ 
(ख) तत्र उद्भिदा जेत पशुकामः इतत्रोद्मिच्छब्दस्य यागनामधेयत्वं म्य. 
लक्षणाभयात्‌- 


अथीलोक्ाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ७ 


यजेत शो भमी अधिकारविधि एवं उत्पत्तिविधि दोर्नोदह्ी मानना ठीक होगा। इस 
प्रकार सोमेन यजेत को युणविधि माना जा सकेगा, जिसपते लक्षणा की आवदयकता नदीं 
होगी । परन्तु सिद्धान्ती इस्त बात का अनुमोदन नहीं करता क्योकि “उद्‌भिदा यजेत 
पड्युकाम' के लियि कोई दूसरा उत्पत्तिवा्य उपलब्ध नहीं होता । यदि ज्योतिष्टोमेन ते 
याग एवं उक्तका फल दोनो हौ रहण किया जायगा तव वाक्यभेद नामक दोष दहोगा। 
क्योकि कदा गया है- 


श्रोतव्य।पारनानात्वे चाब्दानामतिगौरवम्‌ । 
एकोक्त्यवत्तितानां तु नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥[ तन्त्रवातिक २. ३. ३ 1 

मट्‌ $मारिल का आशय य्ह कि वाक्य मे प्रयुक्त शब्द जव श्रोता दवारा सने 
जाते हं तवश्रोताकै मन मेँ भपने-अपने अथं का प्रकादान करॐे उद्देश्य-विधेय- 
माव ल्प वाक्याथैका बोध करते हँ यह दाब्दोंका श्रौतव्यापारः कहाजाताहै। 
परन्तु इस प्रकारके व्यापार से (नानात्व [ अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रा्दां का अथं पृथक्‌ 
पथक्‌ रूप ते ग्रहीत ] होता है अतः "गौरव स्वीकार करना पड़ेगा ओर वाक्यमेद 
मी ईशस स्थित्ति मेँ अवदयम्भावी होगा । इसके विपरीत, जहां इस प्रकार का “व्यापार 
नानात्व नहीं हे वहाँ श्चब्दों के एक ही उदेद्य विधेयभाव बोध से वह्‌ शब्द अपने द्वारा 
प्रतिपादित भथ के अल।वा कहीं अर्थान्तर का भी बोध करा स्कताहैजो कि विरुद्ध नहीं 
अर्थात्‌ गौरवदोष युक्त है। यथा-'सोमेन यजतः में ष्ट फल को उद्य कारके 
सोमविशिष्ट याग विधान का बोध राड द्वारा करने के अनन्तर यदं सोम एवंयाग 
का अङ्गाङ्गिमाव अर्थात्‌ आक्षिप्त होता है नो गोरवदोष दूषित नदीं हता । 


अतः एकं ही विधिवाक्यसे दो प्रकार के एथक्‌.एथक्‌ विधान देगि- प्रथमतः 
यागस्वरूप निरूपण होगा, दूसरा अधिकार का। अतः यह कथन ठीक नदीं दहै। यदि 
यह कहा जाय किं “सोमेन यजतः को विश्चिष्टविधि मानने पर वाक्यभेद [ (1) युण- 
विधान ( सोम ) ( 1† ) उत्पत्तिविधान याग ] होगा, यद मी उचित नहीं है क्योकि सोम 
को विद्ञेषण, एवं याग को विष्य माना गया है अतः विदोषण-विङ्ञेष्यमाव के कारण 
दाक्यभेद की स्थिति नहँ होगी । ` सोमेन यजेत मे यद्यपि विशिष्ट विधान मानने पर 
'मत्वथेलक्षणाः दोष होता है तथापि वाक्यभेद दोषसे लक्षणा दोष हीनदहै। क्योकि 
वाक्यभेद वाक्यदोष है भौर लक्षणादोष पददोष है। पदवाक्यदोष एवं पददोष में 
पददोषको ही लाघव के कारण स्वीकार करना उचित है! शसल्यि “ज्योतिष्टोमेन 
स्वगकामो यजेत को उत्पत्ति एवं अधिकारविधि दोनो मानने से उत्पन्न होनेवाले 


१. न च सोमेन यजेतेत्यत्रापि कर्मणः स्वरूपे युगे च विधीयमाने वाक्यभेदः स्थादिति 
वाच्यम्‌ । विद्ेषणविधेरायिकत्वात्‌ । सर्वत्र हि विशिष्टविधो विरेषणविधिराथिकः । 
-मीमांसान्यायप्रकाश्च, पर० ५८. 

२. लक्षणा हि पददोषो वाक्ययैदस्तु वाक्यदोषः । पदवाक्यदोषयो मध्ये पदे एव दोष- 
कल्पनाया उचितत्वात्‌ । “गुणे त्वन्यायकखना' (जे ० सू० ९.३.१५) इति न्यायात्‌ । 
- मीमांसान्यायप्रक्राश्च, १० ५९. 


४८ अथेसंप्रहः 


वाक्यभेद दोष की अपेक्षाया सोम पदमे मत्वथलक्षणा स्वीकार कर 'सोमवता-सोम- 
विश्चिष्टयाग का विधानश्रेष्ठदहै) 


विधिद्चवतुविधः 
विधिश्चतुविंधः--उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, 
प्रयोगपिधिश्चेति । 
अथौलोकः 
एवं विघेस्स्वरूपं तदवान्तरप्रकारांश्च निहूप्य विधि विभजते-- 


विधिरिति । 
अनुवाद्‌ः- विधि के चार भेद हैँ--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि 


एवं प्रयोगविधि । 
अथौ लोकलोचन 


विधि स्वरूप एवं उसके अवान्तर भेदो का निरूपण करके, प्रवृत्त सन्दभं म विधि 
विभाग प्रस्तुत किया गया है । इस प्रसङ्ग मे यह ज्ञातव्य है कि इसके पूवं मी अ्नन्थकारने 
तोन प्रकार की विधियो का प्रसङ्गतः, निरूपण किया है । (१) विधि-प्रधानपिधि अथवा 
उत्पत्तिविधि, उदाहर ण-अग्निहोवरं जुहुयात्‌ स्वगंकामः। 

(२) गुणविधि-- शते विनियोगविधि मी कहा जाता है । उदाहरण- दघ्ना जुहोति । 

(३) गुणविशिष्ट--उदाहइरण--“सोमेन यजेत' । 

इसके अलावा, मन्त्र स्वूप विवेचन के प्रसङ्गमे निम्नलिचित प्रभेदो का 
विवरण मिलता है । 

(१) अपूंविधि-इते उत्पत्तिविधि कदते हे । उदाहरण-"यजेत स्वगंकामः' । 

(२) नियमविधि-श्को विनियोग विधि के रूप मे सम्ला जा सकता है, 

उदाहरण-त्रीदीनवहन्ति । 
(३) परिष ख्याविधि--पन्न पच्चनखा भक्ष्याः | 


उत्पत्तिविधि 


तत्र कमेस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः । यथा-'अग्नि- 
होत्रं जुहोति" ( मे० सं० १.८. ६) इत्ि। अत्र च विधौ कर्मणः 
क रणत्वेनान्वयः-अग्तिहोत्रहो मेनेष्टं भावयेत्‌ इति । 

अथालोकः 

तत्र-चतुर्णां विधीनां मध्ये । कर्मेति । कमंणः-यागादेधत्विर्थस्य स्वरूप- 
मात्रं यजेत जुहुयात्‌ दद्यादिति विधिर्वोधयति स उत्पत्तिविधिरित्यथः । मात्र- 
पदेन धारेन सहफलादिसंबन्धो व्यावर्त्यते । विधैर्व्यापारः धात्व्थमात्रे यत्र 
पयेवस्यति तत्रोत्पत्तिविधिरित्ति यावत्‌ । उदाहरति-अश्चिहोच्रमिति । 


अथौलोकाथौलोकलोचनभ्यां सहितः ४६ 


उत्पत्तिवाक्ये भावनायां धात्वर्थान्वयप्रकारं निदिशति-अत्र चेति। कर्मणः 
धात्वर्थस्य, करणत्वेन-करणाकांक्षापूरकत्वेन । सर्वत्र निरूपपदभावनापदमार्थी- 
भावनाया बोधकमिति वेदितव्यम्‌ । करणत्वेनान्वयानन्तरं सिद्धं वाक्यार्थं 
प्रदशेयति-अग्निहोव्रहोमेनेति । अग्निहोत्रवाक्ये इष्टपदाभावेऽपि भावनागत- 


साध्याकांक्षापूरणाय इष्टपदमध्याहूत्य वाक्याथ इति प्रदशेयति--दष्ट 
भावयेदिति । 


विरोषाथेः 


ननु भावनाया आकांक्षात्रयं साध्यं साधनम्‌ इतिकतव्यता चेति क्रमेण 
भवति । तत्र प्रथमतस्साध्याकांक्षा निपतति । तस्यां भावनायास्संन्निहित- 
त्वेन धात्व एव साध्यतयान्वेतु-यागं भावयेत्‌ होमं भावयेदिति । किमिति 
इष्टं भावयेदिति स्वर्गं भावयेदिति इष्टसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा तथान्वयः 
क्रियत इति चेद्च्यते- सत्यं धात्वर्थस्संनिदहितः स्वर्गादिश्च व्यवहितः, परं 
धात्वर्थो न पुरुषार्थः यथा स्वर्गादिः, स्वर्गो मे भवत्विति यथा पुरुषो वाज्छति नः 
तथा यागो मे भवत्विति । न च 'व्रीहिभिययंजेत', "दध्ना जुहोति" इत्यादौ यागं 
भावयेत्‌ होमं भावयेदिति धात्वर्थस्य साध्यत्वद्शनात्‌ तत्र तस्य पुरुषार्थत्वम्‌ 
अत्र चापुरुषार्थत्वमिति कृतौ भेद इति वाच्यम्‌ । गुण विधित्वेन उत्पत्तिविधित्वेन 
चो भयोर्वेलक्षण्यात्‌ । गुणविधौ धात्वथंः प्राप्तः उत्पत्तिविधौ च सोऽप्राप्तः । प्रास- 
स्यानुवादः अप्राप्तस्य च विधानमिति भदः । अतश्च यस्मिन्तुत्पत्तिवाक्ये फल- 
पदं श्रूयते तत्र तस्य साध्यत्वेनान्वयः, यस्मिश्च तन्न श्रूयते तत्रेष्टपदमध्याहृत्य 
तस्य तत्र तथान्वयः न तु धात्वथेस्येति बोध्यम्‌ । नित्यकर्मसु 'यावज्जीवमग्ति- 
होत्रं जुहोति", यावज्जीवं दशंपुणेमासाभ्यां यजेत इत्यादिषु करणे फलाभावः 
अकरणे च प्रत्यवाय इति रीतिः । तत्रेष्टसाधनत्वज्ञानं विना प्रवृत्त्यनुदयात्कथं 
तेषां वाक्यानां प्रवतंकत्वम्‌ ? इति चेत्प्रत्यवायपरिहार एव फलमेष्टव्यम्‌ । किन्तु 
संकल्पावसरे "यावज्जीवं दणंपूणेमासाम्यां यक्षये' इत्येव निदेशः, न तु प्रत्यवाय- 
परिहारार्थं दशंपूणैमासाम्यां यक्ष्य इति । सति प्रत्यवाये तत्परिहारो नित्य- 
कर्मानुष्ठानेन भवति असति च तस्मिन्‌ तदनुष्ठानं निष्फलमिति चेदिष्टापत्तिः! 
प्रत्यवायसंभावनया तदनुष्ठान नियमात्‌ । प्रत्यवायस्दसद्ावौ न प्रत्यक्षगम्यः । 
अतो नित्यकर्मणामवश्यानुष्ठेयत्वं सिद्धं भवति । एवच प्रारब्धस्य सच्ितस्य 
च दुरितवृन्दस्य क्षये सति नित्यकर्मानृष्ठानेनागामिनो दुरितस्याभावेन जीवस्य 
संसारसंबन्धविलयषूपो मोक्षस्सिध्यति । तदिदमृक्तं भटुपादः-- 

“नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ इत्यादिना । 


& अ० संर 


५० अथेसंग्रहः 


अनुबाद्‌--यागादि कम के स्वरूपमात्र बोधकविधि को उत्पत्तिविधि कते हैँ । 
जैते "अग्निहोत्रं जुहोति" इस्त विधि मे अग्निहोत्र कमंका करण अर्थात्‌ साधनल्पते 
अन्वय होता है। [ अतः इस वाक्य से ] "अग्निहोत्रहोमेनेष्ट भावयेत्‌ अथात्‌ अग्निहोत्र 
नामक होमते इष्टका सम्पादन करे, इस अथंकाबोधहोतादहे। 


अ्थांलोकलोचन 


मावना के साध्य, साधन एवं इतिकन्त॑भ्यता नामक आकाक्षात्रय का निरूपण इसे पूतं 
किया गया है। सवं प्रथम साध्य की आकांक्षा होने पर यागं भावयेत्‌, होमं भाववत्‌" रूप 
धाल्वथं का हो अन्वय साध्यरूप से दोना चाहिए, इष्टं भावयेत्‌, स्वर्गं भावयेत्‌ आदि सरूप 
म श्ट सामान्य या श्ट विशेष का अन्वय उचित नही है- इस शङ्का का समाधान यह है 
कि-यद्यपि धात्वथं सन्निहित है एवं स्वगांदि व्यवहित है तथापि धात्वथं स्वगांदि की तरह 
पुरुषां मे परिगणित नदीं है । पुरुष जिस प्रकार स्वै प्राप्ति की आकाक्षा करता है (यथा- 
स्वगो मे मवतु ) उस प्रकार याग कौ आकांक्षा नहीं करता । श्रीहिभियंजेत, दध्ना जुहोतिः 
इत्यदि वाक्यो मे "याग की सावना करे, होम कौ भावना करे' इत्यादि धात्वथं की साध्यत्व 
रूप मँ प्रा्षिदेखी जातौ है अतः पुरुषां एवं अपुरुषाथं के मेद कौ कलना का प्रयोजन 
नहीं है, ठेकरिन यह कथन ठीक नहीं है क्योकि युणविधि एवं उत्पत्तिविधि के रूपमं 
मेद स्पष्ट है। गुणविधि मे धात्वर्थ प्राप्त है भौर उत्पत्तिविधि मे उसकी प्राप्ति नदींदहै। 
सिद्धान्ततः प्राप्ठ का अनुवाद किया जाता है ओर अप्राप्त का विधान । अतः जिस उत्पत्ति 
वाक्य में "फलः निदिष्ट होता है वहीँ उसका "साध्यः रूप मे भन्वय होता है ओर जहाँ 
निर्दिष्ट नदीं है वहाँ “इष्टः पद का अध्याहार करके उस तरह [ “साध्यः कौ तरहइ ] अन्वय 
होता है, धात्व्थंका नीं । नित्यक्मौ के [ 'यावजञ्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, "यावज्जीवं 
दशेपूणंमासाभ्यां यजेत] अनुष्ठान करने पर ह्न वाक्यो मे फल निर्दिष्ट न होने पर भापाततः 
'फलामावः प्रतीत होता है एवं फलामाब के अमाव यदि श्नका अनुष्ठानन किया 
जाय तो दोष गता है । चूं कि इष्टसाधनज्ञान विना प्रवृत्ति नहीं होगी ओर इन वाक्यो मेँ 
प्रवत॑कत्व मी नही होगा अतः प्रत्यवाय परिहार को द्री फल रूपमे मानना होगा । संक्षेप 
म, श्ट के विना विधिव।क्य, याग मे पुरुष का प्रवत्तंक नहीं हो सकता अतः इश्का 
आक्षेप विधिसेदहोगा। 


यागस्य रूपद्वयम्‌ 

ननु यागस्य द्रं रूपे-द्रव्यं, देवता च। तथा च रूपाश्रवणे 
अभ्रिहोत्रं जहोति' इति कथमृत्पत्तिविधिः ? अश्चिहोत्रशब्दस्य तु 
तत्प्रख्य' न्यायेन ( जँ° सू० १.४.४ ) नामधेयत्वात्‌ इति चेत्‌, नः 
रूपाश्रवणऽप्यस्योत्पत्तिविधित्वात्‌। अन्यथा रूपश्चरवणात्‌ "दध्ना जहोति 


इत्ययमेवोत्पत्तिविधिः स्यात्‌ । तथा च अश्धिहोत्रं जुहोति' इति वाक्य- 
मनथंक स्यात्‌ । 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ५१ 
अथौटोकः 


ननु "कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः' इति लक्षणमयुक्तम्‌ । देवता 
द्रव्यञ्चेत्ति कर्मणो रूपं भवति । `अग्निहोतव्र जुहोति" इत्यत्र न द्रव्यं श्रूयते 
नापि देवता इत्याणट्क्य परिह रति-नन्वित्यादिना । यागस्येति होमस्याप्युप- 
लक्षणम्‌ । अग्निहो्विधायके वाक्ये द्रव्यदेवतयो रनिदिष्त्वेन रूपश्रवणा भावात्‌ 
न तस्योत्पत्तिविधित्वसंभव इपि भावः। ननु अग्नये होत्रमिति चतुर्थीसमासे- 
ना ग्निहोत्र पदस्य देवतासमपंकत्वात्कथ रूपाश्रवणमिति चेदाह-तत्प्रस्यन्याये- 
नेति । तस्य विधित्सितस्य गुणस्य प्रख्य प्रख्यापक शास्त्रं तत्प्रख्यम्‌ । यो गुणो 
विधित्सितः तस्य प्रापक वाक्यान्तरं यत्‌ तत्‌ तत्प्रख्यम्‌, तेनैव गुणस्य यदा प्रातिः 
तदास्य नामधेयत्वमेव । अग्निदेवता अग्निहोत्रशब्देन समपंणीया, सा च जग्नि- 
ज्योतिर्ज्योतिरम्निस्स्वाहा' इति मन्त्रेणैव प्राप्यत इत्यग्निहोत्र शब्दो नामधेयमेवे- 
त्यथः । अतोऽत्र खूपाभावादग्निहौत्रवाक्यस्य कथमूत्पत्तिविधित्वमिति शङ्का । 
परिहरति-नेत्यादिना । रूपश्रवणा भावेऽप्यस्यं वोत्पत्तिविधित्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । 
यदि न स्वीक्रियते तत्र दोषमाह--अन्यथेति । अग्निहोवरप्रकरणे "दध्ना जुहोति", 
पयसा जुहोति" इति ल्पवन्ति वाक्यानि श्रूयन्ते । तेषु प्रथमश्नूतत्वाहधि- 
वाक्यस्योत्पत्तिविधित्वमापतेत्‌ । तथा सति पयोवाक्येनापि पयोविशिष्टकमन्ति- 
रविधानं स्यात्‌ दधिवाक्योत्पन्नकममेण्यनेन न पयो विधातुं शक्यते, उत्पत्तिशिष्ट- 
दध्यव रोधात्‌ । अतश्चानेकादृष्टकल्पनादोषः, अग्निहोत्र वाक्यस्यानथेक्य भवेत्‌ 
इत्याह- तथा चेति 1 न केवलम ग्निटोत्र वाक्यस्यानथेक्यम्‌, (अग्निहोत्रं जुहुया- 
त्स्व्गकामः' इत्यधिकारवाक्यमप्यनथेकं भवेत्‌ । न हीदमधिकारवाक्य 
दध्यादिवाक्यविहितकर्मणः फलसंबन्धं बोधयितुं क्षमम्‌, अग्निहोत्रसज्ञकस्य 
कर्मणोऽप्राप्तत्वात्‌ । अतस्सर्वेथा रूपाश्रवणेऽप्यग्निहो त्रवाक्यमेवोत्पत्तिविधिरिति 
बलात्स्वीक्त॑व्यं भवति। अस्योत्पत्तिविधित्वे दध्यादिवाक्यानि विकल्पेन द्रव्यं 
समर्पयन्ति सार्थकानि भवेयुः, अधिकारवाक्यच् फलसमपंकतया साथकमिति 
सर्वं समज्ञसम्‌ । 

अनुवाद्‌-यं प्र ॒वह आशंका होती ईै-यागके दो सूपदहोतेहै, द्रव्य एवं 
देवता \ 'अग्निहोभ्रं जुहोत्ति, शस विधिवाक्य मेँ द्रव्य अथवा दैवता का उल्लेख नहीं है 
अतः यह उत्पत्तिविधि कपे इडं १ अग्नि [यदि माना जाय कि अथिहोत्र पद मेँ द्रव्य अथवा 
देवता का श्रवण नहीं हैः क्योकि 'तत्प्रख्यन्याय ` से “अग्निहोत्र याग का नाम दै । 
[ सिद्धान्त पक्ष का आशय है ] किं नहीं । प्रकृत उदाहरण में [ अग्निहोत्रं जुहोति | रूप 
[ दरम्य या देवता ] का श्रवण नोने पर भौ इते उत्पत्तिविधि मानना चाहि९। १ 


१. र त ज अ य्‌ २.५. अ सव = देवता, प्रवम्‌ = वाचकम्‌ । चान्यशाखम्‌” [जै ° सू० १. ४. ४.] तत्‌ = देवता, प्रख्यम्‌ = वाचकम्‌ । 


५२ अथं संग्रहः 


अन्यथा, रूपके श्रवण होने से ही यदि कोह वाक्य उत्पत्तिविधि हो सकतातो दध्ना 
जुहोति, ! भीं "दधिः शूप द्रव्यात्मक श्रवग होने से उत्पत्तिविधि हौ जाता परन्तु (ग्नो 
जुति" यह वाक्य अनथैक हो जायगा । 
अथौटोकलोचन 

प्रस्तुत अवतरण मेँ यह शङ्का की गड है कि उत्पत्तिविधि का रक्षण [ कमस्वरूपमात्र 
का बोधक ] ठीक नदीं है क्योकि कम कारूप द्रव्य एवं देवताते निणींत होता ई । ओर 
'अन्गिदोत्रं जुशेति' में द्रव्य एवं देवता दोनों का हौ उद्छेख नही हैँ अतः इते उत्पत्ति, 
विधि मानना उचित नदी दै । सिद्धान्ती का समाधान शल्पाश्रवणे$प्यस्योत्यतिविधित्वात्‌' 
द्वारा दिया गया है । समाधान का आश्य यद दै कि-- अग्निहोत्र जुहोति" मेँ यागह्प के 
श्रवण न होने पर भी इसको उत्पत्तिविधि रूप सामान्य कौ कल्पना करङ माना जा सकता 
है। परन्तु वह रूप कौनसाहै इस प्रकार को आकाक्षाहदोने पर "दध्ना जुहो" इस 
गुणविधि से दधिरूप द्रव्य एवं “अग्निर्ज्योति › इत्यादि मन्त्र से अग्निलूपदेर्वताका ज्ञान 
होता है अतः उत्पत्तिविधि मानना अनुचित नदीं है । 


किञ्च, यइ भो भावदयक नहीं है कि जिस विधिम रूप काश्रवण दहो उत ही उत्पत्तिः 
विधि मानना चाहिए, अन्यथा "दध्ना जुहोति, मेँ दधिरूप द्रव्यात्मक गुण का उच्छेख होने 
से शते मी उत्पत्तिविधि मानना होगा ओर इती स्थिति मे “अग्निहोत्रं जुहोतिः वाक्य व्यथं 
ह्यो जायगा । 

विकेषार्थ-“अग्निदोत्रशब्दस्य' तु 'तत्परख्यन्यायेन नामधेयत्वात' इन पंक्तिर्या मे 
उत्पत्तिविधि के लक्षण के सम्बन्धे मे पृवंपक्ष के दारा किये गये आक्षेप कै प्रसंग में यह्‌ कडा 
गया थाक श्स वाक्यम द्रव्य एवं देवता उल्लेख नी है इसका एदेश्लोय समाधान 
्रस्त॒त करते हये कडा गया है कि यदि (भग्निदोत्रम्‌' का अथं “अग्नये होत्रम्‌" किया 
जाय तो 'अग्निदेवताः को उदेश्य करके याग का विधान यह अधं सम्भव है। परन्तुष्स 
समाधान क्षा मी समर्थन सिद्धान्ती के मान्यतानुक्षार नही दो सक्ता हे करयोकिं मूलसूप मं 
'तत्प्र्थन्याय' से अग्निहोत्र से देवता का नामोस्ले नहीं अपितु याग का नामधेय = 
निणींत होता ह । 


विनियोगविधिः 


अङ्घ्रधानसम्बन्वबोधको विधिविंनियोगविधिः] यथा "दघ्ना 
जुहोतीति" । स हि तृतीयया प्रतिपन्नाङ्गमावस्य दध्नौ होमसम्बन्ध 


१. यपि अत्र [ “अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये ] कमणो रूपं न श्रुयते, तथापि 
विध्यन्यथानुपपत्त्या तत्‌ करप्यते। तञ्च सामान्यतः कर्प्यमानं द्रव्यदेवतात्मकं 
कर्मणो रूपं विद्ञेषकाह्लया गुगविधिमन्त्रवणाभ्यां विशेषेण चावगम्यमानमत्र 
संभवति । तश्च "अग्निहोत्रं जुदोति' शृत्यत्र द्रव्यदेषतात्मकस्य कमंरूपस्य 
त्रवणामविऽपि अस्य होमरूपकम॑स्वरूप मात्रवोधक्त्वरूपमुस्पन्तिविधित्वं सम्भवति । 

-रमेश्वरः 


"ऋ 1 1,# "अज्क्‌। "१३ 
# १ “क | 
१११ । 
न । क, 
। 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ५३ 


विधत्ते दध्ना होमं मावयेदिति । गुणविधौ च धात्वथेस्य साध्यत्वेना- 
न्वयः । क्वचिदाश्रयत्वेनापि । यथा "दन्नेद्दियकामस्य जुहुयादित्यत्र 
दधिकं रणत्वेनेन्ियं भावयेत्‌ । तच्च किच्निष्ठमित्याकाडक्षायां संत्निधि- 
प्राप्तहोम आश्रयत्वेनान्वेति । 


अथालोकः 


उत्पत्तिविधि परिसमाप्य विनियोग विधेस्स्वरूपं सपरिकरं निरूपयिष्यन्‌ 
विनियोगविधि लक्षयति-अङ गेपि । अङ्घानां प्राधानेन सह संबन्धं यो बोध- 
यत्ति स विनियोगविधिरित्यथंः। अङ्कानि द्रव्यदेवताक्रियादिकूपाणि तंस्तै- 
वक्यं विहितानि, यत्र कर्मण्येकमेव प्रधानं तत्र तद्वि्षायकमेक वाक्यम्‌, यत्र च 
नानाप्रधधानानि तत्र तेषां विधानायानेकानि वाक्यानि । तत्राङ्खानां प्रधानेन 
सह॒ संबन्धः शेषशेषिभावः, तं यो विधिर्बोधयति स विनियोगविधिरिति 
यावत्‌ । उदाहर ति-द्ध्नेति । तृतीयेति । दधिपदोत्तरं श्रूयमाणया तृतीयया 
विभक्त्या प्रतिपन्नः अवगतः अङ्घभावः-अङ्खत्वं यस्य तादृशस्येत्यथः । तृतीयायाः 
करणत्वमथः । करणत्वश्च॒ सवत्र ्ृत्वपरिचायकम्‌ । अतस्तृतीयया दध्नोऽ- 
ङ्गभावः प्रतिपन्नो भवतीति भावः । अङ्घत्वेन ज्ञातस्य दध्नः होमसंबन्धं होमेन 
सह॒ शेषत्वसंबन्धं विधत्ते विनियोगविधिरित्यथेः । एवं विधानेन निष्पन्नं 
बोधं दशेयति--दध्नेति । तृतीयया करणत्वं द्वितीयया च होमस्योहेश्यत्वं 
प्रतीयत इति होमं प्रति दध्नोऽङ्धत्व सिध्यति । 


विरोषाथेः 

ननु किमिदमङ्खत्वं नाम ? तत्र सूत्रकारस्सू बयति--'पराथंश्शेषः' इति । 
पर एव अथः प्रयोजनं यस्य स परार्थः । यः पराथः स शेषो भवति । प्रस्वरूप- 
सिद्धिरेव यस्य प्रयोजनं स शेष इति यावत्‌ । "दध्ना जुहोति इत्यत्र परः 
जुहोतिना प्रतिपादितो होमः-विहितदेशे द्रव्यस्य प्रक्षपरूपा क्रिया, तत्साधकं 
दधिद्रव्यम्‌ इति दध्नः प्रक्षेपात्मकहोमक्रियानिष्पादनसाधनत्वमस्ति। अतो 
दधि परार्थं जातमिति तदङ्खम्‌, होमश्च तदङ्खी । दघन्यङ्खत्वम्‌ होमे 
चाङ्कित्वम्‌ । तदनयोः संबन्धः-होमनिष्ठाङ््ितानिरूपिता ्गत्वदधिनिष्ठाङ्गता- 
निरूपितहोमनिष्ठाङ्कित्वरूपः विनियोगविधिना बोध्यते । एवं 'व्रीहिभियेजतः 
यागोदेणेन व्रीहीणां विधानात्‌ व्रीहीणां यामाङ्गत्वम्‌, "यजेत स्वगेकामः इत्यत्र 
स्वगेदिशेन यागस्य विधानात्‌ स्वर्गाङ्गत्वं यागस्य, “जुहुयात्स्वगेकामः इत्यत्र 
होमस्य विधानात्‌ स्वर्गाङ्खित्वं होमस्येत्यायङ्खाङ्किभावो बोध्यः । सूत्रकाराभि- 
हिता ङ्गत्वलक्षणं पाराथ्यंमेव परोदेगप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वरूपम्‌ । व्याप्यत्व चात्र 
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कारकत्वरूपम्‌ । परं प्रयोजनरूपमुदिश्य प्रवृत्तपुरुषस्य कृतिः तत्कारकत्वं दधि- 
ब्रीह्यादीनामिति तान्यङ्गानि । एवंरूपाः क्रिया अप्य ङ्गभावं भजन्ते प्रयाजादयः। 
किन्तु तत्राङ्गताग्राहकप्रमाणानुसारेणा ्गत्वं ज्ञातव्यं भवति । 
अथोखोकः 

अङ्खाङ्किभावमापन्नानां पदार्थानां विधिविषयतावश्यकी । विधिविषयता 
च द्विविधा-- विघेयताख्या उदेश्यताख्या च । “दध्ना जुहोति इत्यत्र दधनि 
विघेयताख्या होमे चोदेश्यताख्या विधिविषयता । तथा च दधनि विधेयत्वम्‌ 
होमे चोदेश्यत्वं तिष्ठति । विधेयत्वसामानाधिक रण्येन दधनि उपादेयत्व- 
मङ्खत्व च तिष्ठतः । उद्देश्यत्वसामानाधिकरण्येन होमे अनुवातं प्राधान्य चच 
तिष्ठतः । अत विधेयत्वौहेश्यत्वयोः उपादेयत्वानुवाद्यत्वयोः अ ङ्खत्वप्राघान्य- 
योश्च मिथो विरोधः। इदमेव विरुदधत्रिकद्रयमिति व्यपदिश्यते । विर्डत्रिक- 
दरयंमिदं यदेकत्र तिष्ठेत्‌ तत्र दोषः, भिन्ननिष्ठत्वे च न दोषः। तदत्र दध्ना 
जुहोति" इत्यत्र दधनि विधेयत्वम्‌ होमे चोटेश्यत्वम्‌', "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगे- 
कामः" इत्यत्र होमे विधेयत्वम्‌, फले चोदेश्यत्वम्‌' इति स्थिते तत्तत्सामाना- 
धिकरण्येन उदृदेश्यत्वानुवाद्यत्वादिक तिष्ठति । कर्मोत्पित्तिविधौ विधेयस्य 
धात्वर्थस्य यथा करणत्वेनान्वयः, तथा गुणविधौ तस्य करणत्वेन नान्वय 
इत्याह--गुणविधाविति । धात्वथस्येत्यनन्तरं प्राप्तत्वादिति शेषः । धात्वथस्य 
्रावनायां साध्यत्वसाधनत्वातिरिक्तसंबन्धेनाप्यन्वयं द्णयति- क्वचिदिति । 
आश्रयस्वेनेति । फलाय विधीयमानौ गुणो यत्र कारकतामापद्यते स आश्रय 
इति तल्लक्षणम्‌ । 'दध्नेन्धियकामस्य जुहुयात्‌' इत्यत्र दध्नेति तृतीयोपात्तं 
दधिनिष्ठं करणत्वमिन्द्रियफलोद्देशेन विधीयते । "दघ्ना जुहोति इत्यत्र होमो- 
द्देशेन दधि करणत्वेन विधीयते, "दध्ना हौमम्‌' इत्यन्वयः, दघ्नो होमनिवतं- 
कत्वं प्रत्यक्षम्‌, द्रव्यप्क्षेपात्मकत्वाद्धोमस्य । इद्दियकामवाक्ये तु दधिनिष्ठकरण- 
त्वस्य विधीयमानत्वात्‌ दधिकरणत्वेनेन्द्रियमित्यन्वयो वक्तव्यः । विधेयं दधिनिष्ठ- 
करणत्वम्‌, तस्य करणत्वेन भावनायामन्वयः दधिनिष्ठकरणत्वकरणिका 
भ्रावनेति सिध्यति । दधिनिष्ठकरणत्वं किमाच्रितं सद्धावनायां करणत्वेनान्वे- 
तीत्यपेक्षायां सन्निधिप्रास्ो होम आश्रयत्वेनान्वेति । तथा च प्रकृतहोमाश्चितेन 
दध्ना इन्द्रियं भावयेदिति वाक्यार्थः । तदिदमाह- तच्चेति । किं निष्ठमिति । 
किमाध्रितेमित्यथः । 

भनुवादुः- [ द्रव्य देवतादि रूप ] ङ्ग का प्रधान (होमादि) के साथपस्तम्बन्ध- 
बोधक विधि को विनियोगविधि कते हैँ । जेते- "दध्ना ज॒होति' में "दध्ना' इस वृतीया 
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श्रुति से बोधित दधिषूप अङ्ग का [ अग्निहोत्रं जुशोति' शस वाक्य ते बोधित ] अ्चिहोत्र- 
रूप प्रधान [ अङ्गी ] के साथ सम्बन्धका विधान करता है अतः दध्ना जुशोति' य 
विनियोग विधि है ओर दधित होम की भावना करे” यह बोध होता है। 


[ विनियोगविधि ] युणविधि मे धात्व होमका साध्यत्व कूप से अन्वय होगा 
ओर कही-क्ीं धात्वथं का अन्वय आश्रय रूपमे भी रिय जातादहै। जैते 'दध्नेन्द्रिय- 
कामस्य जुहुयात्‌, इस गुण विधिम धात्वथंका अन्वय आश्रय रूपमे होताहैओर 
'दविकरणत्वेन शन्दरियं मावयेत्‌'\ यदह अथं होगा) दधिकरणत्व ते इन्द्रिय रूपी फल कौ 
कामना करे । दधिकरणत्व किस आश्रय में रहेगा यह आकाक्षा होने पर समीपश्रतदहोम 
ही आश्रय रुप मेँ अन्वित होगा । 


अथौलोकलोचन 


उत्पत्तिविधि का स्वप निरूपण समाप्त करके विनियोगविधि के सम्बन्धं म चचां 
कीजारहोीदहै। अङ्गका प्रधान (अङ्गी) वे साथ सम्बन्धबोधकविधि को विनियोग 
विधि कहते है द्रव्य देवता क्रियादि कूप अङ्गां का तत्‌ तत्‌ वाक्यों क्षारा विधान होता 
है। जा कर्मौमे एक ही प्रधानता है उसका विधायक वाक्यभी एकदहीहोताहै ओर 
जहाँ विविध कर्मो का प्राधान्य है वहाँ उनके विधायक वाक्य मौ कईं होते हँ । अतः अंग 
एवं भङ्गी या शेषशेषिभावका सम्बन्धं प्रतिपादन ही विनियोगविधि संज्ञा से अभिहित 
होता है, यथा, "दध्ना जुहोति मेँ दध्ना" तृतीया विभक्ति से 'अंगत्व का प्रतिपादन हो 
रहा है इस अङ्ग का( अङ्गी) होम के साथ सम्बन्ध ही विनियोग विधिके द्वारा जाना 
जाता है । 


“अङ्गः का लक्षण करते हुए सूत्रकार जेमिनि ने कदा है-“शेषः पराथंत्वात्‌ः इति । 
(पर एव अथैः प्रयोजनं यस्य स पराथ अर्थात्‌ दृूप्तरे की स्वरूपसिद्धि ही जिसका प्रयोजन 
हो उते हौ शेष" करेगे । "दध्ना जुहोति" वाक्य मँ “जुदोति' दारा प्रतिपादित होम है, 
उदिष्टदेदामें द्रव्य की प्रकषेपरूपा क्रिया है, ओर उस्तका साधक दधि सरूप द्रव्य दहै, 
इस प्रकार "दभि" पशाथ॑षोनेपते होमका अङ्ग हुआ एवं होम अङ्गो हुभा। इसी प्रकार 
ध्रीहिभिर्यजेतः अर्थात्‌ यागोदेश्च ते यवोँका विधान ्ोनेसेभ्यवेणया व्रीहि का यागाङ्गत्व 
सिद्ध है "यजेत स्वगैकामः ममी स्वर्गोदेश्चपतेयागका विधान होनेपतेयागका स्वगी- 
गत्व सिद्ध है । अतः सूत्रकार द्वारा बताया गया "अङ्गत्वं लक्षणः पाराथ्ये है। इस्तका 
बिश्चाद विवेचन अभथिम प्रसङ्ग मे किया जायगा । 





१. हो माश्रयदधिकर णत्वेन होमनिष्ठदधिकरणत्वेन वा इन्द्रियं भावयेत्‌ । 


२. गुणविधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः । कचित्‌ करणत्वेनापि । यथा दध्ना 
इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इत्यत्र “होमेन इन्द्रियं भावयेत्‌ इति । तत्र च किं विशिष्टः 
स होमः इत्याकांक्षायां संनिधिप्राप्तं दधिविशेषणस्वेन अन्वेति । तेन "दधि. 
विदिष्टेन होमेन इन्द्रियं भावयेत्‌" इति फलितम्‌ । 


५६ अथेसंग्रहः 


विनियोगविधि का निरूपण करते हुये अन्धकार ने धाव्वर्थं के सम्ब्म्धमें लिखि है 
किं श्युणविधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनान्वयः । कचिदाश्रयत्वेनापि ।+ अथात्‌ युणविषि 
म धात्वथं [क्रियाका] का साध्यरूपमें ओर करी-कदीं धात्वथे का अन्वय आश्रयसूप मेँ 
होता है । वस्तुतः जिस्त विनियोगविधि वाक्य मे "फल उदष्टन दहो ओर अधिकारविधि 
के द्वारा लक्षणाश्रय करकेभी फलश्रुतन हो वहां धात्वथं का अन्वय साध्य रूप मे 
होगा । यथा--दध्ना जुह्योति । परन्तु धास्वथं का अन्वय आश्वयल्प मे तव दोगा ज 
साक्षात्‌ या अधिकारीके विदेषणरूपमें फलका विधान किया गयादहो। यथा-- 
'दध्नेन्द्रियकामस्य ज॒हुयात्‌ मे इन्द्रियसूप पट का भवण होता है अतः यहं अन्वय 
[ धात्वर्थं का] आश्रयरूपमें हआदहै। इसविधि वाक्य का अथं है--दधिकरणत्व से 
इन्द्रिय रूपी फल की कामना करे। यहां आशय यह है कि-कत्तांके व्यापार विनां 
कारण विधमान नहीं होता है ओर होम का विधान वक्यान्तरत्ते दज है अतः स्तिडान्त- 
ल्पे होम ओर दधि युण दोनोँका विधान नहींहो सकता होमकेसाथदषिका 
अन्वय करने पर “इन्द्रिय रूपः फल व्यथं होगा । प्रकारान्तरसे होम में फल का अन्वय 
करने पर दधि पद की अनर्थकता सिद्ध होती है। न्यायतः, फल एवं गुण दोनो के 
सम्बन्ध का विधान करना सम्भव नहीं दहै प्राप्त कमं में उमय विधान से वाक्यभेद होगा 
( द्रष्टव्य -- राते कम॑ण्यनेकविधाने वाक्यमेद।पत्तेः । यदाहुः- 

"प्राते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते युणः । 
अप्राप्ते त॒ विधीयन्ते बहवोऽप्येकयलतः ॥ ( तत्रवारतिक २-२-७ ) 

इस सन्दे कर्म पद (कर्मणि) द्रभ्यादि का उपलक्षण मानागयादहै। युण षद्‌ 
प्रधान का उपलक्षण है [ द्र्टव्य--अत्र च कमेपदवत्‌ युगेत्युप्लक्षणम्‌--मीमांस्ता न्यायः 
प्रकाद्च, प० ३९ ] माव यह है कि यदि कम अथात्‌ द्रव्यादि गुण का वक्यान्तर से विधान 
हो तो उसमे अनेक गुणय प्रधानका विधान करना उचित नहीं है ( द्रश्न्य-द्रव्ये 
गुणे कम॑णि वा प्राप्ते सति तदनुवादेन द्रव्याणां युणानां क्मेणां वा सजातीयानामनेकेषां 
तथा विजातीयानां द्रव्ययुणकमंगामप्यनेकेषां विधानं न युज्यत इति तात्पयेम्‌ )। यदि 
अप्राप्त दो अथात्‌ भन्यत्र विदितन दहो तो एक यत्न से अनेक का विधान सम्भवहे। 
अतः प्रवृत्त उदाहरणम तृतीया विभक्ति द्वारा उपस्थित दधिकरणत्व में होमनिरूपित 
फलमावना के प्रति करणत्व का विधान किया गया दहै, 





` १, अथवा-कचिदाथयत्वेनापि' इस ग्रन्थ का व्याख्यान इस्त तरह करना चादिये 
कि गुणविधि मेँ सभी जगह धात्वथंका सध्यत्वेनेव अन्वय करना चाहिये । 
जहो पर दध्यादि युण के करणत्व कौ उपस्थिति तृतीया से होती है वहा दध्यादि 
युण का करणत्व प्रत्ययां हभा ओर प्रकृत्यथ के प्रति प्रत्ययाथं प्रधान होता है 
अतः दध्यादिकरणत्व दधि के प्रततिमी प्रधान है अतः उसका फलमावनामें 
करणत्वेन अन्वय होगा । एतादृश स्थल मँ धात्वथं का आश्रयत्व ( दृत्तित्व ) 
सम्बन्ध से अन्वय होता है। इस मत मँ क्रचित्‌ दाब्दं का अथं होगा कि जहां 

पर दध्यादि गुण करणत्व का करणत्वेन फल मावना मेँ विधान होता है । 
द्रष्टव्य - दीपिकारीका, प० १८, 


अथीलोकाथीलोकलोचनाभ्यां सहितः ५७ 


विनियोगविधेः सहकारिभूतानि षर्‌ भमाणानि- 
एतस्य विधेः सहकारिमूतानि षट्‌ प्रमाणानि-्रुति-लिङ्ग-वात्य- 
त्रकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेनानेन विधिना ङ्गत्व 
परोह्‌ शप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं › पारारधयापरपर्यायं ज्ञाप्यते । 


अथालोकः 
एतस्य विधैः प्रकृतविनियोग विधे रित्यर्थः । अनेन विधिना विनियोग- 
विधिनेत्यर्थः। अङ्गत्वं ज्ञाप्यत इति सम्बन्धः । अङ्गत्वं कीदृशमभिप्रेतमि- 
त्यत्राह ~ परेति । सौत्रलक्षणाविरोधायाह-- पारः थ्येति । प्राड्िनिरूपितमेतत्‌ । 
अनुवाद विनियोगविधि के सहकारी ( अंग वं अंगी भाव बोधक ) षट्‌ रमाण हं 
श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या । इनके सहयोग से यदह विधि अंगत्व का 
बोधकराती ह, अंगत्व पाराथ्यं का दूसरा ( अपर ) पयाय दाब्द है ओर अंगत्व का 
लक्षण है--पसेदे श्रशत्तकृतिसाध्यत्वम्‌ अर्थात्‌ ( परोद श प्रवृत्त ) स्वादि फल के उदेदय 
से प्रवृत्त पुरुष का ( कृतिसाध्य ) यत्नन्याप्य जो हो उसी को अंग कइते हँ । 
अथोलोकलोचन 
अङ्कत्व के लक्षण पर विचार इससे पूवं किया गया है । अतः वहीं द्रष्टव्य है । छति, 
लिङ्गादि प्रमाणो का सारगभित विवेचन ग्रन्थकार यथाक्रम अनि प्रस्तुत करेगे । इनको 
विकेष व्याख्या यद्ँ प्रसङ्गतः प्राप्त न होने ते नहींकीजारहीहे। 
शुतिनिरूपणम्‌ 
तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः । सा च त्रिविधा--विधाव्री, अभिधात्री 
विनियोक्त्री च । तत्राद्या लिडाद्यात्मिका । द्वितीया ब्रीह्यादिश्रुतिः। 
यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री । 


चै 
चै 


्रकृतविधेस्सहकारिभतेषु प्रमाणेषु श्रुति लक्षयति--निरपेक्त इति । निर- 
वक्षत्वे सति रवत्वम्‌ शब्दत्वं श्रुतेलं क्षणम्‌ । प्रमाणान्तरमनपेक्षयैव यश्शब्दः पदाथं- 
स ~~ 


१. अङ्गत्वम्‌--परोदे राप्रबृत्तकृतिक्ताध्यत्वम्‌ । 
(१) परम्‌ ( उच्छषटं साध्यं स्व्गादिरूपम्‌ ) तस्य उदेशेन ( ततप्ापतय्थभित्यथः ) 
प्रवृत्तः ( क्रियावान्‌ यः स्वगंकामः पुरुषः), तस्व कृत्या व्यापारेण साध्यत्वं 
कायंश्वम्‌ । 
(क) परः (नाम सख्यः यः दर्चपृणेमास्ल्पः यागः ) तस्य उदेदेन ( तस्व 
करणार्थ॑मित्य्थः ) प्रवृत्तः । 
(1))) परं (नाम स्वेतरं विचित्‌ स्वर्गादिरूपमुर्कृष्टं साध्यम्‌ दशपूणमासरूपो 
मुख्यो यागो वा ) तस्य उदुदरेशेन प्रवृत्ता ( प्रारब्धा अङ्गीकृता ) कृतिः क्रिया तया 
साध्यम्‌ तस्य भावः। 


५८ अथसंग्रहः 


विनियोगे प्रतते स शब्दोऽत्र श्रुतिपदेन विवक्षितः। ननु श्रुतिरिति पदं 
समग्रस्य वेदस्याभिधायकम्‌, श्रुतिश्च प्रमाणान्तरनिरपेक्षप्रामाण्यवती, स्वतः 
प्रमाणत्वात्तस्याः । पृथगत्र श्रुतेलंक्षणाभिधान कस्म प्रयोजनायेति चेच्छृणु: 
गेषत्वबोधनाय प्रवृत्तेषु प्रमाणेषु यदितरनिरपेक्षतया शेषत्वं बोधयति तत्प्रमाणं 
श्रुति रित्युच्यते । श्रुति विभजते- सखा चेति । विधात्री-विधायिक। लिडदिका । 
अभिधाव्री-अभिधायिका ब्रीह्यादिः। विनियोक्तरीं श्रुति लक्षयति--यस्य चेति। 
विधाच्यनिधाच्योः श्रुत्योः न पदाथेविनियोगे प्रवृत्तिः। विनियोक्त्या एव तत्र 
प्रवृत्तिरिति तस्या लक्षणं प्रतिपाद्यत इत भावः। सम्बन्धः शेषशेषिभावः । 
यं शब्दं श्रुष्वेव पदाथयोरङ्काङ््खिभावः प्रतीयते स॒ शब्दो वनियोक्त्री 
श्रुतिरित्यथंः । 


अनुवाद्‌-[ श्रुति का लक्षण प्रस्तुत करते है --उनमे से जो प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नही रखता रेते श्चब्द [ रव ] को श्रुति कते । श्रुति के तीन मेद है--विधान करने 
वाली [ विधात्री ], अभिधान करने वाली [ अभिधात्री ], विनियोग करने वाली [ विनि- 
योक्त्री ] । उनमें .लिङ' आदि श्वुति को “विधात्री ' कहते हे । व्रीह्यादि शब्द को “अभिधात्री" 
कहते हैः ओर जिस शाब्द के श्रवणमात्र ते अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान हो जातादहै उसे 
"विनियोकत्री" कते है ।* 


। अथौलोकलोचन 


शति-लक्षण में (रषः पद का अथं्ब्द है। प्रभाणान्तर की अपेक्षा किये बिनाजो शब्द 
पदार्थं के विनियोग मेँ समथ होता है उस शब्द को श्रुति" पद ते कदा गया है । तात्पयं 
यहदहेकि लिङ्गादि पन्चप्रमाण अपने-अपने पुवैवत्तीं प्रमाण की सदायतासे ही विनियोग 
करते हे अतः उनमें अतिव्याप्ति के निवारणं श्रति लक्षण मे "निरपेक्ष" पद का समावेद्य 
किया गया है।° श्रुति मँ तीन प्रकारके शब्दोंकी अपेक्षा रहती है-विधिवोधक 
राब्द, विनियोगबोधक शब्द तथा विनियोग सम्बन्धबोधक राब्द । विधत्ते इति विधात्री 
इस व्युत्पन्तिलभ्य अथं से जिससे विधि का विधान विहितहो उसे विधात्रौ कहते दहै । 
"दध्ना जुहोति, "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत आदि उदाहरणं मे "जुदोति एवं यजेतः 
आदि पद विधात्री श्रुति है क्योकि 'लट्‌› एवं विधिलिड्‌ लकारो द्वारा अग्तिदोत्र एवं 
ज्योतिष्टोमादि यार्गो का विधान कर रेह, 


-- ---- ~~ ~ ~~~ 


१. अभिधात्री शतिः काचिद्धिनियोक्न्यपरा तथा । 
विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यन्निबन्धनः ।--तन्त्रवात्तिक ३. १, १३. 
्रष्टव्यः--विनियोगविधेस्विविधशब्दसापेक्षत्व।त्तत्सूचनाय भेदत्रयोक्तिः। 
२, “अंगत्वबोधने लिगादिवत्प्रमाणास्तर मनपेक्षमाण इत्यथः । 
-सारविवेचिनी, ¶० २७ 
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अभिधात्री ( अभिधया सार्थ प्रतिपादयित्री ) इतिमे विधन या विनियोग अभिप्रेत 
नदीं हमा करता, अपितु पदाथ का उच्चारण ( = अभिधान ) दयारादी अपेक्षित वस्तुका 
ज्ञान होता है । यथा--(्रौदीन्‌ अवहन्ति, ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति" आदि उदाहरणों मेँ श्रीहि' का 
अभिधान किया गया हे । 

विनियोक्त्री ( यस्य च शब्दरय श्रवणात्‌ सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्तरी; सा = सः 
( शब्दः ), स शब्दो विनियोक्त्री ( शुततिरित्यथैः ) । शति ॐ लक्षण मे ति का निरपैक्षत्व 
श्रवणादेव" पद ते ्ोतित हो रहा है तथा “अङ्गाङ्गिभाव बोधन "सम्बन्धः प्रतीयते" पद से 
्ञापित हो रहा है। कुछ टीकाकारो के मत मे अथसंग्रहकार का यद्‌ विवेचन प्रकृत सन्दर्भ 
म बहुत भोचित्यपूणं नहीं है । ` 

विनियोक्न्री श्रुतिस्तिधा 

सापि त्रिविधा-विभक्तिरूपा, समाजाभिधानरूपा, एकपदलूपा 
चेति । तत्र विभक्तिश्रत्याङ्गत्वं यथा व्री हिभिर्यजत' इति तृतीयाश्रुत्या 
ब्रीहीणां यागाङ्खत्वम्‌ । तदपि षुरोडाशग्रकृतितया । यथा पशोहं दयादि- 
रूपहविःप्रकृतितया यागाङ्खत्वम्‌ ¦ 

अथौलोकः 

विनिनोकत्रीं विभजते-सापीति । विभक्तिरूपा-यावत्थो विभक्तयस्तद्रूपा । 
अभिधीयत इत्यभिधानं शब्दः । समान तदभिधानच समानाभिधानं तद्रूपे- 
त्यथः । शेषशेषिणोरभिधानं शब्दो यत्र॒ समानं भवति तत्र॒ समानाभिधान- 
श्रुतिरिति भावः। एकपदरूपा--एकमेव पदं ेषशेषिणोर्बोधकं यत्र तत्रे कपद- 
रूपा श्रुतिरित्यथंः । तत्र विनियोक्तरीश्रुतीनां मध्ये । अङ्गत्वं बोध्यत इसि 
शेषः । व्रीहिभिरिति । दर्शपू्णमासप्रकरणगतमिदं वाक्यम्‌ । तत्राग्नेयवाक्य- 
पराप्तयागस्य यजतिपदमनुवादकम्‌ । अत आच्यातोपात्तभावनायां प्रकृत्यर्थो 
यागस्साध्यत्वेनान्वेति-- यागं भावयेदिति । यागस्योट्‌ ए्यत्वात्तस्थ प्राधान्य 
शेषित्वं स्पष्टम्‌ । त्रीहिपदोत्तरं श्रूयमाणा तृतीया करणत्वं ब्रवीति । तच्च 
करणत्वं व्री हिनिष्ठं विधेयत्वपरिचायकम्‌ । विधेयत्वसामानाधिकरण्येना ङ्त्व 
तिष्ठति । तथा च यागगतप्राधान्यनिरूपिताङ्गत्वं श्रीषु, त्रीहिगता ङ्गत्व- 
निरूपिताङ्कित्वं याग इति त्रीहीणां यागा गत्व तृतीयाश्रत्येति भावः । व्रीहीणां 
यागाङ्खत्वमपि न साक्षादित्याह-तदपीति । पुरोडादेति । 'यदाग्नेयोऽष्टा- 





१. "यद्यपि अत्र विनियोगप्रस्तावे विधात्यभिषाघ्रयोः निरूपणं नातीव संगतम्‌, तथापि 
श्रुति प्रसंग।त्‌ तयोः विधिसहकारित्वाच्च तन्निरूपणमिति बोध्यम्‌ । 
--सारविवेचिनी । 


&° अथेसंग्रहः 


कपालोऽमावास्यायां पौणमास्याच्ाच्युतो भवतिः ईत्युत्पत्तिवाक्येऽष्टाकपालस्याष्टसु 
कपालेषु संस्कृतस्य पुरोडाशस्य यागाङ्खत्वं बोध्यते । पुरोडाशश्च पिष्टेन 
निर्मीयते । पिष्टस्य च किच्ित्प्रकृतिद्रव्यसपेक्ष्यते । तदेव प्रकृतिद्रव्य ब्रीहिभि- 
यंजेत' इत्यनेन विधीयत इत्याह- प्रकृतितयेति । पुरोडाशप्रङ़ृ तितया त्रीहीणां 
यागा ङ्गत्वमिति संबन्धः । अत्र दृष्टान्तेमाह--यथेति । पशौरिति । (पशुना 
यजेत इति विहितयागाङ्खपशोरित्यथेः । सवेत्र॒षष्ठान्तिमाधिकरण- 
न्यायेन पणुशब्दश्च्छागवाची बोद्धव्यः । पशोर्यागा ङ्ग्व न साक्षात्‌ किन्तु 
परम्परयेत्याह- हृद्यादीति । "हृदयस्य ग्रेऽवद्यति, अथ जिह्वाया अथ वक्षसः 
इत्यादिवाक्येन हृदया यवयवान।मवदानं विहितम्‌ । अवदानं - खण्डनमित्यथेः । 
तच्च हविष्टप्रयोजकम्‌ । अर्थादवदानेन संस्कारेण सस्कृतं द्रव्यमेव सवत्र यागे 
हविभेवति । तस्य हविषः प्रकृतिद्रव्यमत्र पशुः । एवच साक्षात्पशुः नाग्नौ 
प्रक्षेप्तव्यः, किन्तु पशं संज्ञप्य गास्व्रोक्तविधिना तत्तदवयवानवदाय तेऽग्न 
प्रक्षिप्यन्ते देवतायै । अतः पणुः तत्तदवयवप्रकृतितया यागाङ्खं यथा, तथा 
ब्रीहयोऽप्यङ्खमिति सिद्धम्‌ । 
अनवाद्‌ः-विनियोक््री श्रुति मी तीन प्रकार की है-(1) विमक्तिरूपा, (11) एका 
भिधानरूपा ओर (11;) एकपदरूपा । विभक्तिश्वति तसे अंगत्व का ज्ञान होता दै जेत 
्रीहिभि्ंजेतः वाक्य मे तृतीय विभक्ति, त्रीहियागका अंगदहै, यहक्ञानहोताहे। 
त्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने से यागकाअंग वनते दँ । [ परोडाञ् की प्रकृति दोनेपे 
ब्रीहि के या्गांग होने में दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हँ ] यधा-याग का अंगभूत पशुहदयादि 
रूप हवि का प्रकृति होने से ही प्श्चु अंग होता हे। 
अथटोकलरोचन 


श्रुति के तीन प्रभेदो का उल्लेख करके अन्थकार विनियोकत्री श्रुति का निहूपण कर 
रहा है । विनियोक्त्री श्रुति का मी विभाजन किया गय। है। 


व श्रुति 





(1) तण (1) (मों (111) एकपदरूया 
( मी मांसान्याय प्रकाञ्चकार 
'समानाभिधान' कदते हें ) 
दशपणं मास्प्रकरणगत '“त्रीहिभियंजेतः इस वाक्य मे तृतीया विभक्ति जो किं श्रीभिः 
द्वारा चोतित हो रही है वह विनियोक्तरी श्रुति है, यहाँ "त्रीहि" पदोत्तर खुनी जाने वाली 
तृतीया विभक्छि करणत्वः का बोधकरारही है जो किं परीहि मै विचमान दै ओर 


१. पुरोड।राः पुरः देवतानामगरे दास्यते दीयते असो पुरोडाशः । स एव पुरोडाशः । 


अथौलोकाथौलो कलोच नाभ्यां सहितः ६१ 


विधेय का परिचायक दै ओर विधेयत्व ही सामानाधिकरण्य से “अङ्गत्वः रूपमे जाना 
जाता दहै) इस प्रकार यागगत प्राधान्य ते निरूपित अङ्गत्व '्रीहि" मे विध्यमान होनेसे 
व्रीहि का यागांग होना तृतीया श्रुति से सिद्धदहै। परन्तु ब्रीहिका यागका्ग होना 
साक्षात्‌ सिदध नदीं है अतः ग्रन्थकार ने कद। दै--^तदपि पुरोडाश्चप्रकृतितया 1 आशय 
यह है कि भ्यदार्नेयोऽष्टाकपालोऽमावम्यायां पौणंमास्यान्नाच्युतो भवति" इस उत्पत्ति 
वाक्य मै अष्टकपाल द्वारा संस्कृत पुरोडाद्च को याग कां अंग माना गवा है। परन्तु प्पुरो- 
डादा' का निर्माण मो किसी द्रव्य केपेषणसे होता है वही प्रकृति द्रव्य श्रौहिभिय॑जेत' से 
विदित है। अतः पुरोडाश्च की प्रकृति होने से ब्रीहि यागकेञंगहूये। इस सन्दभंको 
अधिक स्पष्ट करते के लियि ग्रन्थकारने आगे लिखा है-"यथा पञ्चोद्येदयादिरूपहविः- 
परकृतितया यागांगत्वम्‌ ।' 

"पञ्चुना यजेत शस वाक्य से पश्ुको यागका अंग माना गया हे। परन्तु प्श्युका 
याग के साथ सम्बन्ध परम्परया है साक्षात्‌ नदीं क्योकि सम्पूणं पशचुयागके लियि नही 
होत। अपितु उसके कतिपय शरीराङ्ग ही यज्ञ मे विनियुक्त होते है । "हृदयस्य अगरेऽवयत्ति, 
अथ जिहायाः, अथ वक्षसोऽव्यति, दोष्णोरवधत्ति, पादवेयोरवदयति ।' त्यादि वाक्यो से 
हृदयादि अवयवो का हौ विधान किया गया है। अवः साक्षादश्चुको दही अग्निमें नहीं 
डाल देना चाहिए अपितु देवता के ल्यि शाख्ञोक्त विधि से तत्‌ तत्‌ अवयवो का खण्ड 
अग्निम प्रक्षेप करना चाहिये ।+ अतः जिप्त प्रकार पश्चु प्रकृतिभूत होने केकारणयाग 
कांग है उसी प्रकार व्रीहि मीयागकाञंग है यह सिद होता दहै) 


तृतोयाविभक्तिश्चुतेख्दाहरणम्‌ 
“अरुणया पिङ्काक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति! इत्यस्मिन्‌ 


वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीयाश्रुत्या क्रयाङ्गत्वम्‌ । तदपि गोरूपद्रव्य- 
परिच्छेदद्वारा न तु साक्षात्‌, अमूतंत्वात्‌ । 


अ्थाटोकः 


तृतीयाविभक्तेरुदाहरणान्तरमाह--अरणयेति । अरुणाशब्दोऽरुणिमगण- 
वाचकः, आकृत्यधिक रणन्यायात्‌ । पिङ्खंऽक्षिणी यस्यास्सा, एक हायनं यस्या- 
स्सेति व्युत्पत्त्योभावपि शब्दौ द्रव्यवाचिनौ । इदं वाक्यं ज्योतिष्टोमयागे 
सोमलताक्रयणविधायकम्‌ । अप्रासरक्रयणविधायकत्वाद्‌ भावनायां धात्वथंस्य 
क्रयणस्य करणत्वेनान्वयः क्रयणेन सोमं घावयेदिति । कारकाणां क्रियान्वय- 
नियमेन भावनारूपक्रियायां पिङ्काक्षयेकहायत्योः अरुणगणस्य चान्वयः । एतेषां 





१. य्॒ञो मेँ पञ्युवलि विषय पर विद्वार्नो ते पर्याप्त मतमेद है, यहाँ मीमांसासिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गयादहै। आलोचित विषय पर रिप्पणीकार की सहमति 
आवदरयक नहीं है । 


~ -- 


६२ अथेसंम्रहः 


प्रथमं भावनान्वयवेलायां मिथो विशेष्यविशेषणभावौ नाद्वियते, स्वेषां 
स्वातन्ब्येणैव भावनान्वयः, सर्वत्र तृतीयाकारकश्रवणात्‌ । एवमन्वयानन्तर 
पाष्टिकबोपरे विशेष्यविशेषणानां मिथोऽन्वय इत्यरुणाधिकरणसारः । अतोऽ 
मूतस्याप्यारण्यस्या ङ्गत्वं तृतीयाश्रतयेति पूरवोदाह रणतो मेदस्सिध्यति । तदिदम्‌ 
'आरुण्यस्यापि' इत्य पिशब्देन बोध्यते । 


ननु कथममूरतंस्यारुण्यस्य क्रया ङ्गंत्वमित्यत आह- तदपीति ! क्याङ्क- 
त्वमपीत्य्थः । परिच्छेदद्वारा विशेषणद्रारा । 


अनृवाद्‌ः--“्पीली अं खों वाली एक रक्तवणै गायते सोम का क्रय करे" इस वाक्य में 
आरण्या, इत तृतीया श्रुति ते रक्तवणं ( आरण्य ) भी सोम क्रयणका अंग होता है । 
आरुण्य अमूत है [ इसते क्रयण नदीं हो सकता है अतः साक्षात्‌ अंग मी नहीं हो सकता | 
क्रयण का साक्षात्‌ हेतुभूत गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा अंग होता हे । 


अथौलोकलोचन 


आङ्कत्याधिकरण न्याय से अरुणाशब्द (अरूणिम गुण' का वाचक है। यहु वाक्य 
उयोतिष्टोम याग मे सोमलता कै क्रयका विधान करता है। अन्यथा क्रय के अप्राप्त होने 
ते उसका विधायक होने ते भावना मँ धात्वथ क्रयण का (करणतवः रूप ते अन्वय होगा । 
श्रयणेन सोमं भावयेदिति" । आशय यह है कि-कारक काक्रियामं हौ भन्बय होता है 
[द्रष्टन्य--क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ | इस प्रकार अरण्य मे तृतीया विभक्ति का श्रवण 
होने से प्रथमतः क्रयण क्रियाम ही साक्षात्‌ अन्वय होगा । परन्तु आरुण्य गुणते तो 
क्रय किय। जाना सम्भव नहीं है अतः अपने आश्य मूल गो रूप द्रव्य द्वारा परम्परा त 
हौ उसका अन्वय होगा । ' [ दरष्ट्यः--आरुण्य गुणस्य साक्षा ्रयाङ्गत्वासंमवेऽपि स्वाश्रयी- 
मृतदरव्य दवारा परम्परया तस्य क्रयाङ्गस्वसंमवात्‌ | । 


इस प्रसंग मे "मूतं" एवं “अमूत पदो पर॒ भी विचार करना अग्रासङ्गिक नदीं होगा । 
न्यायदाखमे मूर्त" पदो का प्रयोग मिलता है । इसका लक्षण मी क प्रकार से किया 
गया ह, -"परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वम्‌ ( तकंदीपिका ), 'वेगवत्त्वं॑क्रियावत्त्वं वा 
( न्यायबोधिनी ) अथवा 'इयत्तावच्छिन्नपरिमाणयो गः न्यायसिद्धान्तमुक्तावशीकार ने 
'क्षिति्ज॑रं तथा तेजः पवनो मन एव च । 
परापर त्वमूरत॑त्वक्रियावेगाश्चया अमी" ॥ - कारिकावली, 





र ~ -~ 

१. भ्यद्यपि [ आरुण्यम्‌ ] अमूर्तो युणः, तथापि हायन वद्‌ क्षि वच्च गोद्रव्यमच्छिनत्ति । 
तच्च द्रभ्यं साधनमिति तद्‌ द्वारा युणस्य क्रयेण अन्वयो भवति । `“ शुणस्येवात्र 
ततीया श्रुत्या साधनत्वसुच्यते । तश्च द्रव्यद्वारमन्तरेण न संभवतीति अथापएत्या 
द्रभ्यावच्छेदकत्वं करप्यते ।-जे० न्या० मा० वि०, ० ११३ 
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अथात्‌ पृथ्वी, जक, तेज, वायु एवं मन-इन पच द्र््योमे ते प्रत्येक म निम्नलिखित 
समी ध्म रहते है । (1) परत्व, (1) अपरत्व, (111) मूत॑त्व, (1४) क्रिया एवं (४) वेगमूर्त॑त्व- 
द्रव्याश्रित है। गुण एवं क्रिया अमूं है । 


द्वितीयाविभक्तिशतेरुदाहरणम्‌ 


व्रीहीन्‌ प्रोक्षति" इति प्रोक्षणस्य ब्रीह्यङ्गत्वं द्वितीयाश्रुत्या । तच्च 
प्रोक्षणं न त्रीहिस्वरूपार्थम्‌, तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः। किन्त्वपूर्वं- 
साधनत्वषयुक्तम्‌ । ब्रीहीनप्रोक्ष्य यागानुष्ठानेऽपूर्वानुपपत्तेः। एवं सर्वे. 
प्व ङ्गष्वपूवंप्युक्तमङ्गत्वं बोध्यम्‌ । एवम्‌ इमामगुम्णन्‌ रणशनामृतस्ये- 
त्यश्चाभिधानीमादत्ते'ः इत्यत्र द्वितीयाश्रुत्या मन्त्रस्याश्वाभिधान्य- 
ङ्कत्वम्‌ । 

अ्थल्रोकः 

विनियोक्वरीश्रुतौ द्वितीयाश्रुतिमूदाहरति--बीहीनिति। ननु प्रथमं द्ितीया- 
श्रतिरूदाहतंव्या, कथं तृतीया श्रुतिः प्रथममुदाहूतेति वचेदत्रेदं बोद्धव्यम्‌-- 
अ ङ्कत्ववोधकप्रमाणेषु श्रुतिः प्रथमं प्रमाणम्‌ । तत्र तृतीया यदुत्तरं श्रूयते 
तच्निष्ठा ङ्गत्वं बोधयन्ती सा साक्षादङ्गत्वं ग्राहयति । तेनाङ्गत्वग्रहणे सारल्यं 
सिध्यति । द्ितीयाश्रुतिस्तु यदुत्तरं श्रूयते तन्निष्ठोहेश्यत्वसमानाधिकरणं 
प्राधान्धं बोधयन्ती तद्िन्ननिष्ठमङ्खत्वं म्राहयतीति। तथा हि व्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति" इत्यत्र ब्रीहिपदोत्तरं भ्रूयमाणा, द्ितीया त्रीहीणामुहेश्यत्वमवगमयन्ती 
्रीहिनिरूपिता ङ्खत्वं प्रोक्षणस्य बोधयति । अर्थात्‌ ब्रीह्यदेशेन प्रोक्षणे विधीयमाने 
उदेश्यभूतानां त्रीहीणां प्राधान्यं विधेयभूतस्य च प्रोक्षणस्य ङ्गत्वं द्वितीया - 
श्त्या वृध्यते । व्रीहय ङ्गत्वम्‌ ब्रीहिनिरूपिता ङ्गत्वमित्यथः । ननु ब्रह्यहेशेन 
विधीयमानस्य प्रोक्षणस्य प्रयोजक किम्‌ 2 कि ब्रीहिस्वरूपम्‌ ? आहोस्विदन्य- 
त्किमपि ? तत्र न तावदत्रीहिस्वरूपं प्रोक्षणस्य प्रयोजकं भवितुमहंति, विनैव 
प्रोक्षणेन त्री हिस्वरूपस्य सिद्धत्वात्‌, तत्स्वरूपसिध्यर्थं विहितस्य प्रोक्षणस्या- 
नथक्यप्रस ङ्गात्‌ । नाप्यन्यत्किमपि प्रयोजकम्‌, तस्याप्रतीतेरित्यत आह-तश्चेति । 
प्रोक्षणस्य त्रीह्य ्गत्वञ्चेत्यथं : । तच्चापूवंसाधनत्वप्रयुक्तमिति संबन्धः । त्रीहि 
स्वरूपप्रयुक्तत्वा भावे हेतुमाह-तस्येस्यादिना । तस्य--त्री हिस्वरूपस्य, तेन- 
प्रोक्षणेन । उपपत्तः-सिद्धत्वादित्यथेः । कितहि प्रयोजकमित्यत्राह-- 
ह्िन्व्विति । अपूवंसाधनप्रयुक्तम्‌ प्रोक्षणं न त्रीहिस्वरूपप्रयुक्तम्‌, व्री हिगता- 
पर्वसाधनप्रयुक्तमित्यथंः । अर्थात्‌ प्रोक्षणस्योरेश्यतावच्छदकं न व्रीहित्वम्‌, 
किन्त्वपूवं साधनत्वमुदेश्यतावच्छेदकम्‌ । अपूवं साधनत्वावच्छिन्नोदेशेन प्रोक्षणं 
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विधीयत इसि भावः । एवन्वापूरवेसाधनत्वावच्छिघ्ननिष्टप्रयोजकतानिरूपितः 
प्रसोज्यतावत्परोक्षणमिति सम्पद्यते । एवं सत्येतादृशापूर्वसाधनत्वावच्छिक्तत्वं 
विहितद्रव्यान्तराणामाज्यादीनामप्यस्ती त तत्रापि प्रोक्षणं प्राप्तुयादिपि चेन्न, 
त्डुलनिष्यत्तिप्रणाड्येति निवेशात्‌ । तण्डुलानां निष्पत्तित्रीहिभ्य एव जायतेन 
ल्वाज्यादिभ्यः 1 अतस्तत्र प्रोक्षणस्य न प्रसक्तिः । वैकृतनीवा रा दिषु द्रव्येषु तादृश- 
प्रणाडचापूवै साधनत्वस्य सत्वात्‌ तत्र ्रोक्षणस्यातिदेशस्सिध्यति । प्रकृतावेव 
प्रतिनिहितद्रव्येषु प्रोक्षणं भवेदेव । ननु प्रधानयागविधायकं दशेपूणेमासवाक्यं 
स्व्भफलनिष्पत्तये यागं विदधत्‌ यागजन्यापूवद्रारेति बोधयति । यवर यागानु- 
ष्ठाननैवापूवं जायमानेऽपूर्वसाधनत्वं यागस्येति प्रतीयते । कथं तदहि त्रीहीणाम- 
पू्वेसाधनत्वमिति चेदाह-बीहीनिति । प्रधानमात्रानुष्ठानेन न फलापूव- 
मुत्पद्यते, किन्त्व ्खसहितस्यं व तस्यानुष्ठानेन । अतो ब्रीहीनप्नोक्ष्य यागस्यानुष्ठाने 
न॒ यागोऽपूवेजननसमथेः । स च स्वस्वनिष्ठापूर्वजनकत्वसिद्धयेऽङ्गान्यप्यनु- 
ष्ठापयति । अद्धानि च स्वस्वानुष्ठा नजन्यापूेारं व प्रधानमपूवेजननसमर्थं 
विदधति । तत्र विहिताङ्गानामनुष्ठानाभावे कथं प्रधानानुष्ठानमात्रेणापूर्वोप- 
पत्तिरिति भावः । एवं यद्यदद्धं तत्र सर्वत्रापीमं न्यायमतिदि ति-एवमिस्यादिना । 


द्वितीयाश्रतेख्दाहरणान्तरमाह-- एवमिति । प्रोक्षणस्य बरीह्य ङ्गत्वमिवे- 
त्यर्थः । इमामित्यादि ऋतस्येत्यन्तो भागः मन्त्रस्य प्रतीकरूपः । अस्य मन्त्रस्ये- 
तिकरणेन विनियोजकं वाक्यम्‌ अश्वाभिधानीमाधत्त इति । चयनप्रकरणस्थमिदम्‌ । 
चयने इष्टकाभिस्स्थण्डिलं कल्प्यते । तत्रष्टकानिर्माणायाध्व्मू दमाहरत्‌ । 
मृदाहरणायैकोऽश्च एकश्च गदंभो नीयते । भस्त्रिका मृदमापूये तामश्वे 
गदे चा रोप्याध्यर्ुरानयेत्‌ ।  आनयनवेलायां मन्वमिममुच्चायाश्वरशनां 
गृह्णीयादध्व्यः । ऋतस्य. सत्यस्य फलस्य सिद्धये इमां रशनाम्‌ अगुम्णन्‌ 
अगृह्णन्‌ देवा इति शेषः इति मन्त्राः । इति-एवमुच्चायं अश्वस्यािधानीं रशना 
मादते गृह्णीयादिति विधे रथः । अत्र विधेयता मन्त्रे उदेश्यता चाभिधान्याम्‌ । 
अभिधानीमुदिश्य मन्त्रो विधीयते । विघेयत्वसामानाधिकरण्येन मन्तरेऽङ्कत्वम्‌, 
उदेष्यत्वसामानाधिकरण्येन चाभिधान्यां प्राधान्यम्‌ इति । मन्त्राभिघान्यो- 
रद्काङद्किभावस्सिध्यति। तत्र च प्रमाणम्‌ अधिधानीम्‌' इत्यत्र विद्यमाना 
दवितीयाश्रुतिरित्य!ह-- द्वितीयेति । अश्वाभिधान्यङ्घत्वम्‌--अश्वाभिधानी- 
निष्ठाङ्किता निरूपिता ङ्गत्वमित्यथेः । 

अनुवाद--वीदीन्परक्षति' [ अर्थात्‌ त्रीहि को पानी से छिड़कता है] इस वाक्यमें 
द्वितीया श्ुत्ति ( त्रीदीन्‌ ) से प्रोक्षण ( छिडकाव ) त्रीहि का अङ्ग होता है नीहि का 
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अङ्गभूत प्रोक्षण त्रौ हि के स्वरूपसिद्धि के लिये नहीं है क्योकि प्रोक्षणके विनाभी ब्रीहि 
का स्वरूप पहले से ही सिद्ध दै। परन्तु प्रोक्षण से अपूव कौ उत्पत्ति होती है अतः प्रोक्षण 
पुवंका देतुभूत होने से व्रीहि का अङ्ग होता हे। व्रीहि्रोक्षण के विना यागानुष्टान ते 
पूवं की उत्पत्ति नदीं होती है । इस प्रकार अवधातादि अन्य सभौ अंग अपूवं को उत्पन्न 
करने के कारणदही अंग माने जाते है । इत तरह इमामगृ मृणन्‌" मन्त्र का तात्पयं यह है 
कि (ऋतस्य) सत्य रूपी फल से सम्बन्धित [ इमां रशनां ] इस बन्धनरज्जु को प्रहुण 
करिया [ भगृभ्णन्‌ ]। शस वाज्य मँ "अद्वाभिधानीम्‌' शस द्वितीया शति ते यदह सन्त्र 
'अरवाभिधानी' अश्वरजञ्जु के ग्रहण काञंगदहोताहै। 


अथलोकलोचन 


तृतीयाविभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्वत्ति का प्रतिपादन करके अन्थक्रार सम्प्रति द्वितीया 
विभक्तिरूपा श्रुति पर विचार कह रहे हैँ । 

यशं शंका हो सकती दहै कि अ्रन्थकार को सवंप्रथम द्वितीया शति का उदाहरणदेना 
च।हिए, उतने तृतीयां श्ुति का प्रथमतः उदाहरण क्यों दिया १ इसका समाधान वह्‌ है 
किं अंगत्वबोधक प्रमाणो मेँ श्रुति का स्थान सवंप्रथम है। जहाँ उत्तरम तृतीया ति का 
श्रवण होता है वहां वह उसके अंग का बोध कराते हये साक्षात्‌ “अगत्वः का प्रण कराती 
है। परन्तु द्वितीया श्चुति जिसके उत्तर मँ रहती है वहाँ वह सामानाधिकरण्य से उसके 
प्रधान का बोध कराते हुये उसे भिन्न अंग काअरहण कराती दै। जेते “ब्रीहीन्‌ पोक्षति' 
इस वाक्य म श्रीह" पदोत्तर श्रुयमाण द्वितीया विभक्ति व्रीहियों का उददेदय बोध कराते 
हुये व्रीहि निरूपित अङ्ग श्रोक्षणः कामी ज्ञान कराती है। तात्पयंहै कि त्रीहि के उदेश्य 
ते विधीयमान प्रोक्षण से उद्ेश्चभूत त्रीहि फा प्राधान्य समज्ञा जाता दहै एवं विधेयभूत 
प्रोक्षण का अंगत्व बोध द्वितीया श्रुतिसे होता दहै। 

इस सम्बन्ध मे दूसरी समस्या यष है कि व्रीहि कोप्रोक्षण का अंग क्यो न माना जाय 
जसा कि व््रीदिभिरंजेतः वाक्य मे पहले स्वीकार किया गया है? समाधान यहदहैकि 
ध्रीहिभिः' में तृतीयान्त श्वति से स्पष्ट हैकरि यह्‌ साधन होनेके कारण किसी का अंगभूत 
है । परन्तु द्वितीया विभक्ति मेँ यह सिद्धान्त उपादेय नहीं है । ध्रीडिन्‌ प्रोक्षति" में ब्रीहिमें 
द्वितीया बिमक्तिके कारण 'साध्यत्वः की प्रतीति होती है अतः साधनल्पमें प्रोक्षणको 
स्वीकार करना होगा । शस प्रकार व्रीहि अंगी है एवं प्रोक्षण अंग । 

अव इस प्रसंगे एक चचां ओर है-प्रोक्षणका प्रयोजनक्याहै? कींरेसा तो 
नही, कि प्रोक्षणसे ब्रोहि अपने स्वरूप की सिद्धि करने मे समथ होता है । परन्तु यह 
समाधान भी उचित नहीं है क्योकि प्रोक्षणकेविनामभीत्रीदिके स्वरूप की हानि नहीं 
होती, अतः प्रत्यक्षतः प्रोक्षण क्रियाका प्रयोजन दृष्टिगत नहीं होता शस दाकाका 
समाधान रईै-'अपूव॑साधनत्वप्रयुक्तम्‌' ।` माव यक हैकि व्रीदिकाप्रोक्षणन करने पर 


१. "तच्चेति । प्रोक्षणस्य व्रीहयङगस्वम्‌ चेत्यर्थः । तच्चेत्यस्यापूरव॑साधनतवगप्रयुक्तमित्यने- 
नान्वयः ।' कौमुदी ०, ¶० ७२. 


५ अ०्सं 
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अपूव की उत्पत्ति न हो सकेगी ।° सिद्धान्ततः अपूर्वं विना याग से फलगप्रातति अप्तम्भव है , 
जते अनुपनीत ब्राह्मण बालक के द्वारा सम्पन्न वेदाध्ययन से अपूव की उत्पत्ति नदीं होती 
उसी तरह व्रीहि के प्रोक्षण के विना यागानुष्ठान से अपृवं कौ उत्पत्ति नहीं होती हे । श्सी 
तरह का समाधान अन्य अपव प्रयोजक अंगो के सम्बन्ध मेँ जानना चाहिये । (भाज्यमवेक्षते" 
आदि उदाहरणों में “आज्य अवेक्षण' घूवदशैन यद्यपि दृष्टां के जनक नकीं है तथापि इनके 
स्वरूप को देखते हये अपूर्व प्रयोजन न्दे मी मानना पडताहै। इस सम्बन्धमे मेरे 
परमरुरु म० मण चिन्नस्वाभिश्चाखिकरृत सारषिवेचिनी' व्याख्या के निम्नटिखित वाक्य 
दरष्टम्य है- 

यत्र दृष्टाथैता न सम्भवति, तादृश्ाङ्ञेषु केवलपूवेप्रयुक्तत्वम्‌ । यत्र तु दष्टाथेता, तत्र 
नियमापूवंप्रयुक्तत्वमित्यथैः ।' 

“इमामगृभ्णन्‌ रश्चनाग्रतस्येत्यश्वामिधानीमादत्ते" शस वाज्य में “अश्वामिधानौम्‌' पद में 
द्वितीया विभक्ति के प्रयोग से 'ह्मामगृभ्णन्‌ रशनागृतस्य' यह मंत्र अंग है एवं अश्वाभिधानी 
काम्रहणअंगीदहै) इस मन्त्र का उच्चारण करते हये अध्व अश्वरश्चन। को पकड़े एसा 
चयन प्रकरण मे निर्दिष्ट है । मन्त्रोच्चारण अदृष्टा्थक है क्योकि आपाततः दृष्टाथं प्रयोजन 
नहीं है । य मी (अपूव साधनखप्रयुक्तभङ्गस्व' का दृष्टान्त है । श्स वाक्य मँ (अवामि 
धानीम्‌' श्स द्वितीया श्वति से यह मन्त्र "अदवाभिधानी' का भङ्ग होता हे । 


सप्तमीविभक्तिश्चुतेखुदादरणम्‌ 

"यदाहवनीये जुहोति" इत्याहवनीयस्य होमाङ्खत्वं सप्तमीश्नुत्या । 

एवमन्योऽपि विभक्तिश्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः । 
अ्थालोकः 

समी श्रुतिमुदाहरति-- यदाहवनीय इति । अत्र होमोदेशेन(धिकरणतया 
आहवनीयो विधीयते । आधानसंस्कारसस्कृतोऽग्निराहवनीयः। स च होमत्वा- 
वच्छिन्नोहेशेन विधीयते । सामान्यविधिरयं विशेषविधीन्‌ विहाय सवत्र प्रवतत । 
अन्योऽपीति । (म त्रावरुणाय दण्ड प्रयच्छति, 'अग्नेस्तृणान्यपचिनोति इत्यादौ 
चतुर्थपखमीश्रुत्या विनियोगो ज्ञेय इत्यथः । 

अनुवादः यदाहवनीये जहोति भात्‌ आहवनीय भग्नि मे हवन करे, इस वाक्य 
मँ सप्तमी श्रत्ति ते भाहवनीय २ [ अग्निविश्चेष ] को होम काग समञ्लना चाहिये इकी 
प्रकार विभक्ति श्रुति से अन्य विनियोग भी समना चाहिये । 


~~ ~ ऋः ~ 





१. ब्रीहौन प्रोक्ष्य यागानुष्ठानेऽपू ्ीनुपपत्तिः। 
२. 'गाहैपत्यादाहवनीयं ज्वलन्तसुद्धरेत्‌ । पिता वा पषोऽग्नीनां यदक्षिणः, पुत्रो 
गा्ह॑पत्यः, पौत्र आहवनीयः --भश्वलायन । मनुस्मृति में गुरु आहवनीय हे - 
“पिता वै गाहपत्योऽग्नि माताग्निदंक्षिणः स्यतः । 
गुङराहवनीयस्तु सागिनित्रेता गरीयसी ॥- मनुस्मृति २.२३२. 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ६ 
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सप्तमी शति का उदाहरण “यदाहवनीये जहोति' दिया गया है । यहाँ होम के उदेश्य 
ते आहवनीय का अधिकरण रूपमे विधान किया गयादहे) माधान संस्कार द्वारा संस्कृत 
अग्नि को आहवनीय कंते हे । यहो आधार आहवनीय अंग है एवं आधेय होमः अङ्गी । 
अभमीतक तृतीया, द्वितीया एवं सप्तमी बिभक्तियों के ही उदाहरण ग्रन्थकार ने दिये हें। 
चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, विमक्तियाँ मी विनियोग विधि कै प्रसंग में जहाँ प्रयुक्त होती है वदाँ 
अंगत्व बोध कौ सहायिका होतीदहै। यथा चतुर्थी विभक्तिरूपा विनियोक्त्रीश्रुति के 
उदाहरण ‹रत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति, मे मेवावरुण सज्ञक ऋत्विज (दण्डप्रदान' क्रिया 
का अङ्क है। "अग्नेः तृणान्यपचिनोति' मे पन्चम्यन्त प्रयुक्त अग्नि तृणापचयन' क्रिया का 
अंग दहै "यजमानस्य याज्या" मे यजमान याञ्याकाअंगदहै। 


पक पदेकाभिधानश्ुत्योरदाहरणम्‌ 


(पशुना यजेत" इत्यत्रेकत्वपुस्त्वयोः समानाभिघानश्रुत्या कारका- 
_्गत्वम्‌ । यजेत इत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनाङ्खत्वं समाना- 
भिधान्रृतेरेव । एकपदश्रूत्या च यागाङ्घत्वम्‌ । 


अ्थालोकः 

विभक्तिश्रुति परिसमाप्य समानोभिधानश्रुतिमुदाह्‌ रति- पश्नेति । अव्र 
'टा' प्रत्ययेन कत्व पुस्त्व कारकञ्चेति त्रयमभिधीयते । तत्र कस्य कथमङ्घुत्व- 
मिति प्रदशेयति--एकष्वेति । एकत्वं पुस्त्व कारकं प्रत्यङ्गम्‌ । तत्र प्रमाणं 
समानाभिधानश्रुतिः एकाभिधानश्रुतिरित्य्थः । प्रत्यया्थंषु कारकस्य प्राधा- 
न्यात्‌ तद ङ्खत्वमवशिष्टानां प्रत्ययाथनिामिति भावः। एकत्वं पुस्त्व यदि 
पणोर ङ्ख तहि तत्र प्रमाणम्‌ एकपदश्रुतिः, पशुनेत्येकेन पदेन स्वंषामभिधानात्‌ । 
पशुना" इत्यव्र प्रातिपदिकाथेः पशुः प्रत्ययाथंश्चंकत्वं पस्त्व कारक्श् । तत्र 
प्रातिपदिकस्य प्राबल्यमेकत्वपुस्त्वापेक्षया, प्रत्ययाथेकारकापेक्षया चैकत्व- 
पृस्त्वयोरुपसजंनत्वम्‌ । अतश्चकत्वप्‌स्त्वयोः पश्व ङ्खत्वे एकपदश्रुतिः कारका- 
_्गत्वे च तयोस्सनानाभिधानश्रुतिः प्रमाणमिति सिध्यति । ( एकत्वस्य पृस्त्वस्य 
च पश्च ङ्खत्वे प्रयोजनमिदम्‌-- यदेकेन पशुना पस्त्वावच्छिन्तेन यष्टव्यमिति । 
न चानेकविधाने वाक्यभेद इति वाच्यम्‌, एकत्वपुस्वयोः पशुपरिच्छेदकत्वेन 
तत्प रिच्छिन्नपशो विधानात्‌ ।) एकच तत्पदच तद्रूपया श्रत्येत्यथेः । यागा ङ्गत्वं 
यागोपक्रारकत्वमित्य्थः। अत्रेव तिङ्न्तस्थलमुदाहरति--यजेतेत्यादि । यजेत 
इत्यत्र यजतिपदात्‌ प्रकृत्या धात्वर्थो यागः प्रत्ययेनाख्यातेन भावना ( सवत्र 
निरुपपद चावनापदमार्थीभावनाया बोधक वेदितव्यम्‌ ) एकत्वसंख्या चोप- 


६८ अथंसंम्रहः 


स्थिता भवन्ति । तत्राख्यातोपस्थितयोस्संख्याभावनयोरङ्गाद्कखिभावः । संख्या 
अङ्गम्‌ भावना चाङ्गी। अङ्गाङ्किभावे प्रमाणम्‌ समानाभिधानश्रुतिः समान 
नेन एकेनाभिधानेन 'त' इति शब्देनोभयोरभिधीयमानत्वादिति भावः । संव 
संख्या एकपदश्रुत्या यागा ङ्गमित्याह- पदश्च्येति 1 

अनुवाद्-प्युना यज्ञेतः श्स उदाहरणमें टा" रूप एकवाचक [ एकाभिधान | 
रति ते यकस्व ओर पुस्त्व ये दोनो [ करण सूय ] कारक के अंग हें । “पञचना' इस एक 
पद श्रुति से पश्रूप द्रव्य के अंग होते हैं । इसी प्रकार "यजेत" मे आख्यात [ तिङ | का 
भावना एवं एकत्व संख्या अर्थं है । अतः "तः रूप एक।भिधानश्रुति से एकत्वस्तख्या भावना 
का अंग होती है एवं "यजेत एकपदश्ुति से संख्या याग का अंग है । 

अश्थौखोकलोचन 

विमक्ति्ति के निरूपण के अनन्तर “पकामिधानरूपा' एवं एकपदरूपा' प्रभेद का 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्थकारने एकाभिषान कौ जगह समानाभिधान का 
प्रयोग किया हे) 

“श्चुना यजेत' श्स दृष्टान्त के अभिप्रेतां को निम्नलिखित पटिका कौ सहायता म 
समञ्चा ना सकता है- 





पञ्चुना 
| 
| 
पञ्चु ( प्रकृतिः ) (गा) ४५ ( प्रत्ययः ) 
| < 
कारकम्‌ एकत्वम्‌ पुस्त्वम्‌ 


( क ) 





| 
| 
एतानि एकेन समानेन वा प्रत्ययेन 

निदिष्टानि सन्ति । 

“प्युना यजेत स उदाहरण मं एक ही 'टा' प्रत्यय द्वारा करण कारक, संख्या एकत्व 
एवं लिङ्ग पुस्त्व का बोध हो रहा है, अतः इस प्रत्यय को , एका्भिधान या समानाभिधान 
कहा गया है । संख्या आदि प्रातिपादिकाथं ते साक्षात्‌ सम्बन्ध होते है । करण एवं 
संख्या एक प्रत्यय ते जाने जति है सामान्यसूपमे भौ संख्या लिङ्ग आदि का अन्वय 
कारकं ते होता है इस वात को मेरे परमयुरु ने निम्न्खित शब्दो मे व्यक्त किया है-- 

'्ययपि लिङ्गसं स्ययोः प्रातिपदिकाधेनिष्टत्ेन तदङ्गत्वमेव वक्तुं युक्तम्‌, तथापि करण- 
त्वस्य एकप्रत्ययगम्यत्वेन शीघ्रमुपस्थितत्वात््‌ प्रत्ययाथैसेन प्रधान्याच्च पूर्वं तत्रैवान्वयः ।" 

--स।र विवेचिनी, १० ३१. 
` भ्यजेत' यह तिडन्त पद एकपदल्पा विनियोक्त्रौश्चति का इन्त है। इसके दारा 
धात्व याग एवं संख्यादि कौ प्रतीति होती दै। यहां याग प्रधानया भङ्गी है ओर 
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संख्यादि इसकी भपेक्षया गोण है अतः अंग है ( द्रटट्य--"यजेतः इत्याख्याताभिहित- 
संख्यायाः एकपदश्चत्या च यागङ्खगत्वम्‌ ) । इस प्रकरण को भलीर्मांति सभञ्चनेके लिषि 
निम्नलिखित पट्टिका को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। 


यजेत 


। 
यज-धातु प्रत्ययः (त) 


याय + 
आख्यात्तत्वम्‌ लि्गत्वम्‌ संख्या कारः पुरुषः 
आर्थीमावना चाब्दीमावना 

यहो स्पष्ट है कि आख्यात~--आर्थीभावना, संख्या एवं अन्य "त, प्रत्यय द्वारा समाना- 
भिदित है। "यजेत पद पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि "यजेत पते याग (यज्‌ 
धात्व ) संख्या, एवं आख्यातादि समौ कावोधदहोरहा है अतः इन्दं 'एकपदाभिदहितः 
ओर प्रकारान्तरते इते (दकपदरूपाश्रतिः कडाजा सक्ताहै। याग णवं संख्या में 
याग अंगी है क्योकि स्वर्गरूपी फलप्राप्ति का साधन है गौर संख्या “कपदश्रुति' होने ते 
यागका्जगदहै। इस विवेचन को सरलतया इस प्रकार समञ्ाजा सकता है “पश्युना 
यजेतः इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः'स मानाभिधानश्रत्या कारकाङ्गत्वम्‌ । तयोरेव एकत्वपुंस्त्वयोः 
एकपदश्रत्या पञ्ुद्रभ्याङ्गत्वं भवति । एकत्वपुंस्त्वयोः यागाङ्गत्वं तु पञ्युढारेव, न तु एक- 
पदश्रुत्या । एकेन “पञ्चुना इति पदेन यागस्य अनभिदहितत्वात्‌ ।' 


अमूतौया अपि भावनाङ्गत्वम्‌ 
न चामूर्तायास्तस्याः कथं मावनाङ्खत्वमिति वाच्यम्‌। कतुंपरिच्छेद- 
द्वारा तदूपपत्तेः। कर्ता चाक्षेपलम्यः। आख्यातेन हि भावनोच्यते । 
साच कर्तारं विनानुपपन्नेति तमाक्षिपति। 


अथोलोकः 

ननु एकत्वं पस्त्व वा कथं भावनाया यागस्य बा उपकारकं भवितुमहंति ? 
भावना तु प्रवत्तिरूपा क्रिया यत्नात्मिका, यागस्तु त्यागात्मकः तत्रँकत्वं वा 
पस्त्वं वा किमृपकूर्यात्‌ ? तयोरमूतंत्वा दित्याशङ क्य दूषयति---न चेत्यादिना । 
भावनापदं यागस्याप्युपलक्षकम्‌ । दूषणे हैतं निदिशति-ककेपरिच्छेदेति । 
साक्षादेकत्वपस्त्वयोः यागभावनोपकारकत्वाभावेऽपि कतृं परिच्छेदद्रारा- 
कर्तृदंवदत्तादेः परिच्छेदः विशेषणं तद्द्वारा तयोरूपकारकत्वमुपपन्नमित्यथः । 
ननु 'यजेत' इत्यत्र धात्वर्थो यागः, प्रत्ययार्थाश्च भावना पुंस्त्वं कत्वरूपा उपस्थि- 
ताः, न त्वत्र कर्तृरुपस्थितिः। तत्कथं कतं परिच्छेदद्रारा तयोरूपकारकत्व- 
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मित्यत्राह--कता चेति । आक्ेपभ्यः आक्षपेण-- अनुमानेन अर्थापत्तिप्रमाणेन 
वा लभ्यः प्राप्य इत्यथंः। आक्षिप्तो यः कर्ता तद्विशेषणतया एकत्वपुंस्त्वयो- 
रुपकारकत्वम्‌ एकेन पसा यष्टव्यमिति । 

"यजेत" इत्यत्र मीमांसकमतेन 'त' प्रत्ययवाच्या भावना, वैयाकरणमतेन 
प्रत्ययवाच्यः कर्ता । मीमांसकवैयाकरणयोरस्मिन्‌ विषये विवादः । आक्षेपलभ्य 
कर्तेति मीमांसकः, आख्यातवाच्यस्स इति वैयाकरणो वदति । तेत्र मीमांसक 
मतमुत्थापयति--आस्यातेनेति । उच्यते--अभिधया प्रपिपाद्यते । अ्भिधयोप- 
स्थितभावनया कर्ताऽऽक्षिप्यते । तत्र प्रमाणं दशेयति--साचेत्यादिना । सो च- 
भावना चं । भावना हि प्रवृत्तिरूपेति प्राक्‌ साधितम्‌ । प्रवृत्तिश्च चेतनाश्चिता । 
यमाध्ित्य प्रवत्तिरूपजायते स तस्याः कर्ता । विना कर्तारं प्रवृत्तिरनुपपन्ना । 
अतोऽनुपपन्ना सती भावना प्रवृत्तिरूपा कर्तारमाक्षिपतीत्याह्‌ - विनाकतार- 
भिति । अनेनार्थापत्तिरनुमानं वा प्रमाणं दशितम्‌ । 


विोषाथेः 


तन्वाक्षपेण कर्तलभिपेक्षया आख्यतवाच्यत्वं तस्य स्वीकारे लाघवमिति 
चेन्न; अनन्यलमभ्यश्शब्दाथे इति न्यायात्‌ । स॒ एव॒ शब्दस्याथस्समुचितो योऽ 
त्यलभ्यो नभवति । न चात्र विनिगमनाविरह, यथाहि भावना कर्तारं 
विनानुपपन्ना, न तथा करणादिकारकान्तरंविनानुपपन्ना, तिष्ठति चलति 
आस्ते स्नाति शेत इत्यादिषु भावनय। न करणादीन्याक्षिप्यन्ते, नियतसम्बन्धा- 
भावात्‌। अर्थात्‌ करणादिकारकान्तरसम्बन्धन विना भावना यत्र॒ विद्यते 
तिष्ठतीत्यादिषु तत्र तस्याः कर्वरा संबन्धो नियतः । अतो भावनया कर्तुरेवाक्षपो 
न॒ कारकान्तराणाम्‌ । एतेन तृतीयादिविभक्तीनां करणादिवाचकत्वमपि 
सिध्यति । एवच्ान्यलम्यत्वं कर्तुरेव, न करणादीनामिति कतुरन्यलभ्यत्वेन 
नाख्यातवाच्यत्वं तस्येत्यङ्गीकतंव्यम्‌ । ननु "यजेत इत्यादौ आच्यातवाच्यः 
कर्ता यदिन स्यात्‌ तहि संख्याया एकत्वादेरन्वयः कर््रा कथं स्यात्‌ ? संख्या तु 
^त' इति प्रत्ययोक्तत्वेन शाब्दी, कर्ता तु न तेनोच्यते। कथं तत्र॒ संख्याया 
अन्वयो भवतु न हि शाब्दमणशाब्देनान्वेति' इति न्यायादिति चेदत्रे ब्रमः 
कर्तृराक्षेपलभ्यत्वेऽपि न तस्य शाब्दत्वहानिः। गङ्खायां घोषः इत्यादौ तीरस्य 
गङ्ख पदशक्यत्वाभावेऽपि तीरे घोषादेरन्वयदशेनात्‌ । न खलु यद्‌ यद्‌ वाच्य 
तत्तदेव शब्दमिति युक्तम्‌, लक्षणादिना प्रतीथमानस्यापि शाब्दत्वं न व्यभि- 
चरति । अभिधातिरिक्तप्रमाणान्तरैः प्रतीयमानेषु शाब्दत्वाभावे लाक्षणिक- 
वैयज्ञनिकपदार्थानां शाब्दबोध भानं कथं स्यात्‌ 2 यथाभिघेयाश्शाब्दवोधे 
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भासन्ते णाब्दत्वात्‌ तथा लक्ष्या व्यङ्खचा अपि पदार्था भासन्ते शाब्दत्वादेव । 
अतो भावनाक्षिप्तकर््रा सह संख्यादीनामन्वये न हि शाब्दमशाब्देनान्वेति' इति 
न्यायोत्लङ्घस्य नावसरः । नच लः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्यःः इति 
कृत्र पदानूषङ्गयुक्तेनानुशासनेन विरोधः, नानेनानुशासनेन कवरंथं कर्मार्थं च 
लक (रा विधीयन्ते, किन्तु कतृ गतै कत्वे विवक्षिते एकवचनात्मको लकारः, द्वित्वे 
विवक्षिते द्विवचनात्मकः बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनात्मक इत्य्थऽनुशणासनस्य 
तात्पर्यात्‌, ्रयेकयो द्विवचनैकवचने" "बहुषु बहुवचनम्‌" इत्याभ्यां सूत्राभ्यां 'लः 
कर्मणि" इत्यस्यं कवाक्यत्वात्‌ ! एतेन कर्तृरनभिधेयत्वे "अनभिहिते" इत्यधिकृत्य 
प्रवृत्तस्य “कतुं करणयोस्तृतीया' इत्यनुशासनस्य प्रसङ्गो निरस्तः, तत्रापि 
कतुं गतसंख्यायामनभिहितायां तृतीयेत्यथेस्वीका रात्‌ । देवदत्तः पचति" इत्यत्रा- 
ख्यातेन कतयंनभिहितेऽपि तद्गतसंख्याया अभिहितत्वात्ततीयाया न प्रसक्तिः । 
अतः कर्तुराक्षेपलम्यत्वमेव स्वीकतंव्यम्‌ । 

शनुवाद्‌- यड मी कथन ठीक नदीं दै कि "वह अमूतं संख्या भावना का अङ्ग कैते 
हो सकती है | कत्तं के व्यावतंक होने से संख्या भावनाया यागका अंग हो सकती है । 
कत्तं का आक्षेप होता है) आख्यात से भावना का बोध होता है । भावना कन्तां के अभाव 
मे सम्पन्न नहीं हो सकती अतः भावना दवारा कर्तां का आक्षेप होता है । 


अथौलोकलोचन 


शसते पुवं यह्‌ प्रतिपादित किया गया है किं समानाभिधानश्ति' से संख्या भावना 


कांग दै एवं “एकपदश्वत्तिःपेयागका्ंगदहै। परन्तु शंका यदैक संख्या युण होने 
ते अमूत है अतः यह भावना एवं यागकाञंगकैते हो सकती दहै । श्सतरहकी दंकाका 


उत्तर "अरुणया पिङ्गाक्ष्या" आदि दृष्टान्त के निरूपण के समय दियाजा चुका है। अत 
प्रकृत सन्दभैमे भी "कतृपरिच्छेद' द्वारा यह निणींतदहो जाता है कि संख्या भावना एवं 
यागका भङ्ग है, 

कर्तां की अनुपरष्धि मे उसकी प्रापि कैसे सम्भव है? इसका उत्तर है ““कत्तां चः 
आक्षिपति । भाव यह है कि-आक्षेपलभ्यः का अहै "आक्षेपः अनुमानमथांपत्तिवां । 
तादृक्चानुमानेन कूभ्योऽनुमेयः कर्प्यो वा' । आख्यात पद आर्थीभावना को चोतित करता 
हे। मावना एक व्यापार है ओर कोई मी व्यापार कत्ता के विना सम्भव नीं है, अतः 
क्ता का अनुमान किया जातादहै। इस प्रसङ्गमे द्रष्टव्य यह्‌ दहै किं इन पंक्तिर्योमं 
मोमांसक ने वैयाकरण के सिद्धान्त का खण्डन किया है अतः विषय की गरिमाकीदृष्टिते 
इस प्रसङ्ग को इम अधिक विदरेषणात्मक ठंग से स्मञ्चाने का प्रयास कर रहै है । शस तथ्य 
को अर्थालोकटीका म निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है :-- 

न्यजेत हच्यन्न मीमांसकम तेन “तः प्रष्ययवाच्या भावना, वेयाकरणमतेन 
प्रच्य यवाच्यः कर्ता । मीमांसक्वेयाकरणयोरस्मिन्‌ विषये विवादः । आन्ञेपरुभ्यः 
कक्त॑ति मीमांसकः, भख्यातवाच्यस्ष इति वंयाकरणो वदति ।' 
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यहो यह पूव॑पक्ष होता है कि “पञयुना यजेतः यँ पर संख्या भावना अथवा याग का 
अंग नीं दो सकती क्योकि संख्या युण होने से अमूत है ओर अमूत का वस्तुतः अ मौ 
नहीं होता । मूतं त्रीहि आदि द्रव्य द्रव्यही अंगहोताहै। इसका समाधान करते द्ये 
कहा गया है कि क्ता म अन्वय दवारा संख्या भावना या यागका अंग होना प्म्भव हे । 
प्रदन यह भी हो सकता है कि संख्या को आख्याता कत्तां का ही अंग मानना उचित १ 
आख्यात का अर्थं कतांही है भावना नींद क्योकि क्ताके व्यापारकोदही भावना 
कहते है । वस्तुतः धातु से ही कर््ताके व्यापारका लाभो सकतादहै। इस विषय पर 
मद्रोजी दीक्षित कामत दै कि--"फर्ब्यापारयोर्घातुराश्रये तु तिङ स्मरतः" । इसका 
भावार्थं समञ्चाते हये भी कौण्डभट्ध ने अपने न्थ वेयाकरणभूषणसार मे लिखा है कि-- 
वित्यादि रूप फल ( सीज्ञना ) ओर भावनारूप भ्वापारये दोनों धातु के अथै दै 
व्यापार का आश्रय कत्ता एवं फल का जाश्रय कमं, ये दोर्नो हौ तिङ्‌ अर्थात्‌ आख्याताथं 
ह । वैयाकरण का मतहै किलः कमेणि च मवे चाकमेकेभ्यः' इस सून्न को प्रमाण मानकर 
कर्ता को आख्यात का अथं माना जा सकता है । इस सूत्र मेँ "कत्त॑रि.ृत्‌' शस सूत्र ते 
कतरि पद का अपकर्ष॑दहोताहै। अतः सूत्राथं होगा-कि अकमक धातुते कतां ओर 
माव मे एवं सकमक धातु से कमं ओर कत्ता म ‹ल' प्रत्यय हो । जितत प्रत्यय का जिस 
अर्थं मे विधान किया जाता है उस्र प्रत्यय का वही अथं होतादहै। स्थानीके अर्थको 
कहने मे जो समथ हो उसी को आद्रेरा कते है । अतः "ल' के स्थान में आख्यात भय है 
इसलिये आख्यात का भथ क्ता ही है अतः संख्या एकाभिधानश्रैति ते कत्तकादी 
ञंगदहै। 


मौर्माषक पेयाकरण मत का खण्डन करते हुए कता है कि भावना ही आरूयातार्थं 
हे, कत्ता आख्याताथं नदीं है बहतो आक्षेपलभ्य होता हे। आक्षेप शब्द का अर्थ 
अनुमान या भर्ापत्ति । ससलियि कत्ता का अनुमान अथवा अर्थापर्तिपते लाम होगा। 
'मावना क्वचिदाधिता ब्यापारविदेषत्वात्‌" शस अनुमान द्वारा मावना में क्वेचिदाश्रितत्व 
सिद्ध होने से भावना कतां ही मे आचित हो सकती है। अतः कत्तं "आक्षेपलभ्य हो 
गया । यह सव॑ सम्मत है जिसके विना जो अनुपपन्न हो उसे उसका “आक्षेप होता ह । 
यथा "पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते' म पौनत्व भोजन विना अनुपपन्न है अतः रात्रि 
भोजन की कल्पना कशी जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत सन्दभं मे भी कृत्तां के विना भावना 
सम्भव नदीं है अतः भावना ते करत्ताका आक्षेप होता है। भावना ते किसी अचेतन का 
आक्षेप भी हो सकता दै ठेसी राङ्का करना मौ व्यथं है क्योकि वृतिरूप भावना अचेतन का 
धर नहीं हँ अतः चेतन का आक्षेप हो सकता, अचेतन का नहीं । शब्द से उपस्थित संख्या 
का शब्द ते अनुपस्थित कतां मँ अन्वय कैसे होगा १ यह प्रश्न भी समीचीन नहीं है क्यांकि 
कतां का कृतिमान्‌ अथं है एवं “आङृत्यधिकरण' न्याय ते जेते घटादि शब्द का घटत्व जाति 
अथं स्वौकार किया गया है एवं व्यक्ति कां आक्षेप करते है उसी प्रकार भावनारूप कृति में 
ही भास्यात की शक्ति स्वीकार करने से क्वतावच्छेदक (धमं) क्त्व स्वरूप कृति अनेक्र 
है अतः शक्यतावच्छेदक मे गौरव होगा परन्तु कृति मे शक्ति मानने से राक्रयतावश्छेदक 
कृतित्व होगा ओर कृतित्व जाति होने से एक है अतः राक्यतावच्छेदक मेँ ाधव होगा । 
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अतः भावना ही आख्याताथं है । किन्न भावना को आसख्ताताथ मानने पर “लः कर्मणि 
सूत्र प्रतिपादित सिद्धान्त ते विरोध नहीं होगा, क्योकि इस सत्न म कठकम पद का भाव 
प्रधान निर्देश ( जातिशक्ति ) से कैतव ओर कर्मत्व ही भं होगा भौर द्रयेकयोद्विवच- 
ने कवचने, बहुषु बहुवचनन्‌' इन सूत्रा के साथ एक वाक्रयतासे छः कम॑णिच मावे 
चाकर्मकेभ्यः” इप्त सूत्र का एक कर्ता रहे तो एकवचनात्मक लकार हो ओर दो कर्तां रहे 
तो द्विवचनात्मक लकार हो इत्यादि अर्थं होता है । आख्यातारं मावना मानने ते "देवदत्तेन 
पचति' इत्यादि प्रयोग होने लगेगा क्योकि तिक , कृत्‌ , तद्धित ओर समास ते कनत्तां अनुक्त 
रहने पर तृतीया विभक्ति होती है श्सल्यि प्रक्रत मेँ भी आख्यात से कर्तां अनुक्त रहने ते 
ठृतीयाष्ी होगी शस प्रकर की शङ्का मी निरवकाश है क्योकि कर्वृत्ति संख्या अनुक्त हो 
तो ठृतीया हो, यही "कठकरणयोस्तृनीया? इस सूत्र का अधं है। प्रकृत मे देवदत्त गत एकत्व 
संख्या तिङ्‌ ते उक्त है श्सलियि देवदत्त राष्द ते तृतीया नदीं होगी । “कतरि कृत्‌ इस सूत्र 
से कतरेपद का कत्ता ही अथं है इसलिये इत्‌ प्रत्यय का कर्तां ही अर्थं होगा । अतः "पाचको 
देवदत्तः" इत्यादि प्रयोय मे समानविभक्तित्व कौ सिद्धि हुं । ययपि “कत्त॑रि क्त्‌" इस सूत्र 
ते कतृपदका अपकषं "लः कमणि, सूत्रे होता है तथा शब्दाधिकार मानकर पूव सूत्र मे 
कन्त तर ओर उत्तर सूत्र मे कत्ता अथ करेगे । अ्थाधिकार मे ही यह नियम हैकि दोनो 
सूत्रा मे अनुकृतिसूचक पद का समान अर्थं हो । अत एव अ्थ॑वदधातु" ओर “त्तद्धित 
समासाश्च' श्न दोनों सूरो में विभिन्न अथैतख को वैयाकरण मानते है । अतः यह 
सिद्धान्त इभा कि धातु का अथं फलमात्र है गौर आख्यात का अथं भावनाही है," 
[ द्रष्टव्य दीपिकाव्याख्या, ए० २२-२४ | 


शतिः 
सेयं श्रुतिलिं ङ्गादिभ्यः प्रबला । लिङ्खादिषु न प्रव्यक्षो विनियोजकः 
शब्दोऽस्ति, कितु कल्प्यः । यावच्च तंविंनियोजकशब्दः कल्प्यते, ताव- 
तप्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशक्तर्व्याहि- 
तत्वात्‌ । अत एवंन्चा लिङ्घान्नेद््रोपस्थानाथेत्वम्‌ । कितु 'देन्द्रया गाहं- 
पत्यमुपतिष्ठते' ( म° सं०३.२.४) इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्ितीया- 
श्रुत्या गाहुपत्योपस्थानाथेत्वम्‌ । 


अथौलोकः 


एवं प्रदशितायाः श्रुतेः लिङ्खादिप्रमाणमभ्यः प्राबल्यं निहूपयति--सेयमि- 
स्यादिना । प्राबल्ये कारणमाह-लिङ्गादिष्विति । श्रूतिप्रमाणे शेषशेषिभाव- 
बोधकश्शब्दो यथा विद्यते, न तथा लिङ्खादिषु । दध्ना जुहोति पयसा जुहोतिः 
इत्यादौ तृतीयाविभक्तिः प्रत्यक्षा, यया दधिहोमयोः पयोहोमयोष्शेषशेषिभावः 
बोध्यते, तथा लिङादिषु नास्तीत्यथंः । किन्तु क्ष्य इति । लिङ्गादिषु तादशो 
विनियोजकश्णब्दः कल्पनीयो भवति । भवतु कल्पनम्‌ तावता का हानिः? 


७ अथेसंग्रहः 


प्रत्यक्नविनियोजकशब्देन यथा विनियोगः, तथा कल्पितशब्देनापि भवतु 
विनियोग इत्यत आह-यावस्चेस्यादिना । लिङ्खं नाम शब्दगतं सामध्यंम्‌ । तेन 
च सामर््येनार्थावबोधः । अर्थावबोधेन शेषशेषिभावावगमः, तादृशशब्दस्य तत्रा- 
भावात्‌ । तादृणशब्दस्य यावत्‌ कल्पनं क्रियते तावत्‌ प्रत्यक्षा श्रतिः पदार्थं 
विनियुङ्क्ते । तेन किमित्याह -कढ्पकस्वशक्तरिति । व्य(हतत्वात्‌ प्रतिबदड़- 
त्वादित्यर्थः । प्रतयक्षश्रुत्या विनियोगे जाते सामर्थ्यस्य कल्पकलत्वशक्तिविहन्यत 
इति भावः । अत्राथं श्र षि उदाहरति--अतपएवेश्यादिना । देन्द्रचा इन्द्रो देवता 
यया ऋचा प्रकाश्यते सा ऋक्‌ एन्द्रो तयेत्यथः । सा च ऋक्‌-- 


“कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ इति । 


हे इन्द्र ! त्वं कदाचन कदाचिदपि न स्तरीरसि न हिसको भवसि, किन्तु 
दः शुषे ह विदंत्तवते यजमानाय फलदानाय उपोपेन्नु यजमानस्यात्यन्तसमीप एव 
सश्चसि गच्छसि । हे मधवन्‌ भूय इन्नु पुनरेव देवस्य तव दानं देयं हविः 
पृच्यते संवध्यते । यजमानेन दीयमानं ह विस्संबध्यत इत्यर्थ: । मन्त्रस्यास्येन्द्र- 
प्रकाशने सामर्थ्यं स्पष्टम्‌ । किन्त्वनेन मन्त्रेण कि कतंव्यमिति न ज्ञायते । मन्र- 
गतसामर्थ्यात्‌ यतोऽयं मन्त्र इन्द्रं प्रकाशयति, अत इन्दरदेवताकं किश्ित्कतेव्य- 
मिति कल्पनीयम्‌ । विनियोजकवाक्यात्‌ करतँव्यविशेषावगतिः । स च विशेष 
उवस्थानरूपः । उपस्थानं नाम मन्वराभिधानपूवकमुत्थानम्‌ समीपगमनं वा । 
एवच्च मन्त्रगतेन्रप्रकाशनरूपलि ङ्गात्‌ अनेन मन्त्रेणद््रोपस्थानं कुर्यादिति कल्प- 
नान्तरं मन्तरसयेन््रोपस्थानाङ्खत्वं सिध्येत्‌ । तथच संभवतीत्याह किन्त्व 
त्यादिना । विनियोजकं वाक्यम्‌-- देन्द्रधेति 1 रेन्द्र्ा--इन्द्रदेवताप्रकाशिकया 
ऋचा गाहंपत्यं -तदभिघेयमग्निम्‌ उपतिष्ठते-रेद्रीमन्त्रोच्चारणेन समीपं 
गच्छेत्‌ उत्तिष्ठेटरेति विनियोजकवक्यस्याथेः । मन्त्रगतसामथ्यनेन्द्रोपस्थानं 
कतव्यमिति गम्यते, विधिना तु गाहेयत्योपस्थानमिति । मन्त्रस्य गाहंपत्यो- 
पस्थानार्थत्वे प्रमाणं द्णयति-- द्वितीयेति 1 गाहंपत्यपदोत्तरं श्रूयमाणा द्वितीया 
विभक्तिरित्यर्थः । द्वितीया चेयं गाहपत्यनिष्ठं प्राधान्यमवगमयन्ती तत्कर्म॑कोप- 
स्थाने मन्त्रस्याङ्गत्वं बोधयति । इन्द्रोपस्थानाङ्खत्व चच मन्त्रस्य मन्तेनतः 
सामर्थ्यात्‌ उन्नेयम्‌ अनेन मन्त्रणेन््रमुपतिष्ठेत इति। तत्र गाहपत्यशब्दस्येन््रोऽ 
धरस्वीकर्तव्यो लक्षणया ।  गारहपत्यशब्दस्तु--आधानसिद्धेषु त्रिष्वग्निष्वलौ- 
किकेष्वन्यतमे रूढः । रूढि परित्यज्य लक्षणया इद््रोऽथेः कल्पनीयः । तदनु- 
सारण --इन्द्रमुपतिष्ठेत' इति श्रुतिः कल्पनीया । ततः पूवमेव प्रत्यक्षया 
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क्लृप्तया ` गाहंपत्यम्‌' इति द्वितीयाश्रुत्या गाहपत्या क्त्वं मन्तरस्यावगतमिति 
मन्त्रगतसा मथ्यैस्य कल्पकत्वशक्तिरवरध्यत इति भावः । अतो लिङ्गाच्छरतेः 
प्राबल्यम्‌ । 


अनुवाद्‌- यह्‌ ति लिङ्गादि से प्रवल है क्योकि लिङ्गादि म विनियोजक बोधक 
शब्द [ अंग के साथ प्रधान का सम्बन्ध बोधक शब्द ] साक्षात्‌ छत नीं रहता किन्तु 
( अर्थप्रकाद साम्यंलूप लिङ्गसे) कसित होता है, लिङ्गादि प्रमाणो स्ते जव तक 
प्रत्यश्च विनियोजके शब्द अथात्‌ श्रुति की कस्पनाकौ जायगी तब तक प्रत्यक्ष श्वुतिते 
[ साक्षात्‌ ] विनियोग हो जायगा अतः ल्गादि की करपकतवश्क्ति' व्याहत अर्थात्‌ 
खण्डित या नष्टहो जाती है। अतः कदाचनस्तरीरस्ि नेन्द्र सश्चसि दाश्चुषेः यह देन्द्री 
ऋचा इन्द्रोपस्थान का अंग नदीं होती ` किन्तु “देनद्रथा गाहंपत्यमुतिष्ठतेः श्स वाक्य में 
गाहंपस्वम्‌ शस द्वितीया श्रुति से यह्‌ मन्त्र गाहंपत्योपस्थान का अंग होता ह । 


अथौलोकलोचन 


शति का विद्चद विवेचन इते पूवं किया गया है। अव लिङ्गादि प्रमाणो से उसका 
प्राबल्य प्रद्चित करने के किये अन्धकार प्रवृत्ते होरहादहै। शेष" लक्षण के प्रसङ्ग में 
“रेषशेषिभाववोधक' श्रति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्याये विनियोग के 
कारण होते हैं ठेसा का गया हँ । अव इनमें कोन बलवान्‌ है, कोन दुल, इसका विचार 
कियाजारहाहै। एकंही विषयमे शति, लिङ्ग आदि किन्हींदोके मध्य विनियोग 
सम्बन्धित विरोध उपस्थित होने पर "परः कौ अपेक्षा पपै के प्रबल होने पर ^्परःका 
वाधदहो जाता है। अतः श्रत्तिके साथ लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या के 
विरोधमें शति प्रषलहोतीहै। शस प्रकार लिङ्गके साथ वाक्य, प्रकरण, स्थान र 
समाख्या के विरोधमे लिङ्ग ही प्रबलहोता है ओर लिङ्ग के अनुसार अङ्गका निरूपण 
दोताहै। इसी तरह वाज्य के साथ प्रकरण आदिके विरोधमें वाक्य, प्रकरण के साथ 
स्थान आदि के विरोध में प्रकरण, स्थान भोर समाख्या के विरोध मेँ स्थान प्रबल होति हं । 
महपि जैमिनि ने “शरुतिलिङ्ग-बाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदौवल्यम्‌ 
अर्थविप्रकर्षात्‌? ३.३. १४. सूत्र मेँ इस मान्यता का विशद निरूपण किया है। 
यपि सूत्र म (्पारदौवल्यम्‌, देता कदा गया है तथापि इसति पूवं का प्रबल होना ही 
विवक्षित है । इसमे देव॒ "अथं विप्रकर्षात' हे । क्योकि श्रुव्यथते टि आदि विग्रह्ष्ट है । 
वस्तुतः विधायकता शक्ति, एकमात्र श्रतिमें हीदहैभन्य क्िसीमं नर्दी। छिङ्‌ के शरुतिः 
कटपना पूवक अङ्ग के बोधक होने से वह दुव होतादहै भौर श्रुति प्रबल हे। संक्षेपतः 
शति, लिङ्ग, वाक्य, स्थान आदिमे ते शति सदैव बाधिका है ओर समाख्या सदेव बाधित 





१. विजियोजकशब्दद्वारा विनियोगसामथ्ये । 
२. (नेन्द्र सश्चसि" इस इन्द्र प्रकाशन रूप सामथ्ये लिग से अभिप्राय है। 
३. अर्थविप्रकर्षात्‌ अर्थात्‌ विनियोगरूपात्‌ प्रयोजनात्‌ वि प्रकषः दूरस्थत्वं तस्मात्‌ । 


७६  अथसंग्रहः 


हे । इस तरह लिन्ग, वाक्य आदि कभी बाध्य ओर कमी बाधकं होते हैं। अत एव कुमारि 
मट्नेकदाहै- 

'वाधिकैव श्वुतिर्निष्यं समाख्या बाध्यते खदा । 

मध्यमानां तु बाध्यस्वं बाघकत्वमपेच्या ॥' 


लिङ्ग की अपेक्षा श्रुति का प्रावस्य निरूपण करने के लिये देन्रया गाहेपत्यमु तिष्ठतेः 
( मै° स० ३-२-४ ) यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र 
सश्चसि दाशुषः श्त्यादि मन्त्र ऋग्वेद ( ८. ५१. ७) मे उपलब्ध होता है! ऋचामें 
“इन्द्र पद के प्रयोग से हस्का नाम टेन्द्री' है। परन्तु इस मन्त्र का विनियोग कों किया 
जाय, यह्‌ ज्ञात नहीं है । मन्त्रगत सामभ्य ते चूकिं वह मन्त्रड्नद्रका प्रकाशन करता दहै 
अतः इन्द्र देवतः सम्बन्धित कुछ कत्तंग्य होगा, एेसी कल्पना करनी पडती है । वस्तुतः 
उक्तं मन्त्र के अनुसार रेता बोध होता दहैकिं यह जिस कमंका साधन अर्थात्‌ अङ्ग है 
इन्द्र उसमें प्रधान दहै) इते दही लिङ्ग विनियोग कदा जाता है। इसके अनन्तर उक्त मन्त्र 
के लिङ्गके अनुसार वह इन्द्र देवता की उपस्थान रूपी क्रिया का अङ्ग होता है। 
“गाहंपत्यसुपतिष्ठतेः इस श्रुतिवाक्य मेँ द्वितीयान्त गगादेपत्यं" यदह शब्द गाहंपत्य के 
प्राधान्य को सूचित करता है । प्रधान होनेसे उसकी क्रिया अवश्य होती है । क्योकि 
रुण ( अप्रधान ) न रहने से कोहं प्रधान नीं हो सकता अतः उपे किसी क्रिया कै प्रति 
गाहैपत्य के प्राधान्य का बोध होता है। भतः 'देन्धया उपतिष्ठते" इस्त अंश से रेन्द्र मन्त्र 
द्वारा गाहंपत्य की उपस्थान रूपौ क्रिया करे-देस्ता अथंहोताहै। इस प्रकार श्रुति एवं 
लिङ्ग के विनियोग मे श्रति भौर लिङ्ग दो्नोही प्रमाणं अतः दोनोंका हौ विनियोग 
होना चाहिए अर्थात्‌ उक्त मन््रया तो जिङ्ग के अनुसार गाहेपत्य का भङ्ग है अथवा 
श्रृति के अनुसार दनद्र का अङ्ग दै। विकल्पते यहमभौ मानाजा सकताहे करि श्रति एवं 
लिङ्ग का समुच्चय ही अङ्ग है क्योकि श्र ओर गाहंपत्य दोनों दही प्रधान है। पूरवपक्षका 
यह मी कहना है किं यदहो लिङ्गते श्रुति ही बाधितदहै क्योकि जिस विषय मेँ जिसका 
सामथ्यं नहँ है उस विषय मे उक्तका विनियोग नहीं किया जाता है। अन्यथा "वहिना 
सिन्चेत्‌, "वारिणा दहेत्‌ इत्यादि विनियोग भी होने ल्गेगे । कहा मी गया है- 
“वस्तुराक्त्यनुषारी हि सवं: शब्दः प्र वतंते ।' 
अथात्‌ वस्तुश्क्ति के अनुसार शब्द की प्रवृत्ति होती है। विनियोग कौ जानेवारी 
वस्तु के अनुसार शति उते नियुक्त करती है । याँ श्रुति लिङ्ग पर आशित दहै। अतः श्रुति 
ओर लिङ्गके वीच विरोध में उपजीवकं शति दुर्बल पड़ जाती है ओर उपजीव्य लिङ्ग 
प्रवर हो जाता है। यह पूवंपक्ष का आश्य दै। 
सिद्धान्त प के अनुसार शति गोर लिङ्गके विरोधे लिङ्गका ही बाध होता है 
क्योकि “अथं विप्रकर्षात्‌ के अनुसार श्रुति साक्षात्‌ विनियोजिका होती है अतः शीघ्र प्रवृत्त 
होती है। लिङ्ग कल्पना के द्वारा विनियोग करता है श््छ्यि विलम्ब से प्रवृत्त होता है । 
अतः लिङ्गके द्वारा विनियोग ण्ये जने से पठे प्रत्यक्ष श्रतिके द्रा विनियोग किये 


१. उपस्थानं नाम मन्त्राभिधानपृवेकसुत्थानम्‌ समीप्गमनम्‌ वा । 
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जानेसे लिङ्ग कल्पित श्रुति निविंषय होकर बाधितहो जाती है। अतएव वात्तिककार 
कुमारिल भट ने कहा है- 
"यया शीघ्रप्रवृत्त्वाहिल्ङ्कादेर्बाधिका श्चुतिः। 
तथेव विनियोगेपि सेव पूर्व॑ प्रवत्तते ५ 
रालदीपिकाकार पाथंसारयि मिश्रकाभी मत है- 
शयावदेव हि मन्त्राथों मन्त्रेण प्रतिपाद्यते 
तावदेव श्चुतिमंन््रं गाहंपत्यार्थ॑तां नयेत्‌ ॥ 
मन्त्रां मन्त्रतो बुद्ध्वा पश्चाच्छुञ निरूष्य च । 
मन्त्रा काकु वशेनेन द्‌ शेषस्वे श्रु तिफक्पना ॥ 
शस्या प्रस्यक्चया पृष्व गाहंपत्याङ्गतां गते। 
निराकाह्कीङृते मन्त्रे निम्भूंला श्रुतिकलठ्पना ॥ 
तेन शीघ्रप्रवत्तिन्या श्चुष्या लिङ्गस्य बाधनम्‌ । 
मस्यक्ते चानुमाने च यथा रोके बराबलम्‌ ॥ 
अतः देन्द्र मन्त्र मं ख्य इन्दर के सदृदाही गाहंपत्य प्रकाशन साम्यं है इसलिए 
सामभ्थांमावरूप प्रतिबन्धक नहीं रहने से द्वितीया शति ते शीघ्र ही गाहंपत्य का विनियोग 
होगा अर्थाव्‌ देनद्र मन्त्र गाहंपत्य अभ्चि के उपस्थाप्रनकाहौ जगहे शद प्रकाशचन सामभ्य 
रूप लिङ्ग तो विलम्बसे विनियोग करेगा । अतः लिङ्ग से शति प्रव है। 


श्स सम्बन्ध मेँ यइ भी ध्यातव्य दहैकिलिङ्गते विनियोग बोधहोनेमे चार प्रकार 
के व्यापारो कौ अपेक्षा होती है । रामेश्वर भिष्चने कौमुदी दीका म श्नका विवेचन निन्न 
प्रकार से किया है :-- 

१. स्वाभिघेयाथंप्रतिपादन-- सवते पहले “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाद्युषे" 
इस मन्त्र के पद-पदाथंकानज्ञान होता है। 

२. वस्तुप्रकाशन सामभ्य निरूपण--मन्त्र के पद-पदाथं ज्ञान के अनन्तर “न्द्र 
पद से श्स मन्त्र का “शनद्र परक" होना विदित श्येता है । 

२. शुतिकर्पना-- यह मन्त्र इन्द्र परक है ठेसा ज्ञान होने से "अनेन मन्त्रेण इन्द्र 
मपतिष्ठते' इस प्रकार शति की कल्पना करनो होगी । 

४. विनियोग--देन्द्रमंत्रेण इन्द्रसुपतिष्ठेतः रेन््र मन््रसे इद्र की पृजा करे, देसा 
विनियोग होगा । ` परन्तु ति मेँ केवर “स्वाभिधेयाथं प्रतिपादन" एवं विनियोग की ही 
अपेक्षा होती है अतः श्रुति की प्रवलता असन्दिग्च है । 











१. "गाहे पत्थोपस्थाने विनियुज्यमानो मन्त्रोऽयं प्रकाशयन्‌ सुख्यमिन्द्रं प्रकादयति । 
सुख्यरचेन्द्रः स्वगांधिपतिः सहखाक्षः, तत्र बन्द्रराब्दस्य रूढत्वात्‌ । रौणस्तु इन्द्रो 
गाहंपत्यः । तस्य देदवयैगुणयोगेन यज्ञसाधनत्वेन वा मुख्येन्द्रसड शत्वात्‌ 

-जेमिनीयन्यायमालाविस्तार १२२-१२३. 

१. श्रतिराञ्च विनियुङ्क्ते । छिदं तु विलम्बेन विनियुङ्क्ते । तथाहि "तत्र प्रथमं मन्त्र 

पदानि स्वाभिधेया्थं प्रतिपादयन्ति, तत ऊर्ध्वं मन्त्रस्य वस्तु प्रकाशनसाम्यं 





७८ अथसंग्रहः 


लिङ्गस्वरूपनिरूपणम्‌ 
शब्दसाम्यं लिङ्खम्‌। यथाहुः-' सामथ्यं सवंशब्दानां लिङ्खमि- 
त्यभिघीयते' इति । सामर्थ्यं रूढिरेव, तेन समाख्यातोऽस्या भेदः। 
यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढचात्मकलि ङ्ध शब्दस्य भिन्नत्वात्‌ । तेन, 
“वर्हि दवसदनं दामि' इति मन्त्रस्य कुशलवनाडः गत्वं न तूलप।दिलव- 
नाङ्गत्वम्‌ तस्य । "बहिर्दामि' इति लिङ्खात्‌ तल्लवनं प्रकाशयितुं 
समथेत्वात्‌ । एवमन्यत्रापि लिङ्गाद्‌ विनियोगो द्रष्टव्यः । 


अथोखोकः 


श्रुति तद्गतप्राबल्य च निरूप्य द्वितीयं प्रमाण लिङ्गं निरूपयितुमुपक्रमते-- 
शब्देति । सामर्थ्यम्‌-शक्तिरित्य्थः। अत्र॒ वृद्धसंमतिमाह-- साम्यमिति । 
स्वं भावानामिति पाठः। तेन शब्दगतं सामथ्यम्‌ अ्थेगतच तदिति सिध्यति । 
तव्रा्थगतसामर्थ्यं प्रथमाध्यायान्ते सामर्थ्याधिकरणे 'लृवेणावद्यति' -स्वधिति- 
नावद्यति' इत्यादिषु प्रदथितम्‌ । सम्प्रति (तृतीयाध्याये शब्दगतं सामथ्यं 
निरूप्यत इति विवेको बोध्यः । शब्दः स्वगतसामथ्यनाथेमवबोधयति । अथश्च 
मुख्योऽपि भवति गौणोऽपि । तत्र॒ कीदृशं सामथ्यंमत्राभिग्रेतमित्यव्राह 
रूढिरेव । मुख्यमेवार्थं सामर्थ्यं गमयतीत्यथेः । एवकारव्यावत्यं दशयति -- 
तेनेति । समाख्या संज्ञा । तत्रापि सामर्थ्यं रूढचात्मकमेव दृश्यते । कथं लिङ्गात्‌ 
समाख्याया भेद इत्यत्र हेतुमाह-- यौगिकेति । समाख्या हि यौगिकश्शब्दः । 
यथा--आध्वयेवम्‌, ओौद्गात्रम्‌, पौ रोडाशिकमित्या दि । लिङ्धन्तु रूढयात्मकमिति 
तयोर्भेद इति भावः । एवं भेदे फलितमाह-- तेनेति । 'बहिदवसदनं दामि 
इत्यत्र बहश्णब्देन दशविधा दर्भा गम्यन्ते । तेषु कस्य लवने मन्त्रोऽङ्गमित्य- 
त्राह-- करोति । बर्हिर्णब्दवाच्यानां कु शनामेव लवनेऽङ्खं मन्त्रः, कुशानामेव 
मुख्यत्वात्‌ । उलपः शुष्कं बहिः तृणं वा । बहिश्शब्द उलपादीनपि बोधयति, 
किन्तु न मुख्यया वृत्या गौण्यैव वृत्या तेषां बोधः। अत उलपादीनां मूख्याथत्वा- 
भावात्‌ न तल्लवने मन्वरोऽङ्गम्‌ । तस्य मन्त्रस्य । तर्ख्वनं कु शलवनम्‌ । एवं 
मन्त्रस्य क णलवना द्त्ववत्‌ । अन्यत्रापि निर्वापादि मन्त्रेऽपि 'अग्नये जुष्ट 
निर्व॑पामि' इत्यादौ सामर्थ्यान्निर्वापा ङ्गत्वं मन्तस्येत्यथेः । 





निरूप्यते । तत ऊ्व॑श्न तत्सा मथ्यंवश्चात्‌ साधनस्ववाचिनी प्रभानख्ववाचिनी च 
श्रुतिः करप्यते । कद्पिता च श्रुतिः पश्वादैनद्रमनत्रेणेन्दरसुपतिषठेतेति विनियुङ्क्त 
इति मन्त्रपदाभिषेयप्रतिपादनविनियोगमध्यवतिनौ सामथ्यं निरूपणश्वतिकटपन- 
व्यापारौ मवतः - कौमुदी, ¶१० ८१. 


+ +. ॥ 
+¬ >+ 


9) ++ ॥ 9 ॥# + ^> 


हि "कः क तार क क क क क्क कि र क" 
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विशेषाथेः 


सामथ्यंल्पं लिङ्क द्विविधं भवति-सामान्यसंबन्धवोधकप्रमाणनिरपेक्षम्‌, 
तादृशप्रमाणसापेक्षचं ति । कर्मानृष्ठानसामान्य प्रत्यथेज्ञानमङ्खं सामर्थ्यात्‌ 
स्वीकतंव्यम्‌ । अनुष्ठयपदार्थेषु ज्ञातेषु तेषामनुष्ठानं सुकरम्‌, अज्ञातेषु च तेषु 
कथमनुष्ठानं स्यात्‌ । कर्मानृष्ठानं नाम पूर्वापरीभूतानां पदार्थानां यथाविध्या 
चरणम्‌ । तत्र तादृशाः पदार्था न ज्ञाताः अपि च कर्मानुष्ठीयत इति न सङ्घटते । 
अतोऽथैमव गत्य प्रथमं तदनन्तरं कर्मानुष्ठार्तव्यम्‌ । विनाथज्ञानेन न कर्मानुष्ठातुं 
णक्यत इति सामर्थ्याल्लिङ्कात्‌ कर्मानुष्ठानं प्रति अथेन्ञानमङ्खं भवति । तदत्राथ- 
ज्ञानस्य कर्मानुष्ठानस्य चाङ्गाङ्कखिभावावगमाय न पृथक्‌ प्रमाणमपेक्ष्यते । अतः- 
सामान्यसंबन्धवोधकप्रमाणान्तरनिरपेक्षात्लिङ्घादथेन्ञानक्मनिुष्ठानयोरङ्धाङ्जखि- 
भावः। "बहिदवसदनं दामि" इत्यत्र तु तादृशप्रमाणान्तरसपेक्लात्लिङ्गान्मन््रवहि- 
लंवनयोरङ्गाङ््िभावः। तथाहि-अयं मन्त्रो दशेपूणेमासप्रकरणाम्नातः । प्रकरणा- 
ज्ज्ञायते-यदयं मन्त्रो दशेपूणमासयोरपकारक इति सामान्यतोऽवगते तद्गत- 
सामर्थ्यात्‌ ब्रहिलं वनरूपाद्‌ अनेन बहिलेवनं कतंव्यमि ति विशेषतो ज्ञायते । तत्र 
विशेषरूपेण ज्ञातेऽथं कश्चन श _्केत-मन्वोच्वारणेन विनँव बहिषां लवनं भवतु कि 
तदुच्चारणेनेति, तदा मन्त्रगतसामर्यं मन्त्रस्य विनियोगाय सामान्यसम्बन्ध- 
बोधकप्रमाणान्तरमपेक्षते । तच्च प्रमाणं प्रकरणम्‌ । अन्यथा प्रकरणपाठो 
मन्त्रस्य व्य्थस्स्यात्‌ । अतः प्रकरणपाठाच्यथानुपपत्त्या प्रकरणं लिङ्खविनियोगे 
सहायक भवतीति बहिमेन्त्रस्य लवना ङ्ग्व प्रकरणसहकृतलि द्गात््रसिध्यतीति । 


शनुवाद्‌--शब्द सामथ्यै को ही लिङ्ग कहते दैः । जेसा कदा है-'सव शब्दं का 
जो सामथ्यं है उसी को जिङ्ग कहते है । सामथ्यं शब्द का अथं "रूढि" है अतः योगिक 
शब्द [ समाख्या ] ते इसका मेद है । त्रयोकि समाख्या = योगिक राब्द से रूढि स्वरूप 
चिङ्ग भिन्न है। अतः "वहिरदेवस्तदनं दामि" यह मन्त्र कु छेदन ( कुशल्वन ) क्रियाका 
अङ्ग है, उलप आदि तरणो के खण्डन का नदीं" क्र्वोकि "बहिदामिः इस रिग से उक्त 
मन्त्र मे कुशल्वन प्रकाशन सामथ्य॑दहो है। इसी प्रकार दूसरे स्थानो्मेभी लिङ्गे 
विनियोग जानना चादिए । 





१. “लिङ्गमिति लक्ष्यनिर्देशः सामर्थ्यं॑लिद्गमित्युक्ते अङकरुएादिजननानुकरूल्बीनादि 
सामर्थ्ये तत्प्रसङ्ग स्यात्‌, तद्वारणाय शब्देति विशेषणम्‌ ।' --सामथ्यंमथांभिधान- 
राक्तिः ।-- कौमुदी. 

२. अर्थात्‌ “समख्या के बलति कुश सदृश उरूपादि तृण विशेषके छेदनका अंग 
नहीं होता है । 


८9 अथसंग्रहः 


अथोलोकलोचन 


श्रुति एवं उस्तके प्राकट्य का निरूपण करके ्नन्थकार लिङ्ग नामक्‌ द्वितीय प्रमाण 

का प्रतिपादन करने का उपक्रम कर रहाहै) शाब्द सामर््यको लिङ्ग कदा गयादहै। 
सामथ्यं से यहाँ भर्थामिधानशक्तिः का बोध होता है। अतः भाष्यकार ने मी कहा है- 
यच्छुड्दरपाथंमभिधातं सामभ्य तरिलङ्गमिति' । वात्तिककार कुमारिलू भट्ट का मत 
है कि--“"यच्छुब्दस्योक्तिसामभ्य तज्धिङ्गम्‌ः । सामथ्यदो प्रकार कादहाता है शब्दगत 
एवं अर्थगत । अथंगत सामथ्यं का निरूपण प्रथमाध्यायके अन्तमं .साम््यांधिरणः 
नामक अधिकरण मे खवेणावद्यति' (स्वधितिनावघत्ि' आदि उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
किया गया है। सम्प्रति तृतीयाध्याय मे दाब्दगत सामथ्यं का निरूपण कियाजा रका 
है । इससे पूवं कि हम प्रकृत सन्दभं का मीमांसक सरणि का अवलन्वन कर व्रिषयवोध- 
प्रक्रियामें प्रवृत्हो+ यक जान लेना भआवयकं कि राब्द के सम्बन्ध म मान्य सिद्धान्त 
कया है ? वस्तुतः शब्द चार प्रकार के माने गये है-रूढ, लक्षक, योगरूढ, यौगिक । कुछ 
रोग रूढयौगिक शब्द भी मानते हे । इस प्रकार शब्द के पाँच प्रकार स्थिर होते दहै । 

रूढञ्च लक्तकञ्चेव योगरूढञ्च यौगिकम्‌ । 

तच्चतुद्धा, परे रूढयौ गिकं मन्यतेऽधिकम्‌ ॥-शचब्दशक्तिप्रकादिका 


कुछ शब्द अर्थवरिशेषमें रूढहोजतिहै, स्थिरहोजातेदहै, उनके अ्थ॑मे कों 
परिवन्तंन नदीं होता, ते शब्द रूढ कटे जाते है जेते- गो, प्रभति शब्द । 
( द्र्टव्यः- समुदायशक्त्या अथ॑ प्रतिपादका: ) 
रच्ठक राष्द द्वारा लक्ष्याय का बोध होता है यथा--'गङ्गायां घोषः, यहाँ प्रधानतः 
समी शास्र मे मीमांसित लक्षणा नामक दाब्दशक्ति द्वारा अर्थाववोध होता है- 
गङ्गातीरवतीँ गोव । याँ रूढां बोधक चर््दों के माध्यमसे लक्ष्या्थंकौ प्राप्ति होती है) 
देसे शब्दों को लक्षक शब्द का गया है । 


योगरूड शब्द यद्यपि योगिकहोतादहै किन्तु किसी अथविशेषमे रूढदहो जाता 
हे । यथा- पङ्कज ( पङ्क +ज = पङ्क से उत्पन्न) । 

यौगिक शब्द अपने यौगिक अथ॑को व्यक्त करते है यथा "पाचकः = पकाने वाला । 
रूढयोगिक राब्द भो अपने रूढ भ्थ॑का बोध कराते दहै ओर अपनी अवयववृत्ति से- 
अपने अवयव के अर्थं के अनुसार योगिक अथंका। यथा "मण्डपः का रूढाथं श्चुम अवसर 
पर बना हुआ पण्डाल है परन्तु योगिक अथं-मण्ड+प = मोँड पीने वाला है । 


इस विवेचन ते स्पष्टदहैकि समाख्या का अर्थं योगिक्र शब्द होगा ओर लिङ्ग शहद) 
शब्द है । अतः दो्नोमेमेददहें। शसप्रकारके भेदके स्पष्टीकःएण हेतु वहिर्देवसदनं 
दाभि" यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया गयादहै। ज्ञातव्य यहद कि इस मन्त्र का विनियोग 
क्याहे? इस सम्बन्ध में पूरवप्रतिपादित 'स्वाभिधेय प्रतिपादनादि चारों व्यापारो का 
बोध होना आवदयक है । प्रथमतः 'स्वाभिषेय प्रतिपादन ल्पी व्यापार से इस मन्त्र का 
पद-पदाथे ज्ञान आवदयक है) दितीय सामथ्यं निहूपणके वलते यह शात होतादैकि 
परकृत मन्त्र मँ प्रयुक्त दामि, पद का भं "लवनः अर्थात्‌ छेदन है। परन्तु पद सामर्थ्यं 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः ८१ 


ही लिङ्ग कहा गया है अतः बर्हिष्‌? पद दारा कुश का ग्रहण एवं उलप भादि अन्य तूर्ण 
को व्याङृत्ति हो जाती है । श्रुति कल्पना द्वारा “अनेन मन्त्रेण कुशलवनं कार्यम्‌ यद्‌ बोध 
दोगा । अन्ततः विनियोग बोध “अस्य मन्त्रस्य कुशालवनाङ्गत्वम्‌' इक्त प्रकार होगा । 
अत एव "वहिदं वसदनं दामि यह मन्त कुराल्वन (छेदन ) का अङ्ग होता है। समाख्या 
केवले कु सदृश उलपादि तृण विशेषके 'ल्वन' का अङ्ग नीं होता है क्र्योकि 
वरहिष्‌ पद की रूढि कुशमं ही है अतः व्वर्हिदामिः श्सलिङ्गसे कुरालवन प्रकाश्चन 
सामथ्यं विद्यमान है । 

यां पर भी ध्यातव्य है किं मीमांक्तकप्रवरोने लिङ्गके दो मेद माने रहै- 
( १) सामान्यक्तम्बन्धवोधक प्रमाणान्तर निरपेश्च एवं (२) सामान्य्तम्बन्धबोधक 
प्रमाणान्तर सापेक्ष । उनमें जिक्तके बिना जो असम्भव हो वह सामान्यसम्बन्धवोधक 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा रदित केवर लिङ्गम उसकाभंगहोतादहै। यथा अर्थज्ञान के 
विना कर्मानुष्ठान असम्भव है अतः भरथ॑ज्ञान कर्मानुष्ठान का अङ्ग केवल लिङ्ग ते होता है। 
जिसके विना मौ जो सम्भव हो बह सामान्यस्षम्बन्धवोधक प्रमाणान्तरसापेक्ष लिङ्ग 
से उक्तका जङ्ग होता है। बहि्दवस्तदनं दाभिः इस मन्त्रम प्रमाणान्तर की अपेक्षा के 
कारण मन्त्र में पठित बहि एवं लवन का अङ्गाङ्गिभाव स्पष्ट है। ददोपूणेमास प्रकरणे 
इस मन्त्र कापाठदहे। प्रकरणसे ज्ञात होता हे करि यद मन्त्र ददपूरण॑मास्त का उपकारक 
है । यह जान लेने पर शी सामथ्यं से बहलेवन “अनेन वहिलंवनं कत्तंग्यम्‌, रूप 
व्रिरेषाथं का बोधहोता है। यहाँ प्र यदि यह राङ्काकी जाय कि मन्त्रोच्चारण निनाही 
विष्‌, काचछेदनहो जाय तव मन्त्रगत सामथ्यं मन्त्रके विनियोग हेतु सामान्यसम्बन्ध 
बोधकं प्रमाणान्तर की अपेक्षा करता है । यह प्रमाण प्रकरण नामसे जाना जाता है। 
अतः सामान्यसम्बन्धवोषक प्रकरणादि प्रमाण को अवदय स्वीकार करना होगा अन्यथा 
मन्ते का प्रकरण पाठ व्यंहो जायगा । अतः वदहिमंन्तर का 'लवनाङ्गस्व' प्रकरण सहायक 
जङ्ग से स्पष्ट है। ; 


लिङ्ग बाक्यादिभ्यो वलवत्‌ 
तदिदं लिङ्क वाक्यादिभ्यो बलवद्‌ । अत एव स्योनं ते सदनं 
कृणोमि' इति मन्त्रस्य पुरोडाशसदनकरणाङ्कत्वं "सदनं कृणोमि" इति 
लिङ्गात्‌, न तु वाक्यात्‌ । 
अथौलोकः 
वाक्यादिभ्यो लिङ्कस्य प्रावल्यं साधयितुमुपक्रमते- तदिदमिति । अत एव 
लि ङ्गस्य वाक्यादिम्यः प्राबल्यादेव । उदाहरति स्योनमिति । 
स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदामृत प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः' ॥ 
इति समग्रो मन्व: । दशेपूणेमासयोरयं मन्रः । हे पुरोडाश ! ते तव स्योनं 
समीचीनं सदनं स्थानं कृणोमि-करोमि । केन साधनेन कथं तत्स्थानं क्रियते ? 
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धृतस्य धारया सुष्टु सेवितुं योग्यं कल्पयामि । कल्पिते तस्मिन्‌ स्थाने है अमृत ¦ 
मरणरहित ब्रीहीणां मेध सारभूत हे पुरोडाश शोभनमनस्कस्सन्‌ सीद-उपविश 
प्रतितिष्ठ प्रतिष्ठां प्राप्नुहीति मन्व्राथः। अत्रायं विषयविवेकः-- 


दशेपूणेमासयो राम्नेयाग्नीषोमयोः पुरोडाशो द्रव्यम्‌ । सच त्रीहिप्रकृतिकः 
यवप्रकृतिको वा । श्रीहिभियंजेतः 'यवैयंञेत इति त्रीहियवयोविकल्पेन 
विधानात्‌ । ब्रीहीणामवहनेन तण्डलाच्निष्पा्य तान्‌ पिष्ट्वा पिष्टानां भजनेन 
कुर्माका रोऽधशफमात्रः पुरोडाशो निर्मीयते । एवं निमितं तं पाव्यामासा- 
दयन्ति । आसदनात्ूर्वं॒पाव्रयां धृतधारया सदनं कुवन्ति । सदनकरणं नाम 
पाञ्यां घृतकेपनम्‌, त्र पुरोडाशस्थापनम्‌ । प्रकृतमत्र पूर्वाधिन सदनकरण- 
मुत्तराधेन च स्थापनं मन्रगतसामर्थ्यादवगम्यते । अथरत्पूवधिमुच्वायं सदनम्‌ 
सादनचोत्तराधंमुच्चार्यानुष्ठेयम्‌ । उत्तरार्धं तस्मिन्‌ः इति तच्छब्दबलेन 
पूवर्धित्तिरारधयोरेकवाक्यत्वं प्रतीयते । "अर्थकत्वादेकं वाक्यम्‌ इति न्यायेनार्थं- 
कत्वप्रयुक्तमकेवाक्यत्वम्‌ । अतः पूर्वर्धत्तिराधयोस्समभिव्याहा रात्मकवाक्या- 
देकार्थावगमकत्वमेष्टव्यम्‌ । अथद्राक्यमिदं सदनकरणं वावगमयति सादनं 
वेति । तद्र पूर्वर्धित्तराधंभेदेन भिन्नार्थावगमकत्वे सत्यपि एकवाक्यत्वे सदनस्य 
वा सादनस्य वा प्रकाशनमिदं वाक्यं करोतीति कल्पनीयम्‌ । अर्थाद्वाक्यमिद 
समग्रं सद्मकरणप्रकाशकम्‌ इति वा, सादनप्रकाशकमिति वा कल्पनीयम्‌ । अत्रायं 
संशयः--कि. पूरवर्धित्तिरार्धगतसामभ्यमादाय पूवधिस्य सदनकरणा ज्गत्वम्‌ 
उत्तरार्धस्य च सादनाङ्खत्वम्‌ ? उत समग्रस्य मन्तरस्ये कवाक्यत्वेन वाक्यात्‌ 
सदनकरणा ङ्गत्वम्‌ सादना ङ्गत्वं वेति । तत्र वाक्याटिलि ङ्गस्य प्रबलतया यावद्राक्यं 
समग्रस्य सदनकरणे सामर्थ्यं ` परिकल्प्य विनियोक्तुमा रभते, ततः पूर्वमेव 
क्लृ्तसाम्यमादाय लिङ्खं “स्योनं त' इति पूर्वार्धं सदनकरणे, उत्तराधेच 
सादने विनियुक्त इत्याह--सदनं कृणोमीति लिङ्गादिति । न तु वाक्यादिति । 
ूर्वा्धोत्तिराधंसमभिव्याहारात्मकवाक्या दित्यथेः । 


अनुवाद्‌--यदह लिङ्ग वाक्यादि ते प्रबल है। अतः (स्योनं ते सदनं कृणोमि यद मन्त्र 
सदनकरण प्रकाशन सामथ्यैरूप “तदनं कृणोमि' शस लिङ्ग ते पुरोडाश सदन करण के 
प्रति अङ्ग होता है। परन्तु ( सम्पूणं मन्त्र सदोच्चारण रूप ) वाज्य प्ते परोडाश्च सदन 
करण कै प्रति ओर पुरोडाश्च स्थापना के प्रति अङ्ग नहीं होता। 


अथ लोकल्ोचन 


वाक्यादि से लिङ्ग कौ प्ररुता प्रददित करना प्रस्तुत अवतरण का प्रतिपा 
विषय हे । | 
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“स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुरोवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदाख्रत प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः॥' 


शस मन्त्र मँ स्योनम्‌" ते लेकर कल्पयामि तक का संश सदन ( स्थान करण) 
अथंकाप्रकाश्चन करता है ओर तस्मिन्‌ सीद इत्यादि अंश सादन ( स्थापन ) अथंका 
प्रतिपादन करता है। इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाद्च स्थापने है। इस सन्वन्ध मे 
पवेपक्ष का मन्तव्यदहै किं सम्पूणं मन्त्रको सदन एवं सादन दोनों कर्मके ल्यि 
विनियुक्त किया जा सकता है क्योकि लिङ्ग की अपेक्षा वाक्य बलवान्‌ होता है लिङ्ग जव 
शति से बाधित हो तक्र वह वाक्यसे मौ बाधित हो सकता है। श्स मन्त्रे 
"तस्मिन्‌" पद -शेष अंशके साथ साकाङ्क है जतः पूर्वं अंशसे उत पृथक्‌ करना उचित 
नहीं है र्योकि परस्पर साकाडक्ष होने से एकवाक्यता बन जाती है अतः वाक्यभेद 
समुचित नदीं हे । इस प्रकार यह मन्त्र सदन ( पुरोडाञ्च का स्थान करण ) ओर सादन 
( पुरोडाश स्थापन ) दोनो अर्थो का प्रकारक दै । सदन भौर सादन में समुदित स्पते 
मन्त्र का विनियोग होना चाहिये । अथवा, वाक्य भौर लिङ्ग तुस्यबलश्ाली है क्योकि 
वाक्य से भी श्रुतिकल्पनापूवेक विनियोग विधान देखा जाता है। अतः विनियोग कै 
विषयमे वाज्य एवं लिङ्ग दोनों श्रुतिततापेक् होने से तुल्यवलसम्पन्न है अतः प्राबल्य 
दौगल्य माव काप्रदन ही नदीं है। 


सिद्धान्त पक्ष का समाधान यह्‌ है कि-टीक दै, लिङ्ग ओर वाक्य दोनों दही श्चेति की 
कपना कर॒ विनियोगका विधान करते है तथापि 'पारदौर्बस्यम्‌ अर्थविप्रकर्षात्‌ 
अथात्‌ वाक्य छिङ्गकी अपेक्षा दुवंल होता है वर्थोकि पहले वाक्यसे लिङ्ग की कल्पना 
करके फिर श्रुति कौ कल्पना करनी पड़ती है अतः वक्रय का विनियोग विलभ्नित द] 
जाता हे जव “कि लिङ्गसे श्रुति साक्षात्‌ कल्पित होने से लिङ्ग की प्रवृत्ति विनियोग मेँ 
वक्रय की अपेक्षा शीघ्रहदोतीहै। अत एव "सादन अथैके प्रकाशक होने तेः मन्व कै 
उत्तराधे की सदन के अथै सामथ्यं कौ कपना के विना उसका "सदन, म भिनियोग 
नहीं किया जा सकता । ठीक उसी प्रकार मन्त्र के पूर्वाधं ( सदन अर्थ॑के प्रकाडक होने 
से) सादन के अथेमे सामथ्यं कल्ितन होने ते "सादन मे विनियुक्त नदीं हो सकता । 
अतः वाक्य एवं लिङ्ग दोनों ते श्रुति कौ केना की जने परमौ वे परस्पर तुटयवल 
नही है क्योकि लिङ्ग से अब्यवदहितषूप ओर वाक्ये व्यवद्ितरूप से श्रुति कद्पित 
होती है। अतः वाक्य की अपेक्षा लिङ्ग प्रबल होने ते दोनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं हो 
सकता । अत एव लिङ्ग दारा पूवां ते सदन करण का एवं उत्तरां ते पुरोडाश्च स्थापन 
(सादन ) के विनियोग मे कोह प्रतिबन्धक नही हैं 


1 प 














१. [ भस्मिन्‌ मन्त्रे | पूर्वां सदनं प्रकाशचयत्ति, उत्तरां तु सादनम्‌ । यथपि 'तस्मिन्‌' 
इति उत्तराधंस्थतच्छब्दस्य पूरवाधंसापेक्षत्वात्‌ एकवाक्यत्वं परिकर्प्यते, तदा उभयो- 
रेकवाज्रयत्वात्‌ उभयोरपि अयोः सदने सादने उभयत्न वा विनियोगः स्यात्‌ । 
तद्‌ बाधित्वा लिङ्गेन पूर्वाधस्य सदनाज्गत्वमेव । --सारभिवेचिनी 


, र, ॐ 
( अथसम्रहः 


वाक्यस्वरूपविवेचनम्‌ 
समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक- 
द्वितीयाद्यभावेऽपि वस्तुतः शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम्‌ । यथा 
"यस्य पर्णमयी जुहभेवति न स पापं श्लोकं श्यृणोति' । अत्र पणता- 
जुदह्धोः समभिव्याहारादेव पणेताया जुह ङ्गत्वम्‌ । 


न चानथंक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, जुह- 
शब्देन तत्साध्यापूरवलक्षणात्‌ । तथा च वाक्याथेः--पणंतयावत्तहवि- 
घारणद्रारा जु्वपू्वं भावयेदिति । एवं च पर्णतया यदि जुहुः क्रियते 
तदैव तत्साध्यमपूर्धं भवति नान्यथेति गम्यत इति न पणताया वेय- 
थ्यम्‌ । जवत्तहविर्घर णद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌ । अन्यथा स॒ वादिष्वपि 
पर्णतापत्तेः। सेयं पर्णता अनारभ्याधीतापि सवं प्रकृतिष्वेवान्वेति न 
विङ्कतिषु । तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्ति संभवात्‌ पौनसक्त्यापततः । 


अथौलोकः 


वाक्यप्रमाणं लक्षयति-खमभिग्याहार इति । समभिव्याहारपदं 
विवणोति साध्यत्वादीति । आदिपदेन साधनत्वादयो ग्राह्याः । द्वितीया- 
दीत्यत्रादिपदेन तृतीयादयो ग्राह्याः । द्वितीयादीनां विभक्तीनां सत्वे विभक्ति 
श्रुत्यैव विनियोगसंभवाद्वाक्यस्य विनियोगे प्रसर एव न स्यादिति भावः। एवं 
{द्रतीयाद्भावेऽपि शेषशेषिवाचकपद्योः अङ्काङगिवाचकपदयोस्सहोच्वारणं 
वाक्यमत्राभिप्रेतम्‌ । तेन न सर्ववाक्यानां विनियोजकर्त्वासद्धिः । उदाहरति - 
यस्येति । यस्य यजमानस्य पणमयी पलाशृक्षविकारः, जुहुः बाहुमात्य- 
स्च पाणिमात्रपुष्कराः त्वग्निला हंसमुखप्रसेका' इति लक्षणलक्षितं यज्ञ- 
सम्बन्धिपात्रम्‌ । स॒ यजमानः पापं श्लोकम्‌ अपकीति न श्णोतीति वाक्य 
स्यार्थः । लक्षणसमन्वयं द्यति अत्रेत्यादिना । अत्र पणेता शेषः जुहृश्च 
जञेषी । शेषवाचकपर्णपदोत्तरं न तृतीया, शेषिवाचकजुहुपदोत्तरच न द्वितीया- 
स्ति। तथापि तयोस्समभिव्याहा रोऽस्ति। तस्मादेवाङ्गाङ्किभाज इत्याह ` 
पर्णताया इति । जुहङ्गस्वम्‌ जह्‌ निष्ठ। द्धिता निरूपिता ङ्गत्वम्‌ । जुहदेशेन पणेताया 
विधाने आनर्थक्यमाशङ्कते-न चेति । अन्यथापि विनापि पणतया 
जुह्वाः स्वरूपस्येति शेषः । जुहस्वरूपोदेशेन पणेताया विधाने विधीयमान 
पर्णताया आनर्थक्यम्‌ काष्ठान्तरेणापि जुहस्वरूपं निष्पादयित्‌, शक्यत्वात्‌ इति 
आआवः। इति वाच्यम्‌ इति न च वाच्यमिति सम्बन्धः। तत्र हेतुमाह ` जुहू 
कञञ्देनेति । तत्साध्यस्य जुहुसाध्यस्य अपूर्वस्य अदृष्टस्य लक्षणात्‌ । जुहूपदेन 
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जुह्वपूर्वं लक्ष्यत इत्यथः । विधीयमानप्णैताया उहेश्यं जुहुः, उदेश्यतावच्छेदकं 
जुहत्वम्‌, तदवच्छिन्नजुहुदेशेन तस्या विधाने आनर्थक्यं स्यादिति उदेश्यताव- 
च्छेदकं जुह्वं परित्यज्य अपूर्वसाधनत्वस्य तदवच्छेदकलत्वकोटौ निवेशे विधेय- 
पणंताया नानर्थक्यम्‌ । अपूर्वसाधनत्वावच्छिन्नोटेशेन पणंताविधाने नानथक्य- 
मिति भावः । नन्वेवमपूरवंसाधनत्वा वच्छिन्नत्वम्‌ उपभृदादिष्वपि वर्तते, तत्रापि 
पणता स्यादित्यत आह-अवत्तेति । अवत्तम्‌ अवदानसस्कारेण सस्कृतं यद्धविः 
हयमानं द्रव्यम्‌ तद्धारणं जुह्वा एव वर्तते नोपभृदादेः । अतो द्रारकोरौ 
तन्निवेशः । अवत्तहविर्धारणं कुवत यदपूवंसाधनं तदुहेशेन पणेतायां विधीय- 
मानायां भोपनृदादिषु पणेतायाः प्रसक्तिरित्यथंः । एतेन निष्पन्नं नियमं प्रदर्श 
यति एवक्चेत्यादिना । जुह्वा अपूर्वं॑तदैव सम्भादयितुं शक्यते यदा पणंतया 
जुहुः क्रियत इत्यथः । अवत्तेत्या दिविशेषणव्यावर्त्यं॑द्शंयति- अन्यथेति । 
अवत्तहविर्धारणद्वारेति विशेषणादान इत्यथः । सखुवादिष्वपि आदिपदेनोपभृद्‌- 
धरुवादीनं ग्रहणम्‌ ।› लृवः--'खादिरः लुवः' 'अरल्निमाव्ः सृ वोऽङ्गुष्ठपवेवृत्त- 
प्करः इति कात्यायनोक्तलक्षणलक्ितं पात्रम्‌ ।  अवत्तहविर्धारणं जुहुरेव 
करोति नान्यत्पात्रम्‌ । अतः लुवादीनां व्यावृत्तिरिति भावः। पर्ण॑तागत- 
विशेषमःह- सेयमिति । "यस्य पर्णमयी' इति वाक्यविहिता पणंतेत्यथं : । 
किच्चित्प्रकरणमारम्याधीतं वाक्यमारम्याधीतम्‌, प्रकरणसंबन्धेन विना 
तथवाधीतं वाक्यमनारभ्याधीतम्‌ । यस्य पर्णमयी' इति वाक्यमनारम्याधीतम्‌ । 
दशंपू्णमासादिप्रकरणेऽनधीतमित्यथंः। प्रकरणसमधीतानां प्रकरणे निवेशः, किन्तु 
ये प्रकरणानधीताः तेषां क्व निवेशः ? प्रकृतित्वेन विकृतित्वेन च क्रतवो 
विभक्ताः । तेषु प्रकृतिविकृतिसाधारण्येन तेषां निवे: ? उत प्रङृतिष्वेव ? इति 
संशये निणेयमाह --सवंश्रङतिष्वेवेति । प्रकृतित्वेनाभिमतेषु क्रतुष्वेव निवेशः, 
न विकृतिष्वपीत्येवका राथंः । चोदकेन अतिदेशेन, तस्प्रािसभ्भवात्‌ तेषामना- 
रभ्याधीतानामङ्गानां प्रापिसम्भवात्‌ । पौनस्कस्यापत्तेः द्विरक्तत्वापत्तः । 
अनारम्याघीतानां सरवंक्रतुगामित्वे विकृतिष्वप्युपदेशेन प्रातिः, श्क्ृतिवद्िककतिः 
कत्तभ्या' इत्यतिदेशानापि तेषां प्राप्तिरिति पौनस्क्त्यम्‌ पौनस्क्त्य च दोषः । 
अतोऽनारम्याधीतानां प्रकृतिगा सित्वमेवेति सिद्धम्‌ । 

अदुवाद- समभिव्याहार ` अर्थात्‌ सदोच्चारण को वाक्य कते है ।° साध्यत्वादि 

१. सुक्शब्दस्छुवशब्द श्चेति शब्दद्वयम्‌ । चकारान्तः ल्ञीलिङ्गः सुक्छब्दः जुहूपग्रद्भ्ुवाणां 


वाचकः । सुवदाब्दोऽकारान्तः पुलिङ्ो निदिष्टलक्षणलक्षितः पात्रविरोषवाची । 
२. समभिव्याहारः सम्‌ + अभि~+वि+भा~+ह 


३. (८ ॐ ) "वाक्यं स्यात्‌ योग्यताकाङ्क्षापत्तियुक्तः पदोच्चयः साहित्यदपंग, २, १. 
( ख ? "वाज्यं तु आकाङ्क्षायोग्यतासंनिषिमतां पदानां समूहः ।-तकमाषा,. 


८& अर्थसंग्रहः 


वाचक द्वितीयादि नदीं रइने पर मी सहोच्चारण ( समभिव्याहार ) रहता है । वस्तुतः 
अङ्ग ( द्रेष ) एवं प्रधान ( शेषि ) वाचक पदां के सदोच्चारण को ( सममिन्याहार ) वाक्य 
कहते है । यथा - धयस्य परणेमयौ जुहूभवति न स पापं दलोकं शणोति'- अर्थात्‌ जिस 
व्यक्ति की जुदर्‌ पाश काष्ठ निभित होती है वह अपना भपयश्च नदीं इनता। इ 
वाक्य म पलाद्च (= पणता ) भौर जुहू ` का एक साथ उच्चारण ( सदोच्चारण ) है अतः 
पणता जुहू कौ अङ्ग होती है। 


यँ यद कना समीचीन नदींहे कि पलाज्ञ के अलावा किसी दूरे काष्ठपे जुहू 
को बनाया जा सकता है अतः प्ण॑ताका उपादान व्यथै है क्योकि जहर शब्द को जुहर 
दारा उत्पन्न होने वाल! अपूव समक्षना चादिये अर्थात्‌ जुहू से साध्य अपूवेणमें 
लक्षणा है ° ` 

“अवन्त ( खण्ड करके महण किया हृभा) हविधांरण दवारा पलाश्च से निर्मित पात्र 
विष से जह्‌ साध्य अपूव कालाम्‌ करे यद वा्याथं होगा अधात्‌ जव पलाश से 
जुह' निरभित होगी तभी उसके द्वारा साध्य अपूव उत्पन्न होगा अन्यथा नदीं यह सिदध 
होता है अतः पलाश्च की व्यर्थता नदीं इई । “अवत्तहुविधांरणद्वारा! यह अथे करना 
आवदयकं होगा अन्यथा सुव॒ आदि अन्य यज्ञपात्र भी पणे द्वारा निर्मित होने योग्य 
माने जा्येने । यथपि पणता का सामान्य विधि ( = अनारभ्याधीत ) मेँ विहित होने पर्‌ 
समर प्रकृति यज्ञ मे ही अन्वित होगी, विकृति मे नदीं । क्योकि विहृति यज मे "प्रकृति- 
वद्धिकृतिः कन्त॑भ्या' इस चोदक वात्य ते हौ पणेता की प्रापि हे अतः विकति यागमें 
पर्ण॑ता का अन्वय करने पर पुनरुक्ति दोष होगा) 


अथौलोकलोचन 


इस अनुभाग मे वाक्य प्रमाणका निरूपण किया गया है। शेषदषि या अङ्गाङ्गि 
वाचक पदो का सदहोच्चारण वाक्य कदा जाता है। यह आवश्यक नदीं है कि साध्यत्वादि- 
वाचकं द्वितीयादि विभक्ति का प्रयोग हो; कयाकि उनके अमावमें भी सदोचचारणया स्म- 
भिव्याह।र रहता दै । अभिग्वाहार का तात्पयं है कथन या उच्चारण । वस्तुतः शब्दों के 
परस्पर सम्बद्ध उच्चारणसे दी मीमांसकं सम्मत वाक््यका लक्षण हो जाता दहै। परन्तु 
यह सदोचारण अङ्ग एवं अङ्गी वाचक पर्दोका ही होना चाहिए अन्यथा यथाथं वाक्याथ 
बोध नदीं होगा । व्यस्य पणमयी जुहूभवतिन स पापं उलोकं शणोति' इस मन्त्रम 
पणमयी एवं जुहू पदं साथ-साथ उच्चरित दै एवं अङ्ग तथा अङ्गीका बोध करातेदें। 
'पर्ण॑ता' जुद्र का अङ्ग है यहाँ यहम द्रष्टव्य हे पणैनिमित जह द्वारा ही शाखोक्त 
फलसाधन भूत अपृवे की उत्पत्ति सम्भव है- अन्यथा नहँ । अतः शप्त विधिवक्यका 
अथं 'पर्म॑तया अवत्तहविर्धारणद्वारा जुह्धपएूवं भावयेत्‌, अर्थात्‌ पला निर्मित जह्‌ 


१. "पठाक्ञः किंड्युकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुष्पकः । 

२. जुहूः-- हूयते अनयेति यज्ञपात्रयिेषः। 

३. पणैता से बनाई हं जुहू ते ही अपूव कौ उत्पत्ति होती है। काष्ान्तर निर्मित 
जुहू से अपृवं की उत्पत्ति नदीं होती हें । 
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म खण्ड विये हये इवि को रखकर जह्‌ ते होने वाले अपूव का सम्पादन कर" इस 
प्रकार के अथावबोधसे अन्य पात्रों के विशेष प्रयोजन की सिद्धि जुदह्रसे निर्मित पात्र 
ते भिन्न होगी 1 

इस प्रसङ्ग मे “अनारभ्य विधि" पद पर मी विचार करना प्रसङ्गतः प्राप्त है । 

“किद्विष्परकरणमारभ्याधीतं वाक्यमारभ्याधी तम्‌; प्रकरणसम्बन्धेन विना तयेवा- 
धीतं वाक्यमनारभ्याधीतम्‌ ।' अर्थात्‌ प्रकरण विशेष के सन्दभे मे पठित वाक्य (आरभ्य 
अधीत) दै श्सते भिन्न दूसर। है । “यस्य पणमयी" इत्यादि वक्य दशेपृणैमासादि प्रकरण 
म पटित नहीं है अतः इस प्रकार “अनधीत' वाक्यो का सन्निवेश काँ किया जाय १ प्रकृति 
एवं धिक्रति रूपमे यज्ञका विभाजन किया गयाहै अतः इस प्रकारके व्रयोका 
सन्निवेश्च भक्ति मेँ होना चादिये । यह सम्भव केसे होगा ? शस प्रन का समाधान है- 
"तत्र चोदकेनापि त्प्राच्चिसंभवात्‌ पौ नर्क्स्यापत्तः, । 


भाव यह दै- चोदक पद का अथं है-“चोदुके वाक्यं चोदको ग्रन्थो वाः) 

इस तरह के वाक्यो द्वारा श्रङृतिवद्धिकृतिः कतंब्या' सदृरा साधारण नियमका 
विधान मिता है। चोदकः कौ अतिदेश भौ कहते दै" प्रकृति याग के प्रकरणत्ते 
धर्मौ को विक्रति के प्रकरणमें छे आना इते ही अतिदेश या चोदक वाक्य कदते हं, 
नियमभीदहै कि प्रकृति के धर्मौ का विकृति मे अतिदेश दोताहै। 


"रणता" की मो प्राप्ति चोदक वाक्ये होती है। अतः जँमिनीयन्यायमालाविरतर 
मे कहा है- 

“पर्णवाक्यात्‌ पर्णताया यावच्छरतुप्रवेशे जहूद्वीरम्‌। साच जुहूः प्रङ्ृतावेव 
विहिता विकृतिषु स्वंत्र अतिदिश्यतेः। 


अथोखोकः 
क्रतुषु प्रकृतिविकृतिभावस्वरूपं विशदयति--यत्रेति । समग्रेति । 
स्वापेक्षितनिखिलाङ्खानां यत्र प्रत्यक्षतः पाठः तत्र प्रकृतिरिति व्यावहारः। 


१. अन्यपात्र--स्रव, स्रुच्‌, उपभृत्‌ ध्रुवा आदि हं । 
‹वकङ्कृती ध्रुवा प्रोक्ता आश्वत्थी चोपश्न्मता । 
ज॒: पलाशचकाष्टस्य खादिरस्य सुवो मतः ॥" 
२. अतिदेश का लक्षण- 
‹अन्यत्रैष प्रणीतायाः कृत्स्नायाः धम॑संहतेः । 
अन्यत्र काय्तः प्रा्षिरतिदेश्चः स उच्यते ॥ 
"अतिदेशो नाम ये परत्र विहिताः धरममांस्तमतीत्य अन्यत्र तेषां देश्चः। यथा, 
देवदत्तस्य भोजनविथि कृत्या" शालिसूपमांसापृष्दं वदत्तो भोजयितव्यः, इति तमेव 
विधि य॒क्ञदत्तेऽतिदिदाति देवदत्तवद्‌ यश्चदत्तो भोजयितव्यः इति । रलोकमपि 
उदाहरन्ति । प्रकृतात्‌ कर्म॑णो यस्मात्‌ तत्समानेषु कमेषु । धममप्रदेशो येन स्यात्‌ 
सोऽतिदेश् इति स्थितिः॥- जेभिनिसूत्र ७।१।१२ पर शाबरस्वामी कृत भाष्य. 


+ अथेसंग्रहः 


दपू्णेमासादिरित्यदिपदेन ज्योतिष्टोमादयो म्राह्याः। दर्णपूर्णमासप्रकरणे 
प्रवानयागेः फले संपादनीये उपकारकतय। यावदङ्कान्यपेक्ष्यन्ते तावदङ्घानां 
समाम्नानात्‌ दशेपुणमासयागः प्रकृतिरित्यथेः । विकृ तिस्वरूपमाह-यश्र नेति । 
सर्वाङ्खोपदेशः--समग्रा द्खपाठो नास्ति तत्र विकृतिरिति व्यवहारः। उदाहरणम्‌-- 
सौ्यांदिरिति। "सौर्यं चर निवंपेद्‌ ब्रह्मवच॑सकामः' इति विहिता सौयेष्टि- 
रित्यथः । आदिपदेन सर्वा अपीष्टयो ग्राह्याः । विकृतिषु सर्वाङ्खोपदेशाभावे 
हेतु कतिपयेति । कतिपयानामङ्कानां प्रकृतित इति शेषः । अतिदेशेन 
प्रकृतिवद्विकृतिः कतेव्येति व्यापारेण । प्राप्तत्वात्‌ ज्ञातत्वा दित्यः । 


सौय विधिवाक्येन सूर्यो देवता चसद्रेव्यमित्येतावन्मात्रमवगम्यते । "निवपेत्‌! 
इत्यत्राख्यातोपात्तभावनायाः भाव्याकाङक्षायां करणाकाङक्षायाच सत्यां फलं 
भाव्यत्वेन धात्वथश्च करणत्वेनान्वेति । कथम्भावाकाक्षायां तत्पूरकोपकारक- 
पदार्थानां प्रकरणे आम्नानाभावात्‌ 'प्रकृतिवद्धिकृतिः कतेव्या' इत्य तिदेशवाक्या- 
नुसारेण एकदेवता कत्वौषधिप्रभवद्रव्यकत्वनिवंपततिशब्दघ टितत्वा दिसादुष्ये राग्ने- 
ययाग उपमीयते--यथा आग्नेययागेन फल सम्पादितं तथा सौ्यंयागेनापीति । 
तत्र॒ यथोपकारकपदार्थाः कथम्भावाकांक्षापुरका: तथेव त एवात्र तदाकांक्षा- 
पुरका इति सौयेस्य विकरृतित्वमिति भावः । 


पकृति विकृतिलक्षणम्‌ 


यत्र समग्रा ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा दशेपूणेमासादिः। तत्प्रकरणे 
सर्वाङ्गपाठात्‌ । यत्र न सर्वाङ्गोपदेशः सा विकृतिः । यथा-सौर्यादिः । 
तत्र केतिपयाङ्खानामतिदेशेन प्राप्तत्वात्‌ । अनारभ्यविधिः सामान्य- 
विधिः। 


एवं प्रकृति विकृतिस्वरूपं स्थूलणो निरूप्य पणेताया अनारभ्य विधिप्रसङ्क- 
मुपसंहरति--अनारभ्यविधिरिति । नन्वनारभ्याधीतानां प्रकृतिगामित्वमिति 
पूवेमुक्तम्‌, किन्तु केषा चनानारभ्याधीतानां प्रकृतिगामित्वं न सम्भवति । 
तथाहि--सप्तदश सामिधेनी रनृद्रूयात्‌' इति श्रूयते । दशेषूणंमासयोः “प्र वो 
वाजा इत्यादयो मन्वा एकादण संख्याका आम्नाताः । इमे सामिधेनीमच्त्रा इति 
ख्यायन्ते । होत्रा ऋत्विजा दमे पठचन्ते । पठनावसरेऽध्वर्यः एकंकस्या ऋचोऽन्ते 
एकंकां समिधमाहवनीये प्रक्षिपति । अतस्समिदिन्धनप्रकाशका इमे मन्वा 
सामिधेन्य इति कथ्यन्ते । तत्र॒ “पश्वदणसामिघेनीरनृन्रूयात्‌' इति विधिना 
सामिधेनीषु पाच्दश्यं विदितम्‌ । प्चदशसंख्याकाः सामिधेन्यः पठनीया 
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इत्यथेस्सम्पन्नः । मन्त्राणामेकादशसंख्याकत्वेऽपि “त्रिः प्रथमामन्वाह तरिरुत्तमाम्‌' 
इति विध्यनुसारेण आवृत्त्या प्चदशसंब्या सम्पादनीया भवतति । तत्रानारभ्या- 
धीतसाप्तदश्यस्य प्रकृतिगामित्वे प्रकृतौ पादश्याव रोधात्‌ प्राकरणिकपा चदश्येन 
तद्‌ बाध्यत इति कथं ॒प्रकृतिगामित्वकथनमना रम्याधीतानां संगच्छते ? अस्तु, 
विकृतिगामित्वमित्यपि न सङ्गतम्‌ दशपूर्णमासविकृतिषु प्रकृतितः पा्दश्य- 
स्यातिदेशेन प्राप्तत्वात्‌ । अतस्सा्तदश्यस्य कुत्र निवेश इति चेदुच्यते यासु 
पशुवेमृधमित्रविन्दादिषु विकृतिषु साप्तदश्यस्य पुनः पाठः तासु उपसंहार- 
न्यायेन साप्तदश्यस्य निवेशः । कि प्रयोजनम्‌ ? प्रत्यक्षपट्तिस।प्तदश्येनेव कायं 
संपद्यमाने पुनरनारभ्याधीतसाप्तदश्यनिवशेनेति चेदाह वातिककारः--सामान्य- 
विधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः, इति । तदिदं सूचितम्‌ सामान्यविधिरिति । 
कतु विशेषमनारभ्य सामान्यत एव पाठात्‌ सामान्यविधित्वम्‌ अर्थादनारभ्य- 
विधित्वम्‌, क्रतुविशेषप ठितत्व विशेषविधित्वमिपि तात्पर्यम्‌ । 

अनुवाद्‌- जहां पर सब अङ्गो का उपदेश हो उसे प्रकुतियाग क्ते हैं । जै 
"दरपूणंमास्त' आदि । क्योकि ददपूर्णमा् प्रकरण में समौ अङ्गका पाठ है । जितम सव 
अङ्गो का उपदेशन किया गया हो उते 'विङ्कतियाय' कहते है, यथा सौर्यांदि) शस 
यागमें कदं अङ्खोकी प्राप्ति अतिदेकश्षपते होती है) अनारभ्य विधिको सामान्य विधि 
कहते हैं । 


अथौलोकलोचन 


यागदो प्रकार के हे- प्रकृति याग र्वं विकृति याग। प्रङ्रति याग वह है जिनमें 
अङ्गां का पूरा पूरा बिधान है विदत याग वह हे जिनमें किसी विशेष अङ्ग का विधान 
कियागयादहै। शेष अह्वोको बताया नीह परन्तुये अङ्ग वही होगे जो प्रकृति याग के 
हे । हर ४कृति याग के विकृति याग होते है । अनारमभ्यविधि एवं अतिदेश की विवेचना 
इसे पूतेकीजा चुकी है अतः वहीं द्रश्व्य दै। 


 ---- 











१. आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार कपदिं स्वामी ने प्रकृति एवं विकृति का पाक्य सूत्र 
३१ पर भाष्य लिखते हये निम्न दंग से किया है- 
धेषां प्रधानानां शरुत्याच्वगतदेषत्वैः पदार्थैः कडित उपकारः कथमंशपूरकस्ताः 
परक्ृतयः। ततश्च विकृतयः कथमंदापूरकयुपकारं गृह्णीयुः। विक्त्यपेक्ष हि 
प्रकृतित्वम्‌ । येषां च अविहितेततिकनत्व्यतानामन्यत्र विहितेनोपकारेण कथमेद्चः 
पूयते ता विक्रतयः ।...एवं च काश्चित्‌ प्रकृतय एव॒ अग्निहो¶दरोपृणंमासञ्योति- 
्टोमाः। काश्चिद्‌ विकृतयः प्रकृतयश्च यथा वैशेवाश्नीषोमीयपशुप्रमथनिकाय्य- 
दरादशादादयः। काश्चिद्‌ विकृतय एव यथा कुण्डपायिनानामयने अश्चिहोत्रसौयं- 
वायञ्यपशद्धित्पोण्डरीकादयः । 





६० ` अथेसंग्रहः 


वाक्यस्य प्रकरणादिभ्यः प्राबस्यनिरूपणम्‌ 
तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बलवत्‌ । अत एव “इन्द्राग्नी इदं 
हविः इत्यादेरेकवाव्यत्वाद्‌ दर्शाङ्खत्वम्‌ ; नतु प्रकरणात्‌ दशपृण- 
मासाङ्कत्वम्‌ । 


अथौटोकः 


एवं वाक्यं निरूप्य तद्गतं प्राबल्यं निरूपयति- तदिदमित्यादिना । 
प्रकरणं ह्यभयाकाडक्षारूपम्‌ । यत्साकाक्षं न॒ तत्प्रमाणपदवीमारोदमहंति । 
तदा तत्प्रमाणं भवितुमर्हति यदा चाकाङ्क्नापूरणाय वाक्यान्तरेणेकवाक्यता- 
मापन्नं स्यात्‌ । अतः प्रकरणस्य वि नियोजकत्व सिद्धये यावत्तत्‌ वाक्यान्तरेगेक- 
वाक्यतां भजते ततः पू्मेव वाक्यं लिद्धादिकं कल्पयित्वा विनियोजकमिति 
प्रकरणाद्वाक्यं बलीय इति भावः। अत एव प्रकरणाद्वाक्यस्य प्राबत्यादेव । 
प्राबल्ये उदाहरणम्‌ इन्द्रान्नी इति । 

अत्रायं विषयविवेकः-दशपूणेमासयोरस्ति सुक्तवाकनिगदः-- सुष्ट्क्त 
वदतिं इति सूक्तवाकः । अयं मन्त्रसमूहो निगदशब्देन व्यवद्धियते । निगद- 
स्यास्य प्रस्तरगप्रहरणे विनियोगः सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" इति वाक्यात्‌ । 
प्रस्तरो नाम प्रथमो लूनो दभेमुष्टिः, तं वेद्यामास्तीयं तदुपरि हवींष्यासा्न्ते । 
प्रघानयागादिक परिसमाप्यान्ते प्रस्तरस्याहवनीये प्रहुरणमध्वर्यणा क्रियते, 
तदा निगदमिमं होता पठति । पूवं याया देवता इष्टास्तासां स्मरणाय नामानि 
स ङ्कीत्यं इदं ह वि रजुषत अवीव्‌ घत महौज्यायोऽक्रत' इति देवताया एकत्वे, 
तस्या दित्वे च “इदं हविरजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ अक्राताम्‌' इष्येषें पाठाः 
प्रवृत्ताः । “तत्र पुणिमायां प्रधानयागेष्‌ अग्निः, विष्णुप्रजापत्यग्नीषोमेष्वन्यतमा, 
अग्नीषोमौ चेति देवताः। दशं च अग्निः इन्द्रः इन्द्राग्नी वेति देवताः । तत्र 
सोमयाजिनस्सान्नाय्येऽधिकारात्‌ दशं दधिपयोद्रव्यकस्सान्नाय्ययागः, असोम- 
याजिनस्तु "नासोमयाजी सन्नयेत्‌" इति निषेधात्‌ सान्नाय्ये नाधिकारः, तत्स्थाने 
एन्राग्नः पुरोडाशः । सूक्तवाके अग्निरिदं हविरजुषत अवीवृधत महोज्यायोऽ 
कत “अग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌' इत्यादिषु 
इष्टदेवतास्मा रकेषु “इन्द्राग्नी इदं ह विरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ 
इत्यपि श्रुतम्‌ । “इन्द्राग्नी' इति पदसामथ्यन दशेसमवेतोऽयमिति लिङ्गादव- 
गम्यते । तेन सह “इदं हविः इत्यादेस्समभिव्याहारो दश्यते । प्रकरणच् 
दशंपुणेमासयोः । प्रकरण। दृदद्रशंपूणेमासोभयाथेत्वं ज्ञायते, समभिव्याहा रात्मक- 
वाक्याच्च दर्शाङद्धत्वम्‌ । अत्र॒ व्यवस्थामाह-एकवाक्यत्वात्‌ इन्द्राग्नी- 





अथौलोकाथौलोकलोच नाभ्यां सहितः ६१ 


पदेनेकत्वादित्यथंः । अत एव सूक्तवाकमन्त्राः दशं पूरणिमायाश्च विभज्य 
वि नियुज्यन्ते । प्रकरणात्‌ इत्यनेनाधिकाराच्यं प्रकरणं ग्राह्यम्‌, नतुभयाकाङ्क्षा- 
रूपम्‌ । उसयाकाङ्क्नालक्षणप्रकरणं क्रियारूपाणामेवा ङ्गानां विनियोजकम्‌, 
मन्त्रास्तु न क्रियारूपाः । अतोऽत्र प्रकरणपदेना धिका राख्यमेवेति ज्ञेयम्‌ । 


अचुवाद्‌--वाक्रिय प्रमाण प्रकरण आदि से बलवान्‌ है, ,अतणव “इन्द्राग्नी इदं हविः? 
यह मन्त्र वाक्य प्रमाणप द्ुक्ञं'नामक यागकाश्ङ्गदहोतादहैन कि प्रतः रण प्रमाणसे 
"दृशं" एवं 'पूणंमास' दोनों का अंग । 


अथालोकलोचन 


प्रस्तुत सन्दभं मे वाक्य प्रमाणके प्रावल्य का निरूपण किया जा रद्य है। “इन्द्राग्नी 

इद हविः! यह समग्र मन्त्र निम्न प्रकारते है। 

अन्नीषोमाविद्‌ं हविरजपेतामवीवृधेततां महोऽयायोऽक्राताम्‌ । 
इन्द्रानी इदं हविरजषेतामवीबुधेतां महोऽयायोऽक्राताम्‌ ॥ 

[ तेत्तिरीयव्राह्मण ३. ५. २०] 
श्त मन्त्रका दरपूणेमासमें सूक्तवाक निगद जप मेँ पाठ किया जाता है । 'अगनी- 
षोमाविदं ``" "-“ज्यायोऽकाताम्‌” यह अंश एक स्वतन्त्र वाक्य है ओर इसका पाठ पूर्णमास 
यागम करना चादिये। एवं “न्दराग्नी इदं" स्वतन्त्र वक्ष्य दोनेते द्दलयाग' में 
पठित होना चाहिये क्योकि मीमांसक सम्प्रदाय कै अनुसार अश्नि एवं सोम पृण॑मास 
यागकेदेवतादहे ओर इन्द्रं एवं भन्नि दद्धंयागके अतः प्रकरणानुरोष ते अ्चिषोमौ 
दतना अंश छोडकर रेष अंश का पाठ दृश्चंयागमं ओर "इृन्द्राप्नी' श्स पद को छोडकर 
रष अंश का पाठ प्पर्णमासयागःमे करना चादिये। इस प्रकार के विनियोग से 
प्रकरण कौ मयादा रक्षित होती है अथवा वारय ओर प्रकरण के तुस्य॒बङ होने से उनका 
वेकल्पिक विनियोग दोगा । ये दोनों तुल्यवल इसल्यि है कि श्न दोनों के विनियोग का 
स्वतन्त्रता शति प्र आधारित है क्योकि विनियोग का सामथ्यं केवल श्रुति में दहै। अतः 
श्रृति के आश्रित होने से वाज्य वं प्रकरण दोनों तुस्यवल है । पर स्िडान्ती इस समाधान 
पर सहमत नहीं है । उसका विचार हैः कि "पारदौवंर्यम्‌ अर्थविप्रकर्षात्‌ अर्थात्‌ यं 
भी पूषेवत्‌ वाक्यकी अपेक्षा प्रकरण "पर' होने से दुबल होता है। प्रकरण त्े धरति ठक 
ग्यवधानदह। भाव यड है कि--अश्निषोमौ इदं हविः! शत्यादि मन्त्र मै अग्निषोमपद 
रदित "इदं हविः" इत्यादि पदो का इन्द्रानी पदो के साथ अन्वय श्रवण नदीं है अतः 
प्रकरण प्रमाणे प्रथमतः दोनों के अन्वयरूप वाक्यकी कल्पना करनी होगी उस 
वाक्य ते “इन्द्रानी, प्रकाशन रूप सामथ्यं की कठपना मी आवद्यक है । पुनश्च उस 
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१. इस मन्त्र कां सरलाथं यद है-- 
हे अन्नि शवं सोम ! तुम दोनों ने हवि का सेवन किया है, उसको बृद्धि की है 
एवं उपे महत्वपूणं बना दिया है । हे इनदर एवं अभि ! तुम दोनों ने इस हवि का 
सेवन किया है, उसकी वृद्धि की है एवं उत महच्वपृणं वना दिया है ।' 


६ असंग्रहः 

"लिङ्ग द्वारा शइन्द्राप्नी' अर्थात्‌ इद्र एवं मग्नि देवताओं से सम्बन्धित कोद [ श्ुतिकी 
कल्पना “अनेन मन्त्रभागेनेन्द्रारिनि बिषय। काचित्कियानुष्टेय। ] क्रिया करनी चाहिये । 
तदनन्तर विनियोग होगा । इस तरह प्रकरण प्रमाण एवं विनियोग के मध्य वाश्च, लिगि 
एवं श्रि का व्यवधान है परन्तु वाक्य एवं विनियोग के मध्य लिङ्गपवंश्रुतिदोकाही 
व्यवधान है । अतः प्रकरण से वाक्य वलवान्‌ है अतः “अग्नीषोमाविदं हविः" यह्‌ मन्त 
पूर्णमास" का अङ्ग होता है ओर “इन्द्राग्नी श्दं हविः इत्यादि मन्त्र दक्षं" का अङ्ग 
होता है। 

प्रकरणनिरूपणम्‌ 


उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्‌। यथा प्रयाजादिषु ^समिधो यजती त्यादि- 
वाक्ये फल विशेषस्यानिदंशात्समिद्यागेन भावयेदिति बोघानन्तरं 
किमिस्युपकार्याकाङक्षा । दशंपूर्णमासवाक्येऽपि 'दशंपूणमासाभ्यां स्वगं 
भावये'दिति बोधानन्तरं कथमित्युपकारकाकाङ्क्षा । इत्थं चोभया- 
काङ्क्षया प्रयाजादीनां दशंपृणंमासाङ्कत्वम्‌ । 


अ्थालोकः 


प्रकरणं निरूपयति- उभयेति । अङ्काङ्किनोरभयोरित्य्थेः। परस्पर- 
मङ्खाङ्ककिनोरुभयोराकाङक्षा प्रकरणमिति यावत्‌ । उदाहरति-- यथेति । 
भ्रयाजादिषु (समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियंजति, 
स्वाहाकारं यजति' इति पच्चभिर्वाक्यं विहिताः पच्च यागाः प्रयाजाः कथ्यन्ते । 
आदिपदेनाघाराज्यभागानूयाजपत्नीसंयाजादयो ्राह्याः । समिदादिवाक्येषु 
समिदादिपदानि नामधेयानि । एतेषां यागानामाकाङ्क्नां दशयितुमाह-- 
फलेति । प्रकृतवाक्येष॒ फलं न निदिष्टम्‌ । ततः किमित्याह -- समिद्यागेनेति 1 
समिच्छब्दो यागनामेत्युक्तम्‌ । यागस्य चाख्यातोपात्तभावनायां करणत्वेनान्वय 
इति प्रागभिहितम्‌ । तथा च सिद्धं बोधं दशंयति-समिद्यागेन भावयेदिति । 
अत्र॒ भावनाया भाव्याकाङ्क्नापूरकपदाभावात्‌ किमित्याकाड्क्ना जायत 
इत्याह --ङिमिति । उपकार्यं फलं तद्विषयिग्याकाङ्क्षत्यथेः । इयमङ्गाकाङक्ना, 
अद्क्िनि जाकाडज्नां द्णयति-दक्शपूणणमासेति । जस्मिन्‌ वाक्ये स्वगस्य फलस्य 


१. पूर्णमास--'मास इति चन्द्रमसः आख्या । पूर्णो-मासो यस्मिन्‌ कले स पूणेमास्तः । 
२. दशः-- "कत्र स्थितचन्द्राकंदञच॑नात्‌ दद श्ति उच्यते ।' ददो शति सूयांचन्द्रमसोः 
परः सत्निकपंः अभिधीयते । “अमावास्या त्वमावास्या ददः सूयन््रस्ंगमः' 
-अमरः 
ददंको अमावास्या मी कहते हँ । "अमाशब्दः सहार्थे । यरिमन्‌ कले सूयां चन्द्र 
मसोः सहवासतः स कालः अमावास्या । 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः ६३ 


स्वगंकामः' इत्यनेन निदिष्त्वात्‌ भावनाया धात्वथंस्य करणत्वेनान्वयात्‌ 
सिद्धं बोधमाह- दशचपूणमासाभ्यामिति । अत्र॒ साध्यसाघनयोराकाङक्षयोः 
प्रकसामग्रीसत्वेऽपि तृतीयकथम्भावाकाङ्क्षा न शान्तेति तां दशेयति-- 
कथमितीति । उपकारकः अङ्खम्‌ । अङ्खवाक्येष्वुपकार्याकाङश्षा प्रधानवाक्ये 
चोपकारकाकाङ्क्ना तया उभयाकाङक्षया । सिद्धं फलमाह प्रयाजादी नामिति 1 
ननु प्रयाजादीनामृपकार्याकाङक्षायां विश्वजिन्न्यायेन फलं कल्प्यताम्‌ । 
अश्रूयमणफलकेष्‌, कमसु स स्वगे: स्यात्सर्वान्‌ प्रत्य विशिष्टत्वात्‌" इति विश्वजि- 
न्यायः प्रवते । तथा च प्रयाजः स्वर्गं भावयेदिति तेषां स्वतन्त्रफलार्थत्वं 
सिध्यतीति चेन्न, प्रयाजानां स्वतन्त्रफला्थत्वेऽन्यतराकाङक्षयंव तेषां फलार्थत्वं 
वक्तव्यम्‌, विश्वजिन्न्यायेन कल्प्यमानस्य फलस्य साधनाकाङक्षाभावात्‌ । 
यस्मिन्‌ वाक्ये फलं श्रूयते तत्खलु साधनमाकाङक्षति । अतोऽन्यत राकाङ्क्षयेव 
प्रयाजानां फलाथेत्वं सिध्यति । अन्यतराकाङक्षा नाम स्थानम्‌ । ध्यान 
पमं प्रमाणम्‌ । प्रयाजानां दणेपूणमासाथेत्वे प्रकरणं प्रमाणम्‌ । स्थानाच्च 
प्रकरणं बलीयः। बलीयसा प्रमाणेन दशंपूृणेमासा्थत्वे सिध्यति, दु्बलप्रमाणेन 
स्वतन्त्रफलाथत्वं न सम्‌ चितम्‌ । 
 अनुवाद्-दो व्रयो कौ परस्पर आकाडक्षा को प्रकरण कदते हँ । जेते प्रयाजादि 
याग मेँ समिधो यजतिः इस वाक्य मे फल्विशेष का निर्देश नदीं है अतः *समिद्यागेन 
भावयेत्‌, अर्थात्‌ 'समित्‌ याग पे भावना करें ेसा वाज्य बोध होने पर, जिनकौ भावना 
करे इस तरह से उपक्ायं फल कौ आकाङ्क्षा होती है। एवं दशेपूणंमास वाक्यमे भी 
"दशं एवं एणंमास से स्वगं की भावना करे' टेसा वाक्य बोध होने पर, किस प्रकार स्वगं 


की भावना करे इस तरह अङ्ग कौ अपक्षाहोती हे इत प्रकार उभय।काङ्क्षारूप प्रकरण 
से प्रयाजादि ददोपणंमास के भङ्ग होति है । 


अ्थालोकलोचन 


वाक्य प्रमाण की विद विवेचना कै पश्चात्‌ प्रकरण प्रमाणका प्रतिपादन कियाजा 
रहा है । प्रकरण का लक्षण है-"उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्‌” । इसके अन्य मी लक्षण यत्र 
तत्र उपलब्ध होते हँ यथा -“अङ्गप्रभानोभयवाक्रयगता आकाङ्क्षा प्रकरणम्‌ "वाक्येक- 
वाक्यता प्रकरणम्‌ , “अङ्गवाक्यतासपेक्षं प्रधानवाक्यं प्रकरणम्‌ "कन्त॑न्यस्य इति- 
कत्तेव्यताकःडक्षरय वचनं प्रकरणम्‌ । संक्षेपतः दो वाक्यो की परस्पर भाकाडक्षा 
को प्रकरण कडा जा सकता है। किसी वाक्य मे क्रियाके सम्पादन का विधान 
मिलता है ओर तद्भिन्न वक्रय मँ फल का विधान प्राप्त होता है। पहले प्रकार के वाकरयो 
मेँ “किं भावयेत्‌, १ कौ आकाङ्क्षाहै भोर दूसरे प्रकारके वाक्यों म “कथं भावयेत्‌ १" 
की) इस प्रक्रिया को दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समञ्च सकते है । ^सभिधो यजति, तनून- 
पातं यजतिः त्यादि प्रयाजादि वाक्य केवल क्रियाका विधान करतेहैः इनमें फलका 
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निर्देश उपरब्ध नहीं होता । अत्तः फलाकाडक्षा होने प्र “किं मावयेत्‌  किंसका सम्पादन 
करे १ यह प्रश्न उठता है। (ददौपूणेमा्ताभ्यां स्वगंकामो यजेत्‌, यह दूसरा वाक्य दहै 
जिसक्ता अथं हे "दश्चपूणं मासाभ्यां स्वर्गं मावयेत्‌, अर्थात्‌ “दश्च एवं 'ूणेमास' यार्गो ते 
स्वगं की भावना कर । परन्तु स्वगांदिरूप फल विधान होने पर मी क्रिया का विधान नहीं 
हैः अतः भाकाडक्षा होती है-कथं स्वग भावयेत्‌ १ इस्त विवेचन ते यह स्पष्ट हो जाता है 
ये दोनों वाक्य परस्पर साकाक्षि है अतः परस्पराकक्षारूप प्रकरण प्रभाणसते प्रयाजादि 
अङ्ग ओर स्वर्गादिरूप उल्छरष्ट फल का विधायक होने के कारण दशपुरणमास अङ्गी है। 


अङ्गाङ्गिभाव एक दूसरे के विना सम्भव नीं है अतः प्रकरणका लक्षण, श्समें सवधा 
अटित होता है । 


प्रकरणदवेविध्यम्‌-मदाप्रकरणमवान्तरप्रकरणश्च 


तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ । महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणञ्चेति । तत्र 
मुख्यभावनाक्षम्बन्धप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादीनां 
दर्णपृणंमासाङ्खत्वम्‌ । एतच्च प्रकृतावेव उभयाकाङ्कक्नायाः संभवान्न तु 
विकृतौ । तत्र ्रकृतिवद्विकृतिः कत्तव्ये'त्यतिदेशेन कथं भावा- 
काङक्षाया उपशमेनापूर्वाङ्खनामप्युभया काङ्क्षया विनियोगासंभवात्‌ । 
तस्मादपूर्वाङ्खानां स्थानददेव विक्रत्यथंत्वमिति । 


अङ्कभावनासम्बन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चामिक्रमणा- 
दीनां प्रयाजाद्यङ्गत्वम्‌ । तच्च शैदंशेनंव ज्ञायते । तदभवे चाविशेषा- 
त्स्वेषां फलभावनकथंमावेन ग्रहणप्रस ्खेन प्रधानाङ्गत्वापत्तेः । 


अथोटोकः 


प्रकरणं विभजते- तच्चेति । महाप्रकरणं लक्षयति मुख्येति । मुख्य 
भावना--फलभावना । फलं भाव्यं यस्यां भावनायां सा मुख्यभावनेत्यथंः । 
तेन महाप्रक रणेन । एतच्च महाप्रक रण च । प्रकृतावेवेत्यनन्तरं विनियौजक- 
मिति शेषः । यवर समम्राज्गोपदेशः सा प्रकृतिरिति प्रकृतेः प्राग्‌ लक्षणमुक्तम्‌ । 
उपदिष्टा ङ्खानाम्‌ उपकार्याकाङ्क्षा, प्रधानस्य चोपकारकाकाङक्षेति हेतुमाह-- 
उभयेति । एवम्‌भयाकाङ्क्ना विकृतौ नास्तीत्याह--न स्विति । यत्र न 
समग्रा ्गोपदेशः सा विकृतिरिति लक्षणलक्षितायां विकृतौ सौर्यादा वित्यर्थः । 


१. उभयाङ्च्ञा-उमयं वाक्यद्वयं तस्य मिथो या आकाङ्क्षा सेव प्रकरगपद्वाच्या । 
तथा च मिथः स्ाकाङक्षवक्यद्रयं एव प्रकरणे पस्यति । इयमिति उप लक्षणम्‌ । 
तेन तथाविधवाक्यत्रयस्य तच्चतुष्टवस्य वा प्रकरणत्वेऽपि न क्षतिः !-[ द्रश्न्य-- 
अमला टीका १० ७२ | 
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विष्ृतौ महाघ्रकरणस्य विनियोजकत्वाभावमुपपादयति- तत्रेति । तत्र 
विकृतौ । उपशमेनेति । "सौर्यं चरू निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः इत्यत्र कथम्भावा- 
काङ्क्षायां स्वसन्िघौ पर्याप्ता ङ्गानामनाम्नानात्‌ प्रकृतितोऽङ्गानि गृह्णाति । 
तंर ङ्गराकाङ्क्षायाः शान्ततवेनेत्य्थः । प्राकृता ङ्गानां परकृत्युपकारकत्वस्य सिद्ध- 
त्वेन नोपकार्याकाङ्क्षा, विकृतेः केवलमुपकारकाकाडक्षा। सा चातिदेश- 
प्राप्ता ङ्गः शान्तेत्युभयाकाङ्क्षाभावात्‌ न महाप्रकरणं विकृतौ विनियोजकमिति 
भावः । ननु सौययागसन्निधौ कतिपयान्यपूर्वाङ्गानि यान्य॒षहोमादीनि तान्येव 
विकृतेरुपकारकाकाङ्क्षां पूरयन्तु । तथा सत्युभयाकाङक्षासत््वात्‌ विकृतौ 
महाप्रकरण विनियौजक भवितुमहंतीत्यत आह-अपूंति । सत्यमपूर्वाण्यज्गानि 
वंकृतानि सन्ति, सत्यश्च तेषामृपकार्याकाङ्क्षा सती, किन्तु परकृतिम तान्याका- 
डक्नत इत्युभयाकाङ्क्षाभावन न॒ प्रकरणं विनियोजकमित्याह--बिनियोगा- 
सम्भवादिति । प्राकृतानां क्लृप्तौपकारकत्वेन वंकृतानाच् कृल्प्योपकारकत्वेन 
भेदात्‌ वलप्तकल्प्योपकारकयोः क्लृप्तोपकारकाणां प्रथमोपस्थितत्वेन तैराका- 
द्क्षाय शान्तायां उभयाकाङक्षासत्वात्‌ वंकृतानां न श्रकरणं विनियोजकमिति 
भावः । अपूर्वाङ्गानां प्रकरणाग्राह्यत्वे तेषां विनियोजक प्रमाणं किमित्यत 
आह. स्थानादेवेति । विङृ्यर्थस्वं विकृत्य ङ्गत्वम्‌ । 


एवं महाभ्रकरणं निरूप्यावान्तरप्रकरणं निरूपयति अङ्गेति । अद्खविधायक- 
वाक्येषु आख्यातप्रतिपाच्या भावना अङ्कभावना तत्सम्बन्विप्रकरणमित्यर्थः । 
तेन॒ अवान्तरप्रकरणेन । प्रयाजा ङ्त्व मित्यनन्तरं बोध्यत इति शेषः । 
अभिक्रमणादीनामिति । पञ्च प्रयाजान्‌ विधाय केचन विशेषा आम्नाताः। तत्र 
अभिक्रामं जुहोति' इति श्रुतम्‌ । अध्वर्युः प्रयाजानुष्ठानावसरे किञख्िदभिक्रम्या- 
भिक्रम्याहवनीयदेशं प्रति पदनिक्षेपणं कुर्वन्‌ जुहयादित्य्थः । तदस्याभिक्रमणस्य 
पदनिक्षेपणरूपव्यापारस्य प्रयाजाङ्गत्वमवान्तरपरकरणात्‌ । “समिधो यजतिः 
तन्‌ नपातं यजति" इत्यादौ आख्यातोपत्ता ङ्भावनायाः मुख्यभावनावत्‌ कि केन 
कथमित्याकाङ्क्षा जायन्ते । तत्र साध्याकांक्षायां प्रधानया गोपकारः, साधना- 
कक्षाया च घत्वथेश्चान्वयं प्राप्नृतः-समिद्यागेन तन्‌नपाद्यागेन प्रकृतयागोपकारं 
भावयेदिति । कथम्भावाकाङ्क्षायाम्‌ अभिक्रमणादयोऽन्वियन्ति--अभिक्रमणा- 
दिर्भिरपङ्ृतंः प्रयाजः प्रकृतयागोपकारं कुर्यादिति । ननु दशंपूणेमासप्रकरणेऽ- 
विशेषेण सर्वाण्य ङ्गानि समाम्नायन्ते । यथा प्रयाजादयः तथैवाभिक्रमणादयः । 
तत्र प्रयाजानां दशंपूणमासाङ्खत्वम्‌ अभिक्रमगादीनाश् तदनङ्खत्वं किन्तु 
अ्रयाजा ्गत्वमिति कथं ज्ञायताम्‌ ? इत्यत आह-- तच्चेति । अभिक्रमणादीनां 


अ 
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प्रयाजा द्खत्वज्चेत्यर्थः । सन्देशेनेव सन्दं स्वर्पमनुपदमेव स्फुटीभ विष्यति । 
तदभावे सन्दशाभावे। फरुभावना फलभाव्यकभावना तत्कथम्भावेनाभि- 
करमणादीनामपि प्रधानाथेत्वमिति चेन्न; सन्दशाभावे प्रधानाथेत्वमेव तेधाम्‌ । 
अस्ति चात्र सन्दशः। सति सन्दंशे तेन प्रयाजाथेत्वमेवाभिक्रमणस्य युक्तम्‌ । 
तदिदमुपरिष्टाद्‌ व्यक्तीभविष्यति । 


अनुवादु-प्रकरणके दो भेद होते है- महाप्रकरण णवं भवान्तरप्रकरण। उने 
मुख्य भावना › सम्बन्धी प्रकरण को महा प्रकरण कहा जाता है । इस्त महाप्रकरण प्रमाण 
ते प्रयाजादि द एवं पूणंमास्र के अङ्ग होते दे । महाप्रकरण प्रकृतियाग मेँ प्रबृत्त होता 
है क्योकि प्रकृति यागम ही उभयाकाङ्क्षा होती है विति याग मेँ नदीं । विकृति याग 
मे उभयाकाङ्क्षा "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कन्तेव्या' इस अतिदेश वाक्य से शान्त दो जाती है 
अतः नवीन अङ्गो का (जो प्रकृति यागमें विहित नदींहैरेते) का विनियोग भी 
` उभयाकाङ्क्षा से नदीं हो सकता, अत एव शस्थानप्रमाण' से ही नवीन अङ्ग विकृति याग के 
अङ्ग समञ्चे जाते है । 

अङ्गमावना ` सम्बन्धी प्रकरण को हौ अवान्तर प्रकरण कदते है । इसते प्रयाजादि 
याग के प्रति अभिक्रमणादिः क्रियाय अङ्ग मानी जाती है। अङ्गत्वका ज्ञान संदंश 
(दो के मध्य पठित) ते शोतादहे। संदंश के विना प्रयाज, एवं अभिक्रमणादि सदश 
अन्य क्रियाय फल भावना अर्थात्‌ फलाकाङक्षा मे अन्वित होकर प्रधान दशादि यागका 


अङ्ग समश्ची जाने कर्गेगी । 
अथौलोकलोचन 


मीमांसक के मतमे स्वग ल्प फल दही मुख्य शेता है अतः “यागेन स्वर्गं भावयेत्‌? 
मे स्वं को सुख्यभावना या फल भावना से अभिहित, किया जाता है। महाप्रकरण का 
सम्बरध मुख्य भावना ते होता है । “दश्चपृणंमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत" ( दशपूणेमासाभ्यां 
स्वर्ग भावयेत्‌ ) एवं "समिधो यजति, समभिद्यागेन मवयेत्‌, दोनों हौ वक्ष्यो ते भावनाका 
बोध होत। है परन्तु “स्वगं भावयेत्‌" मँ स्वगांदि कौ उत्कृष्टता से इते मुख्य भावना का 
प्रतिपादक माना जाता है। “समिधो यजति आदिसे भङ्ग भावना का बोधहोताहै 
क्योकि प्रयाजादि अङ्गका विधान इनके द्वारा होता है अतः भङ्गाङ्गिमाव या सुख्य 
प्रधान भाव कानिणंय महाप्रकरण द्वारा होता है, 

एक अन्य तथ्य को विकृति यागके दृष्टान्त दारा समञ्चाजा सकता है) सौर्यं (वसं 
निव॑पेह्‌ त्रह्मव्॑स्त कामः, यह विकृति याग है । ददोपूणंमास इसका प्रकृति याग है इस 


 ------ 





` १. मुख्यभावना--'यागेन स्वर्गं भावयेदिति फल्भावना । 
२. अङ्गभावना--अङ्गविधिबोधितभावना प्रयाजेरपूर्वं कत्वा यागोपकारं भावयेदित्ये- 


वभादिरूपा । 
३, भभिक्रमणं--क्षोमकाल़ आहवनीयमभितः सन्चरणम्‌ । होमकाले आहवनीयसमीपे 
वत्त॑नमिति यावत्‌ । [ द्रष्टव्य प्रतिपादिका रीका १०-७० | 
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वाक्य का अथ॑ है--“सौयंचरणा बह्मवच॑सं भावयेत्‌ । परन्तु जव यह आकाङ्क्षा होती 
है कि “सो्य॑चरुणा कथं ब्रह्मवरच॑सं भावयेत्‌ तव अतिदेदा सिद्धान्त प्रकृतिवद्‌ विकृति 
कत्तव्या दारा कथंमावाकाङ्क्षाकी दशान्तिहो जाती है अतः प्रकरण की प्रवृत्ति विकृति 
यागम नहीं होती। 

अङ्गभावना से सम्बन्धित प्रकरण को अवान्तरप्रकरण कहा गया है। प्रयाजाः 
कत्त॑व्याः' वाक्य से “समिधो य॒जत्ति' आदि पाँच प्रकारके यागकरा विधान हैये सभी याग 
प्रधानभूतदशपृणंमास के अङ्ग है क्योकि अङ्गभावना मे "कथंमावाकांक्षाः निहित है- 
प्रयाजः कथं मावयेत्‌ १ इस सन्दभं मे अभिक्रमणादि क्रियाका मी विधान मिर्ता है। 
“भभिक्रमणेन किं भावयेत्‌" आदि वाक्य "फलाकाङ्क्ञा' ते युक्त है । अतः दोनों वाक्य 
परस्पर साकाङ्क्ष हृद । प्रकरण के माध्यमसे ही अभिक्रमणादि प्रयाजादि के अङ्ग सिदध 
होते है अतएव “अभिक्रमणोपङ़्तैः प्रयाजेभांषयेत्‌' वाक्यार्थं बोध होने ते अभिक्रमणादि 
की “कथंभावकाडक्षा' पूरौ होती है। फलाकाङ्क्षाकी पत्ति “अभिक्रमणेन प्रयाजोपकारं 
भावयेत्‌ इस्त तर्के वाक्यबोषपसे होगी । प्रस्तुत प्रसङ्ग मे अङ्गभावनाके ल्पमें 
अभिक्रमणादि का प्रयाजादि से सम्बन्धित बताया गया है अतः यह अवान्तर प्रकरण 
के अन्तगेत परिगणित होगा । 


भव राङ्क यह होतीहै कि अभिक्रमणादिः का प्रयाजाङ्गत्व कते जाना जाता रहै? 

श्सका समाधान अन्धकार ने दिया है-तच्च ( अभिक्रमणादीनां प्रयाजाङ्गत्वम्‌ ) 
दुदोनेव ज्ञायते । 

इससे पुवं यह जिश्चय किया गया है कि अवान्तर प्रकरण का सम्बन्ध अङ्गभावना से 
हे परन्तु अभिक्रमण कोंद पठित [दो के मध्य पठित ] समञ्लने के लिये यह जानना 
आवदयक है कि अभिक्रमणका पाठ प्रयाजादि यागो मे विहित जन्य क्रियाओं अर्थात्‌ 
धृतानयन एवं भिथुनवेदुन के मध्य किया गयादहै। अतः ये क्रियां मी प्रयाजादि का 
अङ्गमूत हैँ । इस प्रकार अभिक्रमण का अङ्गतव संदंश पे ही विदित होता है) भाव यदह 
कि-जेसे अवान्तर प्रकरण को विनियोजन न मानने पर दशैपृण॑मास्त यागकी फल 
भावना की "कथंभावाकाङ्क्ा' होने पर प्रयाजादि का सम्बन्ध हो जाता है उसी प्रकार 
प्रयाज के मध्य परहित अभिक्रमणादिका सम्बन्ध स्वतन्त्र शूपसे प्रधषानयागसे होगा 
ओर तव अभिक्रमणादि प्रयाज के अङ्ग नही होंगे ।१ 

सन्द्‌शलक्षणम्‌ 

एकाङ्गानुवादेन विधौीयमानयोर ङ्गयो रन्त राले विहितत्वं सन्दंशः, 
यथाभिक्रमणे । तद्धि समानयते जुह्वाम्‌ उपमृतस्तेजो वा इत्यादिना 
प्रयाजानुवादेन किचिदङ्खं विधाय विधीयते “यस्यैवं विदृषः प्रयाजा 





१. संदर के स्वरूप का निरूपण भिम भनुभाग मे किया गयाहै। श्सका शाब्दिक 
अथं है--“लोहकण्टकविद्धलोहश्चलाकाद्वयरूपः कश्चन पदाथः संदंशशचब्देन लोके 
उच्यते" । हिन्दी मे सडसी' नाम ते व्यवहार होता है। 


७ अ० संश 
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इज्यन्ते प्र॑म्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान्‌ नुदते" । अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यै 
इति । तदनन्तरं यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद' इत्यादिना किचिदङ्खं 
विधीयते। अतः प्रयाजाङ्खमध्ये विहितमभिक्रमणं तदङ्कम्‌ । प्रयाजे रपूवं 
कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते कथमेभिरपृवं कत्तंव्यमिति कथं 
भावाकाक्षायाः सत्वात्‌ । स च सन्दंशपतितं रभिक्रमणादिभिः शाम्यति । 
न चाद्कभावनायाः कथंभावाकांक्षाभावः, भावनासामान्येन तत्रापि 
तत्संभवात्‌ । 


अ्थालोकः 


ननु कोनाम सन्दशः? येना्भिक्रमणादीनां प्रयाजाथत्व सिध्यति न 
प्रधाना्थत्वमिति चेदाह-- एकेति । एकमङ्गमन्‌्य विहितयोद्रेयोर द्खयोमेध्ये 
वि हितत्वं सन्द शत्वम्‌ । अभिक्रमणमिति । अभिक्रामं जुहोति' इति विहितमभि- 
क्रमणं पदनिक्षेपणरूपमित्यथः । अभिक्रमणस्य सन्दशपतितत्वमुपपादयति-- 
तद्धीत्यादिना । अत्रेदं बोध्यम्‌- सलुक्छब्दा भिधेयेष्‌ जुहपभृद्ध्र वाच्येषु पात्रेषु 
आज्यस्थालीतः सवेण प्रया्यथंमाज्यं गृह्णा त्यध्वर्युः । तत्र॒ चतुर्जुह्वां गृह्णाति 
प्रयाजेभ्यस्तत्‌' इत्याज्यग्रहणं चतुर्वारं विहितम्‌ । तच्चाज्यं प्रयाजायेमिति 
तदथेः । "अष्टावृपभृति गृह्णाति, प्रयाजान्‌ याजेभ्यस्तत्‌' इति वाक्येनाष्ट- 
वारमाज्यं गृह्णीयात्‌ तच्च प्रयाजानूयाजाथेम्‌ । 'चतुदूर्ध्ुवायां गृह्णति, सवेस्म 
वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद्‌रध्वायामाज्यम्‌' इति वाक्येन ध्रुवायां यच्चतुर्वारग्रहणं 
विहितं तत्सवेयज्ञाथेम्‌ । प्रयाजाथमाज्यं जुह्वामुपभृति च विद्यते। तत्र 
जहगताज्येन प्रथमप्रयाज्रयमनुष्ठीयते । उपभृद्गताज्येनावशिष्टप्रयाजद्रय- 
मनुष्ठीयत इति स्थितिः । प्रयाजाश्च जुहपात्रेणेव इज्यन्ते । जुहुगताज्येन 
समिद्यागे तन्‌नपाद्यागे इडोयागे च सम्पादितेऽव शिष्टप्रयाजदयस्य तत्राज्या- 
भावात्‌ उपभृद्गताज्यं जुह्वां समानीयते । तदिदं प्रदशंयति-सखमानयत इति । 
तेजोरूपमौपभु तमाज्यं अव शिष्टप्रयाजद्रयानृष्ठानाय जुदह्वामानयतीति तदथः । 
इदमेकं प्रयाजोदेशेन विहितमङ्खम्‌ । किंच्िदङ्गम्‌ जह्वा मौपभताज्यसमानयन- 
रूपमद्कम्‌ । एतदनन्तरं विहितमङ्खं दशेयति-- अभिक्रामं जुहोतिः इति । 
“यस्ये वं विदुषः इत्यादिरथ वादः । एवं विदुषः एवं ज्ञानवतो यस्य यजमानस्य 
प्रयाजा इज्यन्तेऽनुष्ठीयन्ते तस्येति शेषः । एभ्यो लोकेभ्य श्रातृव्यान्‌ शत्रून्‌ 
प्रणुदते विशेषेण व्यथयतीत्यथेः । अथदिवं ज्ञानसम्पन्नौ यो यजमानः प्रयाजाननु- 
-तष्ठति तस्य॒ शत्रवः क्लेशमवाप्नुवन्तीति भावः। एवं साथवादमभिक्रमणं 
विधायानन्तरं द्वितीयमङ्खं दशयित तदर्थवादमाह--यो बे इति । इत्यादिना 
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इत्यादिपदेन 'प्रयाजानिषटरा हवींष्यभिधारयति' इत्यस्य ग्रहणम्‌ । यो वँ इत्यथ- 
वादः, नानेन किच्िद्विधीयते प्रयाजानाम्‌" इति पदेन प्रयाजसम्बन्धमात्र 
ज्ञायते । विघानन्तु प्रयाजानिष्ट्वा इत्यनेनेवेति बोध्यम्‌ । किञ्चिद 
विधीयते प्रयाजशेषेण हविरभिधारणरूपम ङ्ख विधीयत इत्यर्थः । प्रयाजाङ्गमध्य 
इति । पृवंमङ्खं जुह्वामौपभृतसमानयनरूपम्‌ पाश्चात्यमङ्गच हविरभिधारण- 
रूपम्‌ । अनयौमध्य इत्यथः । पूर्व॑मृत्तरच्ा ङ्ख यथा प्रथाजसम्बन्धि तथा मध्य- 
पतितमभिक्रमणमपि तदङ्गं प्रयाजा ्गमित्यर्थः । अयमेव सन्दंशः । 
नन्वस्तु सन्दशः, अस्तु च तेनाभिक्रमणादेग्रंहणम्‌, तथापि “समिधो यजति 
इत्यादिषु भावनायाः कथम्भावाकाङ्क्षायां सत्यां तत्पूरकत्वेन सन्दणश उप- 
कुयात्‌ । सा चाकाङक्षाङ्गभावनाया नास्ति। उभयाकाङ्क्षैव खलु प्रकरणम्‌ । 
प्रयाजादायः स्वयं दशंपूणमासयोर ङ्गम्‌ । न तत्र फलं किच्िच्छरयते, येन तत्र 
कथम्भावाकाङ्क्षा समुदियादित्यत जाह भ्रयाजेरिति । प्रयाजविघायकवाक्येषु 
फलश्चवणाभावे प्रयाजा दशपू णेमासोपकारकाः। तेषामुपकारकत्वच्वादष्ट- 
जननद्वारा । स्वस्वानुष्ठानेनापूवं सम्पाद्य यागोपरकारः कर्तव्यः। अपूर्वदवारा 
यागोपकारः फलं प्रयाजानाम्‌ । ततव्राकाङक्षास्तीत्याह--कथमेभिरिति । 
एभिः प्रयाजः । सवस्या अपि क्रियाया अनुष्ठाने कश्चन प्रकारो भवति । 
भ्रकारश्च विशेषः । समिद्यागेन यागौपकारं भावयेदित्युक्ते केन प्रकारेणेत्या कांक्षा 
जायत एव । अतोऽङ्कभावनास्वपि क्रियानुष्ठानप्रकाराकांक्षास्त्येव । संवाकांश्चा 
कथम्भावाकाक्षा, इतिकतंव्यताकांक्षेत्य भिधीयत, इति भावः । एवमाकाक्षायां 
जातायां प्रकरणस्य तत्र नोपयोगः, प्रयाजक्रियाया इतिकतंव्यता काइक्नावत्त्वात्‌ । 
अतस्तदाकाक्नापूरणाय प्रकरणातिरिक्तं प्रमाणमावश्यकम्‌ । तदेवावान्तर- 
प्रकरणम्‌। तत्र च नियामकस्सन्दश इत्याह--सन्दंशेति। अत्र णङ्कते न चेति। 
समाधत्ते भावेनेति । भावन।त्वावच्छिन्नतवेनेत्य्थः। तत्रापि प्रयाजाचङ्ख- 
भावनायामपि । तस्खम्भवात्‌ कथम्भावाकांक्षासम्भवात्‌ । अतोऽवान्तरप्रकरणे- 
नार्भिक्रमणादीनां प्रयाजाङ्गत्वं सिद्धम्‌ । 
अनुबाद्‌-प्रधानयागके एक अंग काअनुाद करके विधीयमान दो अंगो क 
मध्यमे किये जाने व विधान को संदंश कदते हँ । वथा--अभिक्रमण सै ।) इस 
६. अभिक्रमणम्‌ (क) '्रतिप्रयाजं करिन्रिदनन्तरम्‌ आवनीयसमीपदेशं प्रतिपद 
र्षेपणम्‌ ।' -सारविवेचिनी. 
(ख) “अभिक्रामम्‌ अभिक्रम्य अभिक्रम्य अदूरे स्थित्वा प्रथमं हृत्वा 


पाद्‌ परतः प्रक्छिप्व द्वितीयं जुहूयात्‌ । एवसुत्तरम्‌ । तदेतद्‌- 
भिक्रमणम्‌ ।--सायण. 








१०० अथेसंप्रहः 


अभिक्रमण मेँ प्रयाज का अनुवाद करके “समानयते जुह्वा उपशृतस्तेजो वा" अर्थात्‌ उपभृत 
नामक पात्र विशेषसे जहूमे धृत कातादहै) इत्यादि वाक्य से धरृतानयन सूप अङ्ग 
का विधान करके, अभिक्रमण संशञक क्रिया का विधान “यस्येवं विदुषः प्रयाजा इञयन्ते 
तभ्यो छोकेभ्यो ्रावृण्यान्‌ नुदते अभिक्रामं जहोस्यभिजिव्ये' अथात्‌ इसत प्रकार 
जानने वाला विद्वान्‌ यदि प्रयाजों का अनुष्ठान करता है तो वद भरातुष्पुत्रादि शञ्भं को 
इस लोक से भगा देता है, अर्थात्‌ पराजित कर देता दै, विजय कै लियि उते अर्भिक्रमणका 
अनुष्ठान करना चाहिये आदि वाक्यते किया जाता है। इतके अनन्तर श्यो वे 
प्रयाजानां मिथुनं वेद्‌" अर्थात्‌ जो इन दोनों = ( मिथुन ) प्रयाजों को जानता हे इस 
वाक्ये प्रयाजद्वयके ज्ञानरूप अङ्गका विधान किय जाता दै। अतः प्रयाज के 
अङ्गदय-(१) घृतानयन एवं (र) भिथुन वेदन के वीचमें पठित *अभिक्रमणः क्रिया मो 
( संदंश से) प्रयाज का अङ्ग होती है । क्योकि श्रयाजेरपूं कृष्वा यागोपकारं भाययेत्‌” 
अर्थात्‌ श्रयाज से अपूव सम्पादन कर यागोपकार कौ भावना करे" इत प्रकार बोष दीने 
पर “इनते अपू कौ भावना कैते कौ जाय" यद “कथं भावाकाङ्क्षा' ( कर्थं माव = कोते 
किया जाय) श्स प्रकारकी च्च्छाहोतौदहै। इते कतेकौी जाय रूप आकरक्षाका 
उपश्चमन सदश पठित अभिक्रमणादि क्रियाओंपते होती दहै। इ प्रसङ्गमं यह कना 
ठीक नदीं है कि भङ्ग भावनामे "कथं मावः रूप आकाङ्श्ठा नदीं होती क्योकि प्रत्येक 
भावना मे कथं मवाकाश्ना रहती है । अङ्ग भवना मो मावना सामन्व होने ते "कथं 
मावाकाङक्षा युत होगी । 


अथोल्छोकलो चन 


अवान्तर प्रकरण के निरूपण के समय अन्धकार ने संदंशः का संकेत मात्र किया दहै 
उसके स्वरूप पर वटँ विचार प्रसङ्ग प्राप्न होने ते प्रस्तुत अवत्तरण मे सोदाहरण 
प्रतिपादन किया जा रदा संदंश का लक्षण दै -ए्काङ्गानुवादेन विधीयमानयोः 
अङ्गयोः अन्तरारे विहितरवम्‌' । इस क्षण को सरलतया ईप प्रकार व्यक्त कियाजा 
सकता है- 

'एकाङ्गस्य द श॑पृणमासाङ्गस्य प्रयाजरूपस्य अनुवादेन विधीयमानयोः अङ्गयोः घृता- 
नयनमिथुनवेदनरूपयोः प्रयाजाङ्गयोः अन्तराले मध्ये विहितत्वम्‌ । 

श्रया जाः क्त्या, इस विधायक वाक्य से “समिधो यजति, तनूनपातं यजति, श्डो 
यजति, बदहियंजति, स्वाहाकारं यजति' पन्च प्रयाज माने जतिहें। याज्ञिक प्रक्रिया के. 
अनुत्तार जुहू नामक पात्रविशेषे समिधाग, तनूनपाच्ाग पव ष्ट्याग म घृतकी 


आहृतियाँ दी जातौ हैँ । बरहि्यांग एवं स्वाहाकार यागम उपभृत्‌ नामक पत्र वि्ेष सेः 


१जुहू' मे धतानयन होता दै । हमें इसका विधान "समानयते ( आयम्‌ ) ज॒ह्धा- 
सुषण्तः+--्त्यादि वाक्य से भिरता है! इस विधान के अनन्तर “यस्परवं विदुषः 


अभिजिष्ये' वाक्य दारा अभिक्रमण संजक क्रिया विदित है । अभभिक्रमण क्रिया के विधान | 


१. उपभृतो धृतपात्रवि्ेषात्सकाश्चाज्जुहां जदूरूपपात्रविरेषे अधंमाज्यं समानयेदिति 
तदथः तेजःशब्दोत्र घूतवाची । 


\ चषक ॥ 
"व्क" क / कु क्का कनक. ११ 


अथोलोकाथौलोकलो चनाभ्यां सहितः १७१ 


के प्श्वात्‌ भ्यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेदः इस वाक्य ते “भिथुनवेदन" का प्रसङ्ग 
निूपित है । इस प्रकार याज्ञिकी क्रियाकौी दृष्टि से क्रमशः (१) घृतानयन, (२) अभिः 
क्रमण वं (३) भिथुनवेदन का विधान है। इसे पूवं यह कदा गया दहे कि घृतानयन 
वहिर्यांग, एवं स्वाहाकार याग नामक प्रयाज के निमित्त है अतः यह श्रयाजाङ्ग' 
असन्दिग्धं ल्पते है। “मिथुनवेदन" का स्वरूप अर्थवाद कौ तरह प्रतीत होता है तथापि 
वह प्रयाजाङ्ग ही है। “भ्भिक्रमण' इन दोनों के मध्य पठित है अतः संदंश न्यायकी 
आवरयकता है । संदंश न्याय की सहायतापे हौ अभिक्रमणः को प्रयाज का अङ्ग माना 
जाता है। इस विवेचन को पट्टिका की सहायता से निम्नलिखित रूपमे समञ्ञाजा 
सकता है । 





५४ 
| 
घरतानयनम्‌ अभिक्रमणम्‌ भिथुनवेदनम्‌ 
( लिद्नप्रमाणेन ( संद शपतितम्‌ ) [ लिन्ग-प्रमाणेन 
प्रयाजाज्गम्‌ ) (अवान्तर प्रकरणेन संदंश्चोपकृतेन प्रयानाङ्गम्‌ | 
प्रयाजाङ्गम्‌ ) 


प्रस्तुत प्रसङ्ग मँ एक शङ्का यह है कि--अङ्ग भावना मेँ कथंमावाकाङ्क्षाका उदय 
नहीं हो सकता १ इस शङ्का का निरूपण अनुमान प्रमाण से अथं कोसुदीकार ने निम्न- 
लिखित दंग से किया है- 

शप्रयाजादिभावना कथंभावाकाङ्डाशून्या, अङ्गभावनार्वावेः 

तात्पयं यह है कि अङ्ग भावना चूंकि अपनी प्रधान भावना कौ कथंमावाकाडङक्षाकौ 
पत्ति करती है, भतः स्वयं भाकाढक्षाश्ल्य होगी !* परन्तु यह तके उचित नहीं ह क्योकि 
सामान्य सिद्धान्त के अनुप्तार भावना कथंमावाकाडश्षायुक्त रहती हे अतः अद्गमावना या 
प्रधानभावना का पार्थक्यं प्रदक्षित करना समीचीन नहीं है। इस प्रकार प्रयाजादिमें 
कथंमावाकाकक्षा कौ स्वीकृति ठीक है । ` 


प्रकरणं क्रियाया पएव साक्षाद्‌ विनियोजकम्‌ 


तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव॒ साक्षाद्विनियोजकं द्रव्यगुणयोस्तु 
तदुद्रारा । तथाहि-'यजेत स्वगेकामः' इत्यत्र फलभावनायां कथं- 
भावाकाङ्क्षायां सन्निधिपठिताश्रूयमाणफलकं क्रियाजातमूपका्या- 





१. “अत्र प्रथानमावनानामेव इतिकत्तंव्यताकाङ्श्वा, तासामेव फलसाधनत्वेन कथमिति 
भाकाङ्क्षोदथात्‌. न अङ्गभावनानाम्‌, तासामफङत्वात्‌ इति बदतां प्रभाकराणां 
मतमनुबदति ` --सारविवेचिनी. 

२. प्रयाजाचङ्गमावना कथंमावसाकाडक्षामावनात्वाद्‌ दर्चादिभावनावदिति प्रयोगोऽत्र 
द्रष्टव्यः ।' --अर्धंकोमुदी. 


१०२ अथेसंग्रहः 


काङक्षयेतिकत्तंव्यतान्वेनान्वेति । क्रियाया एव लोके कथंभावाकाङक्षा- 
यामन्वयदशंनात्‌ । न हि हस्तेन कुरेण च्िन्यादित्यत्र कथंभावा- 
काडश्षायामृच्चायंमाणोऽपि हस्तोऽन्वेति । किन्तु हस्तेनोद्यम्य निपात्येति 
उद्यमननिपातने एव । हस्तश्च तदुद्रा रवान्वेतीति सावंजनीनमेतत्‌ । 


अ्थालोकः 


प्रकरणगतं कचिद्िशेषमाह-तदिदमित्यादिना। एवकारेण द्रव्यगुण- 
जात्यादीनां व्यावृत्तिः। ननु द्रव्यगुणादीनां व्यावृत्तौ सत्यामङ्खत्वं तेषां कथं 
सिध्यतीत्यत आह-- तदद्वारेति । क्रियाद्रारेत्यथेः । तदिदमुपपादयति-- वथाही- 
त्यादिना 1 स्पष्टम्‌ । न हीति । छिन््यादित्याष्यातोपात्तभावनायःः कथम्भावा- 
काङ्कायां कथं कुठारेण छिन्याम्‌ इत्याकारिकायाम्‌ हस्त इत्युच्चाथमाणो 
हस्तो न ह्यन्वेतीत्यन्वयः । हस्त इत्युच्चार्य माणोऽपि आकाङ्क्षाया अनुपरमादिति 
भावः । तत्र किमुच्चारणीय मित्यत्राह --उद्यम्येति । हस्तेनोद्यम्य निपातयेत्युक्ते 
तदाकाक्षाया उपरमा दित्य्थः । खावंजनीनं सवंजनवि दितमित्यथेः । 


अनुवाद्‌- मह प्रकरण एवं अवान्तर प्रकरण--न प्रकरणद्वय से साक्षात्‌ क्रियाही 
विनियुक्त होती है, द्रव्य एवं युण का विनियोगतो क्रियाकेद्वाराहोता है। यथा- 
ध्यज्ञेत स्वर्गकामः, इस विधिवाक्य से 'स्वग॑रूप फल्मावना का सम्पादन कैते किरा 
जाय इस तरह फलमभावना में कथंमावाकाङक्षा होने पर समीप पठित अश्रूयमाण फल- 
युक्त क्रिया समूह का ही, प्रधान की भाकाङ्क्षा से इतिकत्तंम्यतः रूप मं अन्वय होता है । 
लोक मे मी कथंमाव अथवा इत्तिकत्त॑म्यता की भाकाङ्क्षा होने पर क्रियाका ही अन्वय 
दृष्टिगत होता है। यथा--हस्तेन कुठारेण दधिन्द्यात्‌ अर्थात्‌ दाथ से बुद्हाडे दारा 
लकड़ी काटनी चाहिये यहाँ पर 'कथंमाव' कौ आङ्क्ष होने प्र यद्यपि स्तेनः हाथ 
से टेस्ता उच्चारण किया गया है तथापि हस्तः का अन्वय नहीं होता अपितु दाथसे 
उठाकर ( =उचमन ) एवं गिराकर (= निपातन ) इस उद्यमन एवं निपातन रूपक्रियाद्रय 
काही अन्वय होताहै। भौर हाथ का उद्यमनादिरूप क्रिया द्वारा अन्वय होता दहै श्स 
प्रकार की प्रतीति सावंजनिकं हे । 


अथालोकल्ोचन 


महाप्रकरण एवं भवान्तरप्रकरण से अङ्गाङ्गिभाव या शेषशेषिभाव काज्ञान हदोतादहै, 
यह्‌ इसे पूवं कहा जा चुका है । किन्तु प्रकरण प्रमाण का श्वतिलिङ्ग आदि प्रमाणो 
कुछ मौलिक भेद है । इस भेद ॐो स्पष्ट करने देत्‌ ग्रन्थकार ने कडा है-श्रकरणं क्रियाय) 
एव साच्ाद्धिनियोजकम्‌' 

शति प्रमाण द्वारा ब्रीदिरूप द्रव्य का, आरुण्य रूप गुण का, प्रोक्षणरूप क्रिया का 
‹हमामगभ्णन्‌। भादि मन्त्र का एवं एकत्व, पुस्त्वं आदि का विनियोग होता है । लिङ्ग 
प्रमाण द्वारा केवर मन्त्रौ का विनियोग जाना जा सकता है यथा- षव्हिदे वस्तदनं दामिया 


^ +, १, ^ ।17 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १०३ 


"स्योनं ते सदनं कृणोमि" वाक्य दारा जातिरूप अङ्ग का विनियोग भिता है । यथा- 
“यस्य पणमयी जुहू भवति" मेँ पणता का विधान है । श्न तीनों प्रमाण से भिन्न प्रकरण 
प्रमाण केवल क्रिया का विनियोजकं होता दै । वस्तुतः यह्‌ क्रिया का विनियोजक साक्षात्‌ 
ल्पतेहोताहै द्रव्ययुणादि का परम्परया। आक्षय यद है कि ध्यजेत स्वर्गकामः, इस्त 
महाप्रकरणगत वाक्य में करथंमावाकाङक्षा है जिससे मुख्यभावना या फलभावना तकं 
पटंचा जा सके । शस वाक्य के समीपम प्रयाजादि यार्गो का समूह भी पठित है जिने 
केवल क्रिया सूह ( क्रियाजातम्‌ ) का ही विधानदहै, फल की कोद चर्चां नदीं है अतः 
इन्दं ( मयाज।दि ) को “अश्नूयमाणफलक' कद] गया है अतः इने कर्थमावाकाङ्क्षा का 
अभाव होते हये मी फराकाङ्क्षा है । इस परिस्थिति मे दोनों हौ 'नष्टाश्चद्ग्धरथस्यायः 
ते परस्पर की भाकाडक्षापृत्ति मेँ सहायक होते है । यह महाप्रकरण के सम्बन्ध म है । ` 

श्स प्रकार यदि अवान्तरप्रकरण पर दृष्टिपात करे तो विद्वित होगा जैते प्रयाजादि 
क्रिया दञ्चयागकी अंगहो जाती हैँ उसी प्रकार अभिक्रमण आदि क्रियां अवान्तर 
प्रकरणसे अंग होती है इस प्रकार प्रयाज्ञ एवं अभिक्रमण दोनों क्रियाओं क विनियोजक 
करमशः महाप्रकरण एवं आवान्तर प्रकरण हुए । अतः (प्रकरणं क्रियाया एव, साक्षादि- 
नियोजकम्‌'-- यह बात चरिताथं होती है। 


भ्रकरणस्य स्थानादिभ्यः प्राबस्यविवेचनम्‌ 


इद स्थानादिभ्यो बलवत्‌ । अत एव "अक्षर्दीव्यति' “(राजन्यं 
जिनाति" इति देवनादयो धर्मा अभिषेचनीयसन्निधौ पटिता अपि 
स्थानान्न तदङ्खम्‌, किन्तु प्रकरणाद्राजसृयाङ्खमिति । 


अथौलोकः 


प्रकरणस्य स्थानादिभ्यः प्राबल्यं निरूपयति--तदिद्मित्यादिना । उदा- 
हरति --अक्तेरिति । अत्रायं विषयः--अस्ति राजसूययागः “राजा राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत इति विहितः । राजसूयेनेति नामधेयम्‌ । राजन्‌ पदं 
कषत्रियवाचकम्‌ । राज्यं करोतियःस राजेति न व्युत्पत्तिः किन्तु राज्ञस्स- 
तस्तत्कमं राज्यम्‌ इति । स्वाराज्यकामो राजा क्षत्रियः राजसूयसंज्ञकयागेन 
तत्फलं सम्पादयेदिति वाक्याथेः । अस्मिन्‌ प्रकरणे बह्वच इष्टयो दविहोमाः, 
पशुयागाः, सोमयागाश्च विहिताः। इमे समप्रधानाः। तत्राभिषेचनीयाख्यः कश्चन 
सोमयागः ।. तत्सन्निधौ विहितः “अक्षेदीव्यिति' इति । अक्षेदीवनं चूतखेलनम्‌ । 
राजन्यं जिनाति राजन्यजयः । 'शौनश्शेपमाख्यापयति' शुनश्शेपोपाख्यान- 
श्रावणं विदेवनादय इत्यादिषदेनेमे ग्राह्याः । धमः अङ्गानि । एतेषां कि प्रकरणा- 
द्राजसुया ्गत्वम्‌ उत स्थानात्‌ अभिषेचनीया ङ्गत्वमिति संशय आह स्थानान्नेति। 
तद ङ्ख अभिपेचनीयसोमाङ्घम्‌ । प्रकरणात्‌ राजसूयप्रकरणात्‌ । विदेवनादीनां 


१०४ अथसंप्रहः 


स्थानात्सोमयागाङ्कत्वमन्यतरा कांक्षया वक्तव्यम्‌, अभिषेचनीयस्य सोमयागत्वेन 
ज्योतिष्टोम विकृ तित्वात्‌ प्रकृतिवत्‌ इत्य तिदेशेन प्राप्ता ङ्गंनि रा काङक्षत्वात्‌ । 
तव्राकाङ्क्षामृत्थाप्य यावद्विनियोक्त्‌ स्थानमारभते, तावदुभयाकाङक्षायुक्तं 
प्रकरणं वाक्यादि कल्पयित्वा ज्ञटिति प्रकरणं विनियुङ्क्त इति स्थानात्‌ प्रकरणं 
बलीय इति राजसूयाङ्घत्वमेव विदेवनादीनाम्‌ । 


नन्विदमनुपपन्नम्‌--प्रकरणपवठितिना मिष्टिपशुसोमानां तत्त्याग विकृतित्वात्‌, 
अतिदेशेन प्राप्तरद्धंरेव कथम्भावाकाडक्षाणान्तेः कथं विदेवनादीनां प्रकरणा- 
द्राजसूया ङ्गत्वमिति चेद्‌--अभिक्रमणवदत्राप्यवान्तरप्रकरणं स्वीकृत्य राजसूया- 
द्खत्वमाहुः । अथवा कत्वा चिन्तया स्थानप्रकरण वि रोधोदाहरणं स्वीकतेव्यम्‌ । 
विशेषस्तु पज्यपादविरचितन्यायप्रकाशटीकातोऽवगन्तव्यः । 

अनुबाद्‌-प्रकरण प्रमाण स्थानादि प्रमाणो से बल्वान्‌ है । अत एव “अकतेदौञ्यति' 
( = अक्षं से जुभा खेर्ता है ) एवं ^राज्ञन्यं जिनाति, ( = राजा को जीतता है ) ्स 


तरह देवन (= जुआ खेलना) आदि धमं 'अभिषेचनौयः क्रिया के सन्निकट पटित होने पर 
मौ ^स्थानाख्य प्रमाणः से भभिषेचनीय के भङ्ग नहीं होते अपितु प्रकरण प्रमाण के बल 


पर राजसूय के भङ्ग होते है । 
अथौटोक्रोचन 


“राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेः इति विधिवाक्य से 'राजसूययागः का 
विधान है। इस्त याग में 'पञ्युयागः, "इष्टियाग' एवं 'सोमयागादि विविध प्रधान कर्मौका 
उल्लेख भिल्ता है । इनमें एक “अभिषेचनीय' याग है जिसकी सन्निधि मे “भक्षैदींन्यति, 
“राजन्यं जिनाति आदि अङ्गकममौ का उपदेश है । संश्चय यह होता है किक्याये भश्षक्रीडा 
( = देवन) आदि कमं स्थान ( सन्निधि ) के अनुसार अभिषेचनीय याग के अङ्ग हे अथवा 
प्रकरण के अनुसार राजसुय याग के अङ्गद? पूवंपक्ष का मन्तव्वहेकिवे कमं अभि- 
षेचनीय यागके समीपम पठित है अतः उस्तयागके ही अङ्ग है, राजसूय के नहीं। 
यदि कहा जाय कि सज्निधिमत्र दही अन्वय मेँ हेतु नहीं होती अतः यह्‌ कहना ठीक नहीं 
हे कि सन्निधि के कारण उक्त कमं अभिषेचनीय यागके अङ्गहैतो यह भी सत्य नहीं दहै, 
यदि मान च्या जाय कि प्रकरण कौ आकाङ्क्षा होने से उक्त कमं प्रकरणवश्च राजसूय 
यागके भी अङ्ग माने जा सकते हँ तव आकाङ्क्षा एवं सत्निधि का कोड विनिगमकन 
होने से दोनों ही समान रूप से अपेक्षित है । अतः तुल्यबल होने से उक्त करं प्रकरण के 
अनुक्तार राजपूययाग के अङ्गै ओर सज्जिधिवश् अभिषेचनीय यागके भौ। परन्तु 
सिद्धान्ती इन तर्को को संगत नदीं मानत।। सिद्धान्त पक्का मतदहैकिस्थान जब 
श्रुति कीं कल्पना करतादहै तो उते प्रकरण, वाक्य, लिङ्ग की कल्पना करकेही श्रुति कौ 
कल्पना करनी पड़ती है इसलिये स्थान विलम्ब ते उपस्थित होकर विषय के अङ्गत्व का 
बोध कराता है परन्तु प्रकरण श्रुति के समीप होने के कारण शीघ्र उपस्थित होकर विषय 
के अङ्गत्व का बोध कराता है। अतः स्थान की अपेक्षा प्रकरण प्रबल हे। 





अथौलोकाथौलोकलो चनाभ्यां सहितः १०५ 


स्थाननिरूपणम्‌ 


देशसामान्यं स्थानम्‌ । तत्‌ द्विविधं-पाठसादेश्यमनुष्ठान- 
सादेश्यञ्चेति। स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थन्तिरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविवम्‌- 
यथासंख्यपाठः सल्निधिपाठश्चेति। 'तत्रनद्रारनमे कादशकपालं निव्वंपेत्‌! 
“वैश्वानरं द्वादशकपालं निवेपेदि'त्येवंक्रमविदहितेषु “इन्द्रानी रोचना दिवेः! 
इत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य 
द्ितीयभित्येवंशूपो विनियोगो यथासंख्यपाठात्‌ । प्रथमपटठितमन्त्रस्य हि 
कंमथ्यकिांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्म्मेव प्रथममुपतिष्ठते, समान- 
देशत्वात्‌ । एवं द्ितीयमन्त्रस्यापि । 

वंकृताङ्गानां प्राकृताङ्गाननुवादेन विहितानां सन्दं शापतितानां 
विकृत्यथेत्वं सन्निधिपाठात्‌ । यथा आमनहोमादोनाम्‌ । तेषां हि 
कंमथ्यकिंक्षायां फलं विकृत्यपृष्वमेव भाग्यत्वेन सम्बध्यते, उपस्थित- 
त्वात्‌ । स्वतन्त्रफलकत्वे विकृतिसंनिधिपाठानथेक्यापत्तेः । 

पशुधर्माणामप्नीषो मोयाथेत्वमनुष्ठानसादेश्यात्‌ । ओौपवसथ्येऽहनि 
अग्रीषोमौयः पशुरनुष्ठीयते । तस्मिन्नेव दिनेते धर्माः पठचन्ते। 
अतस्तेषां कंमर्थ्याकाङक्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्वपृवेमेव भाव्यत्वेन 
सम्बध्यते ॥ 


अथौलोकः 

स्थानं निरूपयति-- देशेति । देशसामान्यं समानदेशवत्वम्‌ । तद्विभजते-- 
पाठेति । पाठतस्समानदेशवत्वम्‌ अनुष्ठानतश्च समानदेशवत्व मित्यथंः । 

"तत्र क्रमो द्विधैवेष्टो देशसामान्यलक्षणः' इति वातिके क्रमशब्दः प्रयुक्तः । 
तस्यार्थान्तरपरत्वश्र मं वारयितुमाह--स्थानमिति । अर्थान्तरं न भवतीत्यनर्थान्तरं 
पर्याय इत्यथः । द्विविधं द्विप्रकारम्‌ । प्रकारं दशेयति-- यथेति । यथासङ्ख्य 
म॒दाहरति- देन्द्रेति। ब्राह्मणभागे काम्येष्टिकाण्डमिति कश्चन भागः। तत्र क्रमेण 
ठेनदराग्नादयो यागास्तत्तत्फलोटेशेन विहिताः । क्र्मविहितेषु प्रथमं द्वितीयमिति 
क्रमेण विहितेष्वित्यथः। संहिताभागेऽपि क्रमेण “इन्द्राग्नी रोचनादिवः 
इत्यादयो मन्त्रास्समाम्नाताः । याज्येति । अग्नयेऽनुब्रृहीत्यष्वर्युपर॑षसमनन्तरं 
होत्रा पठ्यमानो मन्वः पुरोनुवाक्या । "यज" इति तत्प्रषानन्तरं होत्रा पाठ्यमानो 
मन्त्रो याज्या । एतेषां विनियोगं दशेयति-- यथासङ्ख्यमिति । एवं विनियोगे 
कारणमाह प्रथमेति । “इन्द्राग्नी रोचनादिवः' इति प्रथममन्त्रस्य मन्त्रोऽयं 
कस्मै प्रयोजनायाम्नात इति कंमर्थ्याकाङ्क्षायाम्‌ प्रथमतो विदहितम्‌-- 


१०६ अथसंप्रहः 


एेनद्राग्नमेकादशकपालम्‌' इति विहितं प्रथमं कर्मेवोपतिष्ठत इत्यर्थः । समान- 
देगत्वात्‌ पाठतस्सादेश्या दित्यर्थः । द्वितीयमन्त्रस्यापीति । 'वैश्वानरोऽजीजनत्‌' 
इति मन्त्रस्य द्वितीयं कमं वश्वानरेष्टिरूपमपतिष्ठते । सच्निधिपाठस्य लक्षयं 
दशेयति-- वेकृताङ्ानामिति । विकृतिसन्निधौ पठितानामपूर्वाङ्खानामित्यर्थः । 
प्राज्तेति । प्राकृतम द्खमननू्य विहिताना मित्यथंः । एवं सन्दं शमध्येऽपठितानाम्‌ । 
विङ्रव्यथ्वं विकृत्यङ्खत्वम्‌ । सन्दंणमध्यपा तित्वेऽभिक्रमणवत्तेषामवान्तर- 
प्रकराणाद्विनियोगस्स्यात्‌ । अतस्सन्दंशापतिताना मित्येव पाठः प्रकृते समुचितः । 
उदाहरति--यथेति । 'वेश्वदेवीं साङ्ग्रहणीं निर्वपेद्ग्रामकामः' इति साङ्ग्रहणे्टि 
विधाय तत्सन्निधावाम्नाताः--'आमनमस्यामनस्यदेवा इति तिख आहतीर्जृहोति' 
इति विहिता होमाः, तेषाम्‌ । अत्रत्यो विशेषस्सार विवेचनीतोऽवगन्तव्यः । तेषाम्‌ 
जामनहोमानाम्‌ । उपस्थितस्वात्‌ सन्तिधिनोप स्थितत्वात्‌ । मास्तु विङृत्यथत्वम्‌, 
विश्वजिन्न्यायेन स्वतन्त्रफला्थत्वमेव स्वीक्रियतामित्यत आह-- स्वतन्त्रेति । 
यः फलवतः क्मणस्सन्तिधौ न पठितस्तस्थेव विश्च जिन्न्यायेन स्वतत्त्रफलाथत्वम्‌ । 
फलवेतः कमंणस्सन्तिधौ पठ्तिस्य तु 'फलवत्सन्निधा वफलं तदङ्खम्‌' इति न्यायेन 


विष्ृत्यप्‌ वर्थिंत्वमेव । अन्यथा प्रजायानूयाजादीनामपि दशेपूणेमासाङ्खत्वं न 
सिध्येदिति भावः। ` 


अनुष्ठानसादेश्यमुदाह्‌रति---पश्चिति । पशुधर्माणां पश्च ङ्घानाम्‌ उपाकरण- 
नियोजनपयं ग्निकरणादीना मित्यर्थः । "यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते" 
इति वाक्यविदितपशुयागोऽग्नीषोमीयः, तदथंत्वमित्यथंः । ज्योतिष्टोमे पच्चदिन- 
साध्ये त्रयः पशवः-- अग्नीषोमीयः सवनीय आनुबन्ध्यश्चेति । तत्राग्नीषोमीयः 
पशुः सोमक्रयसन्निधौ पठितिः । सोमक्रयश्च ज्योतिष्टोमे द्वितीयदिने क्रियते । 
गौहिरण्यवासःप्रभृतीनां द्रव्याणां विनिमयेन सोमलता क्रीयते । इदमेव सोम- 
क्रयणम्‌ । क्यसन्तिधावाम्नातोऽप्यग्नीषोमीयः पशुः स एष ओपवसथ्येऽद्भि- 
द्िदवत्यः पशुरालब्धव्यः इति वाक्येनौपवसथ्येऽहन्यत्कृष्स्तव्रैवानुष्टीयते । 
पशुधर्मा उपाकरणादयस्तस्मिन्नेव दिने समाम्नाताः । ओौपवसथ्यमहः ज्योति- 
शोमस्य चतुथमहः । एवच द्वितीयदिने समाम्नातोऽपि पशुः चतुथं दिनेऽनुष्ठीयत 
इति स्थितिः । तस्मिन्नेकष दिने चतुर्थं एव दिने, धमाः पश्चङ्खानि । तेषां 
प्वङ्गानाम्‌ । पश्चङ्खानां पाठतः अग्नीषोमीयस्य पशोरनष्ठानतश्च समानदेश- 
वत्वात्‌ अग्नीषोमीयपशुरेवोपतिष्ठत इत्या ज्गाना मग्नीषोमीया्ेत्वमेवेत्याह- - 
उपस्थितमिति । ज्योतिष्टोमप्रकरणगतत्वेऽप्य ङ्गानां प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमाथत्वं 
व्यवच्छिनत्ति एवकारः । यद्यपि स्थानात्प्रकरणं बलीयः, बलीयसा तेन स्थानं 
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बाधित्वा ज्योतिष्टोमाथेत्वं बोधयितुं शक्यते, तथापि सोमलतासाध्यकत्वा- 
ज्ज्योतिष्टोमस्य तत्रोपाकरणादिपश्वङ्घानामनुपका रकत्वात्‌ आनथंक्यप्रतिहत- 
न्यायेन स्थानस्य व प्राबल्येन पशुधमणिामग्नीषोमीयाथेत्वमेव युक्तमिति भावः । 

अनुबाद-देश की समानता को स्थानः कहते है! “स्थानः के दो मेद है- 
(१) पाठस्तादैदय ` एवं (२) अनुष्ठान सादेश्य । स्थान ओर क्रम दोनो का अं एक हीं 
हे, अर्थात्‌ ये दोनों एकाथंवाची है । पाठसादेस्य भी दो प्रकार का है-(१) यथासंख्य 
पाठ ओर (२) सन्निधि पाठ । 

“पेन्द्रागनमेकाद्‌श्कपारुं निर्व॑पेत्‌ ( अर्थात्‌ “इन्द्र एवं अग्निके ल्यि ११ कपार्लो 
ते निर्मित पुरोडाश का निर्वाप करना चादि) भौर शेश्वानरं इादशकपालं निर्व॑पेत्‌! 
( अर्थात्‌ वैश्वानर के ल्यि १२ कपालो म निभित पुरोडाद्चका निर्वाप करना चाहिण) 
इन दोनों वाक्यो के करमर: पाठ के वाद क्रम से "हृनदवाश्नी रोचना दिवः, वं “वैश्वानरो 
अजीजनत्‌, भादि याज्यानुवाक्या मंत्रों का पाठ होता है। यहाँ पर भयथासंख्य पाठ! ते 
प्रथम याग “दन्द्राग्नेष्टियागः का प्रथम मन्त्र अर्थात्‌ “इृन्द्रास्नीरोचना दिवः मन्त्र अङ्ग है 
एवं द्वितीय वैश्वानरेष्टि याग" का द्वितीय मन्त्र प्वैश्वानरोऽजीजनत्‌' मन्त्र अङ्ग है। 
क्योकि प्रथम पठित मन्व मे "यह मन्त्र कयो दै इस प्रकार की आकांक्षा ( कैम्याकाङ्क्षा ) 
होने पर समनदेशमें प्रथम-विहित यागकी ही विद्यमानता होतीदहै। शसी प्रकार 
दवितीय मन्त्र म “वह मन्त्र क्यो हे इस प्रकारकी आकांक्षा होने पर द्वितीय विद्धित कम॑ 
कौ उपलब्धि होती [ एवं द्वितीय मन्त्रस्यापि] 

प्राक्ृताङ्ग = प्राकृत याग के भङ्गो के अननुवाद से संदंश मे अपटित या अविहित जो 
वेकृतांग = विकृति के अगदैः वे सन्निधि पाठे विक्ृतियागकेञंग होते हैं यथा- 
आमन होम । ˆ रयोकि आमन होम मे कैम्याकाडक्षा होने पर विङ्ृति याग के अपृ फल 
का ही साध्यल्प से उपस्थित होने के करण अन्वय होता है अर्थात्‌ आमनहोम का फल 
विछ्रति याग के फल पसे ही सफल हे। क्योकि आमन होम का पृथक्‌ फल स्वीकार 
करने प्र विति सन्निधि में उक्तका पाठ व्यंहो जायगा । 


= 


१. सादेद्य ओर दे सामान्य का तात्पय॑ एक ही है। इनकी व्याख्या इस प्रकार 
की जा सकती है, "समानः देशःयेषां ते समानदरेशाः सदेश्चाः वा समानदेरानां 
सदेश्चानां वा भावः समानदेशत्वं सदेशत्वं सादेश्यं वा । समानदेरपटितयोरङ्ञा- 
ङ्गेमावयोग्ययोद्वंयोः पदार्थयोः समानदेद्चपठनादेवमिधोङ्गाङ्गिभावो भवतीत्यथैः। 

२. पाठमात्रावगतस्मानदेद्वतित्वभित्यथैः । द्षन्य- 

त्र क्रमो द्िषैवे्टो देशसामान्यरूक्षणः। 
पाटानुष्टानक्षादेश्याद्विनियोगस्य कारणम्‌ ॥--इलोकवात्तिक. 

३. एकस्मिन्‌ देशे अनुष्ठेयत्वेन नि दि्टत्वमिस्यधैः । 

४. संख्यामनतिक्रम्य यथा स्यात्‌ तथा पाठः| 

५. संगृहीतं मनोऽरिमन्‌ इति आमनम्‌  छान्दसोऽन्त्यलोपः ।- मट्‌ भास्कर. 

[ द्श्भ्य--आ मनम्‌ अस्य आमनस्य देवा इति तिच आहुती जंदोति । | 


१०८ अथेसंग्रहः 


अनुष्ठान सादेदय संक्शक स्थान प्रमाणप्ते यह जाना जाता कि पश्ुर्ओके जो 
उपकरणादि? धम दहै सव अनुष्ठान समान दश्च ते अग्निषोमौय पश्युके अङ्ग हैँ । 
अग्नीषोमीय पश्यु का अनुष्ठान ओपवसथ्यः संक्ञकदिन में होता है उसी दिन उपाकरणादि 
धर्मो का कथन है। इसलिये उन क्रियां के सम्बन्ध में कैमर्थ्याकांक्षा अर्थात्‌ फलारकाक्षा 
होने पर अनुष्ठेय सूपमें विध्यमान [ अनुष्ान सदेश्य के कारण ]जो भग्निषोमीय 
पञ्चुजन्य अपृवं है वही साध्यरूप मेँ अन्वित होता हे । 


अर्था लोकल्ोचन 
धति, लिङ्ग, वाक्य, एवं प्रकरण नामकं प्रमाणो का विवेचन करके यन्थकार सस्थान 
प्रमाणः का प्रतिपादन कर रहेहैः। स्थान की समानता को सस्थानः प्रमाणः कहा गया 
है। स्थानका अथं क्रमः मी स्वीकार किया गया है भतः जो विनियोग क्रमानुसारी 
होगा उपे स्थानप्रमाणगम्य मानना चाहिए  स्थानप्रमाण के उपमेदों को निम्नप्रकार से 
समश्चा जा सकता है । 


स्थानम्‌ 
| 
| | 
पाठसदेश्यम्‌ अनुष्टानसादेदयम्‌ 
| 
॥ 
यथ।संख्यपाठः संनिषिपाटठः 
यथासंख्यपाठटाद्‌ विनियोगः- 
मैत्रायणीसंहिता 
| 
| ॥ | 
यागयोः प्रषानभूतयोः अनुक्रमः याञ्यानुवावयामन्त्राणामङ्ग- 
भूतानामनुक्रमः 
(१) रेन्द्राग्नम्‌-- (१) “इन्द्राग्नी रोचना दिवः” 
ेनद्राग्नमेकाद शकपालं निवपेत्‌" 
मे० सं° २.१.१ 
(२) वैश्वानरम्‌- (२) " बैश्वानरोऽजीजनत्‌ 
“वैश्वानरं, दवादञ्चकपां निवपेत्‌" 
मण स° २,९१.२ 


१. पश्युधर्माः उपाकरणादयः । प्रजापतेजायमानाः ( ते० सं° ३।१।५ ) इत्यादि मन्त्रो- 
चारणपूवकं परोरूपस्पश्षंनमुपाकरणम्‌ । दभंञ्वालयाचिः प्रदक्षिणीकरणं पयं्ि- 


करणम्‌ । यूपे रज्ज्वा बन्धनं यूपनियोजनम्‌ । ज्योतिष्टोमप्रकरणे महादीक्षादि- 


नश्तुर्थं भओौपवसभ्यसंज्ञके दिवसेऽनुषटेयत्वेन य द म॑जातसुक्तं तत्रैते प्ुधर्माः पथ्चन्ते 
२. द्रष्टभ्य -“पतत्‌ कृत्वा उपवसति आपस्ताम्तर सूत्र १,२.१४.१५. “अरन्यन्वावानादि- 
परिस्तरणान्तं कमे कृत्वा अग्निसमीपे नियमविशिष्टो वास उपवासः- माष्य. 
३. याज्या = इज्यते अनया, अनुवाक्या = अनूच्यते अनया । 


र ~ ¬ 1) + ^) 1) 
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उपरि निदिष्ट उदाहरण मे यथासंख्य पाठसे यहज्ञानदहोतादहैकि प्रथम मन्त्र प्रथम 
वधि बोध्य क्रियाका भङ्ग है एवं द्वितीय मन्त्र टितीय विधि बोध्य क्रिया का अङ्ग है। 


सन्निधि पाट से विनियोगः वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ मामकामः' विधियाक्य 
साप्रहणी* नामक) विज्ृतियाग का विधान करता है। इसका प्रकृतियाग (दपूणंमास 
है। “तायरहणीयाग' के सन्निकट हौ 'जामनम्‌ अस्य आमनस्य देवा इति तिख 
आइ तीजेहोति" यह वाक्य पठित ह जिसके ढारा तीन आमन होमो का विधान ह। 
इन आमन होमो से कोड फल विशेष निदिष्ट नहीं है अतः स्वभावतः इनमें "फलाकाक्षा 
है। इस प्रकरार सन्निधि पाठके बल पर "आमन होम" सांग्रहणी यागकाञङ्गदहोजाती 
है। सांग्रहणीयाग “अतिदेश वाक्यः प्रकृतिवदिकृतिः कन्त॑व्या' से समस्त प्राक़ृताङ्ग को 
प्राप्त करती है अतः सन्निधि पाठस्तेभामन होम विकृति सांग्रहणी के अङ्ग माने गये 


अनुष्टानसादेश्य से विनियोग- 
„५ । तन्न 


| | 
१. ओपवसभ्यदिनम्‌ चतुर्थम्‌ २. ६६ पञ्चमम्‌ ३. अवभृथः 
| 





। | (२) सवनीयपद्चुः (३) आनुबन्ध्यपड्युः 
(१) अग्निषोमीयपद्युः (२) पञ्चषाः | | द्य 


(क) उपाकरणम्‌ । । 
(ख) प्य॑ग्निकरणम्‌। इन दोनो मे पञ्युधमं "अतिदेशः ते 
(ग) यूपनियोजनम्‌ प्राप्न है। 


इन क्रियाओं का सम्बन्ध अग्निषोमौय पशु समान दिनमें पठित शोनेपे हं, 
्नोपवस्थ्य दिन मे भग्निषोमीय पशु के अनुष्ठान का विधान है ओर वीं पर प्ुधर्मौ 
का पाठ है। भतः सामीप्य के कारण श्न दोनों का सम्बन्ध हे । 


स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ 


तच्च स्थानं समाद्यातः प्रबलम्‌ । अत एव शुन्धनमन्त्रः सात्राय्य- 
पात्राङगं पाठसादेश्यात्‌, न तु पौरोडाशिकमिति सामाख्यया 
पुरोडाशपाव्राङ्गम्‌ । 





१. "मनसषा परस्परमैकमत्येन सम्यक्‌ स्वीकारः संग्रहणम्‌ । तद्‌ यस्याम्‌ इष्टो असति 
सा सांग्रहणी सायण) 

२. “सांग्रहण निवपेद्‌ मामकामः' इति वाक्यं तु साग्रहण्या एव फलसम्बन्धं बोधयति, 
न तु आमनदहोमानाम्‌ । तस्मात्‌ फलवत्यः साग्रहुण्याः सक्निधो आम्नाता अफला 
आमनहोमाः तदङ्गम्‌ ॥- जेभिनीन्यायमाला विस्तरः, ¶० २५७. 


११० अथंसंग्रहः 
अ्थालोकः 


_ स्थानस्य समाख्यातः प्राबल्यमुपपादयति-- तच्चेत्यादिनः । शुन्धनमन्त्र 

"शुन्धध्वं दव्याय कर्मणे" इत्याकारकः । अनेन मन्तरेण पात्राणां प्रोक्षणं क्रियते । 
केषां पात्राणामित्यत्राह-साश्नाय्येति । "सान्नाय्यं दधिपयसी" इति दर्थगतदधि- 
पयोयागयोः सन्नाय्यमिति सज्ञा । तदीयानि पात्राणि-कुभी-पवित्रं शाखापवित्रम्‌ 
दोहनपात्रमित्यादीनि तेषामङ्खम्‌ इत्यथंः। तव्र॒हतुः--पाटसादेश्यादिति । 
पौरोडाशिकमिति समाख्याते मन्त्रकाण्डे पठितोऽप्ययं मन्तः सान्नाय्ययागसन्नि- 
धावाम्नातः । अतः पाठसादेश्यात्तत्पात्रप्रोक्षणाङ्खमेव मन्त्रः, न तु पुरोडाण- 
संबन्धिपाव्रप्रोक्षणा ङ्खम्‌ । एतद ङ्त्व समाख्या प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । इयचख- 
समाख्या सुखेन व्यवहाराय याज्ञिकः पुरुषः कल्पिता । अतस्तदथंनिश्चयाय 
तत्कत्पकपुरुषवृ त्तिज्ञानयाथार्थ्यं कल्पनीयम्‌ । तस्मात्प्रमाणान्तरसापेक्षत्वात्‌ 
टिति निश्चयो न स्यादिति पुरोडाशपात्रप्रोक्षणाङ्खत्वं विलम्बेन स्यात्‌ । 
ततः पूर्वं शीध्रप्रवृत्तिकं पाठसादेष्य सान्नाग्यपात्रङ्कृत्वेन मन्त्रं विनियुट्क्त 
इति भावः। 

अनुवाद्‌--स्थानप्रमाण, समाख्याप्रमाणसे प्रबल है। अत एव सुन्धन मन्त्र पाठ 


सादेद्य ते सान्नाय्य ( हविष ) पातव्रका अङ्ग होता है परन्तु पौरोडाशिक इस समाख्या= 
( यौगिक शब्द ) से पुरोडादा पात्र का अङ्ग नहीं होता । 


अथोलोकलोचन 


दशपूणैमास प्रकरण के अन्तगतं एक पौराडाश्िक काण्ड है जहो पुरोडाश के 
उपकारक कुछ विषयों का निदेश है । वहाँ प्र शधुन्धध्श्ं देभ्याय कर्म॑णे देवयञ्यायेः 
मन्त्र सान्नाय पात्र के शुन्धन मन्त्ररूपरमे पठित है यँ संश्चय यहदैकि उक्त मन्का 
पौरोडाशिक समाख्या के अनुसार उल्खल, मुस, जुहू, आदि दर्यो के संस्कार में 
विनियोग अथवा स्थान (=सन्निधि) के अनुसार सान्नायपात्र के रोधन में प्रयुक्तं होग। ? 
पृवेपक्ष का मत है क्रि उक्त मन्त्र पौरोडारिक समाख्या के अनुसार उदृखल भादि दव्यां 
का संस्कारक है। 


सिद्धान्त पक्ष का समाधान यह है कि- "पौरोडाशिकः पद में पुरोडाश्चस्येदं, ्स विग्रह 
ते प्रकृति का पुरोडाश्च णवं ( ठक्‌ ) प्रत्ययका काण्ड अथं होता दहै किन्तु इस प्रकार पे 
पुरोडाश्च पात्र की सन्निधि प्रत्यक्ष न होने से अर्थापत्ति द्वारा उस्तकी कस्पना कौ जायेगी । 
समस्या यह है पुरोडाश पात्र कौ सन्निधि प्रत्यक्षतः न दोने पर शुन्धन विधायक मन्त्र की 
"पोरोडािक' समाख्या नदीं होगी । इस प्रकार समास्या ते सन्निधि करिपत होगी, परन्तु 
प्रकरण विना परिकल्पित काण्ड सन्निधि मी अनुपपन्न है। अतः परस्पर आकांक्षारूप 
सम्पूणं पुरोडा्ञ पात्रप्रकरण की कटपना करनी पड़ेगी । तदनन्तर लिङ्ग एवं श्वुत्ति ते 
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विनियोग होगा इत प्रकार समाख्या विनियोग से अत्यन्त व्यवहित हो जाता हे। परन्तु 
सान्नाय पार्वरोका शुन्धन मन्त्रे सन्निधि प्रत्यक्ष सिदध है क्योकि मन्त्र दारा "कर्थ 
मावाकाक्षाः होने पर निकटश्य सान्नायपान्न का भाग्य अपूव ही साध्यत्वेन अन्वित हो 
जाता है अतः ^सम।ख्या' विनियोग ते विप्रकृष्ट है एवं स्थान सन्निङ्ृष्ट । 


दर्शयाग की याजि प्रक्रिया सूचकचित्र 
भ 


कृष्णचतुदंश्ची अमावस्या 
| 





| | । द, 
(१) वत्साप- (२) श्ध्मावहिः- (३) दोहनम्‌ (४) ब्रीहि- (५) वभ 


करणम्‌ सम्पादनम्‌ निर्वापः 
उल्खलमुसले 
सान्नायपात्राणि (४) पुरोडाश 
इवनम्‌ 
“सुन्ध्यध्वं देव्यायकर्मणेः | 
जुहूः 


समाख्यानिरूपणम्‌ 


समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्िविधा-वैदिकी लौकिकी च। 
तत्र होवुश्चमसभक्षणाङ्गत्वम्‌ होतरचमस इति वैदिक्या समाख्यया । 
अध्वर्योस्तित्तत्पदार्थाङ्गत्वं लौकिक्या आध्वयेवमिति समाख्यया इति 
संक्षेपः । तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 


अथाटोकः 


समाख्यां निरूपयति--खमाख्येति । वैदिकी वेदे श्रुता अपौरुषेयं । लौकिकी 
याज्ञिकः कल्पिता पौरुषेयी । तन्न वंदिकलौकिकसमाख्ययोर्मध्ये । ज्योतिष्टोमे 
सन्ति चमसा होत्रुद्गातृयजमानाध्वर्युपदाङ्किताः, तंश्च सोमरसो हयते, होमान्ते 
तत्तच्चमसेन होवदुप्रात्राद्यस्सोमरसं भक्षयन्ति च । तत्र वं दिक्या समाख्यया ङ्ा- 
ङ्गिभावं दशेयति-- होतरिति । 'होतृचमसः' इति समाव्या, तया चमसस्थ- 
सोमरसभक्षणाङ्गत्वं॒होतुः। यथा होतुस्तदङ्खत्वं तथाध्वर्योरपि लौकिक्या 
दशयति अध्वर्योरिति । तत्तव्पदार्थाङ्गस्वम्‌ तेन तेन करियमाणं पदार्थं प्रति 
तस्य तस्या ्गत्वमित्यथेः । आध्वयवमिति । अध्वर्युकाण्डपठितिपदार्थानुष्ठानेऽ- 


| न 1 मा 
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ध्वर्योर ङ्गत्वमित्यथेः । विनियोगविधिप्रमाणनिरूपणप्रसंगम्‌पसंहरति- - 
तदेवमिति । 


अनुवाद्‌-- यौगिकः चाव्दं को विः ख्या कहते हैँ । समाख्या के दो भेद दै- 
( १) वेदिकी समाख्या, (२ ) लौकिकी समाख्या । श्नमे 'होतृचमसः' इस वैदिकी 
समाख्या ते “होता चमस [ सोमरस | भक्षग का अङ्ग माना जाता है।° 'आध्वयवम्‌' 
प्स लोकिकी समाख्या ते "अध्यर्युः नामक ऋत्विक्‌ तत्तत्‌ क्रियाओं का अङ्ग समज्ञा 
जाता है। 


श्स प्रकार ति आदि & प्रमाणो का सक्षिप मे निरूपण किया गया । 


अथौलोकलोचन 


समाख्या का लक्षण- यौगिकः दाब्दः" किया मया है। इसकेदो मेद माने गये हैँ- 
(१) वैदिकी (२) लोकिकी । वेद मेँ परित यौगिक शब्दों को वैदिकी समाख्या कहा जातां 
है। श्रतु होतुश्चमसः, प्र ब्रह्मणः प्र उद्‌गातृणाम्‌' इस प्रक्रार का वेदिकं वाक्य है। 
इसके अनुसार होता ब्रह्मा एवं उद्गाता के साथ 'चमस्' नामकं पात्रे सोमरस्का पान 
करता है। “होतुश्चमसः, शब्द से यहौ भाव प्रकट होताहै। होतुश्चमसः पते रो बातों 
का संकेत भिलता है- 

(१) चमक्तभक्षणम्‌-चमप्तस्थितसोमपान । 

(२) होतुश्च मस्लभक्षणाद्गस्वम्‌ अथात्‌ सोमरस पान क्रिया होनेके कारण प्रधानया 
ॐङ्गी' है एवं होताः उसका भङ्ग । [ द्र्टम्य-"मक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन प्राधान्यात्‌ तत्कतैः 
होतुः भवति तदङ्गत्वम्‌ ।' ] 

ध्वमसः' का अथं है चम्‌- चमति, चम्नोति, चम्यते पीयते सोमः अत्र स्थितः इति 
चमसः । इस प्रकार "हदोतुश्चम्तः' वैदिकी समाख्या है क्योकि इसका पाठ वेद मेँ भिल्ता 
है। (आध्वरयंवम्‌' लोकिकी समाख्या है । इसका अथे, (अध्वयुं सम्बन्धी कमे । अध्वयुं 
नामक ऋषतिविक्‌ का सम्बन्ध यजुर्वेद से है अतः “आध्वर्यवम्‌ समाख्या ते यह ज्ञान होता 
है कि “अध्व यजुवद की समी क्रियारभों का अङ्ग है। 

इस प्रक्रार विनियोग विधि के सहायक प्रमार्णो का निकूपण समाप्त हु । इस प्रसङ्ग 
मे निरूपित अब तक के विषय कोचिश्रके द्वारा निम्नलिखित ढंग से पूज्यपाद युरूनीने 
समञ्चाया है- 


+ 


. स्वान्तनिविष्टपदस्मुदायार्थान्वयेन योऽथः प्रतीयते तद्‌ बोधकः यौगिकः । 

. सम्यगाख्यायते अनेनेति ब्युत्पत्या रूढ, योगरूढ, यौगिक, 'ूढयोगिकरूपवा चक- 
मात्रस्येव स माख्यातत्वं व्यावत््॑ते । 

. 'अस्य योगस्य वैदिकश्चम्दमात्रोपयोगितया भक्षणाधिकरणबोधकश्चमसशचब्दो वेदिकी 
समाख्या | 

४. अध्वर्योः कमं आध्वयंवभिति । 


~) 
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अङ्गानि 
| 
सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि 
जातिः द्रव्यम्‌ संख्या | 
| | 
गुणकर्माणि ` प्रधानकमांणि 
( सन्निपत्त्योपकारकाणि ) आरादुपकारकाणि 
न प्रयाजानूयाजाज्य- 
| | | भागपत्नीसंयाजादीनि 
दृष्टाथानि अद्ृष्टाथानि दृष्टाद्‌ ्टाधानि 
अवहननपेषणा- प्रोक्षणादीनि पश्ुपुरोडाश्चादीनि 
दीनि ( आश्रयिकमंति 
- नामान्तरम्‌ ) 
विनियोगविधिबोधिताङ्गानि 


एतत्सहकृतेन विनियोयविधिना समिदादिभिरूपकृत्य दशंपूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत इत्येवंरूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यङ्कानि 
द्विविधानि, सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति । तत्र सिद्धानि जातिद्रव्य- 
संख्यादीनि । तानि च दुष्टाथन्यिव । क्रियारूपाणि च द्विविधानि- 
गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि चेति । एतान्येव संनिपत्योपकारकाणि, 
आ रादूपकारकाणीति च उच्यन्ते । 
सथ 3 अथौलोकः 

प्रमाणषट्‌कसहकृतो विनियोग वि धिर्यान्यङ्गानि बोधयति तानि विभजते-- 
द्विविधानीति । क्रियारूपाणि साध्यरूपाणीत्य्थः। सिद्धान्यङ्खानि परिगणयति-- 
जातीति । आदिना लिङ्गकालादेग्रंहणम्‌ । जातिः पणतारूपा, द्रव्ं ब्रीह्यादि- 
कम्‌, संख्या एकत्वद्धित्वादिः । तानि जात्यादीनि । दष्टाथोन्येव यागादिमिष्पा- 
दक रूपेण दृष्टफलकानीत्यथंः । सव द्रव्यविधयौ नियमविधयः' इति न्यायेन 
जुहदृणेन विधीयमानायाः पण॑तायाः यागोदेशेन च विधीयमानानां ब्रीहीणाम- 
पृ वर्थत्वं भाति, तथापि नियमजन्यं तदपूर्वं न पणेतय। ब्रीहिभिर्वा जायते, किन्तु 
पणेतया सम्पादितजुहूद्रारा, ब्रीहिभिनिष्पादितयागद्वारेवापूर्वं जायत इति 
जात्यादीनां दृष्टाथेत्वे न काचिद्धानिरिति ज्ञेयम्‌। क्रिथारूपाणामङ्गानां दं विध्य- 
माह द्विविषानीति । गणकर्मणां नामान्तरं सन्निपस्योपकारकाणि, प्रधान- 


नोट :-[ इसते पूवं के कड चित्र प्राध्यापक रजेन्द्र गढकर द्वारा सम्पादित (अथै 
संग्रहः ते साभार ्रहण किये यये है । ]-- सम्पादक. 
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कर्मणां नामान्तरम्‌ आरादुपकारकाणि । यागादिषु सन्निपत्य यान्युपकारकाणि 
तानि सन्तिपत्योपकारकाणि, दुरे विद्यमानानि सन्ति यान्युपकारकाणि 
तान्यारादुपकारकाणीत्यथेः । 


अनुवाद्-श्वत्यादि & प्रमाणो से पहाता प्राप्त कर 'समिदादिभिरूपक्त्य 
दशपूणंमासाभ्यां यजेत ( भात्‌ तमिद्‌ आदि यागों से उपकृत इये दशं ओौर पूण॑मास- 
संक्ञक यागानुष्ठान द्वारा श्टका सम्पादन करे) इस्त तरहकी विनियोग विधि पे जिन 
अङ्गो का विधानहोताहै वे अङ्गदो प्रकार के है-सिदडधरूष एवं क्रियारूप इनमें 
जाति, द्रव्य" एवं संख्या" आदि सिद्धरूप अद्ध है इन सवका प्रयोजन दिखाई देने वाला 
( =षृष्ट) है) क्रियारूप अङ्गके दो मेद है-( १) गुणकम एवं (२) प्रधानक, 
इनमे से गुणकमं को सन्निपत्योपकारक कमं एवं श्रधानकम॑" को “आरादुपकारक कर्मर 


कहा जाता है। 
अथालोकल्ोचन 


विनियोगविधि द्वारा विनियोजित अङ्गा केदो मेद माने गये है-( १ ) सिद्धरूप एवं 
(२) क्रियारूप । प्रथम रूप अर्थात्‌ सिदध रूप क्रिया की तरह उत्पाद्य या साध्व नहीं 
होता भतः इसके भङ्ग रूप मे जाति, द्रव्य णवं संख्या आदि भेद परिगणित है। इस ते 
पले क्रमशः “पश्युना यजेत ते शश्युत्व' जाति का, “नी हिमिर्य॑जेत, ते व्रीदिरूप रव्य 
का "एकहायन्या गवा सोमं" शत्यादि वाक्य दवारा “संख्या आदि का दृष्टान्त दिया जा 
चुका हे । ध्नका प्रयोजन मी प्रत्यक्ष ( = दृष्ट) है क्योकि श्नते साध्य क्रियां करा 
अनुष्ठान होता है । अतः मेरे परमयुश नी का मत है- | 

"इ्टर्थान्येवेति -तेः क्रियानिघरं्तिरूपदषटप्रयोजनस्यैव जननादिति भमावः- 
( सारविवेचिनी, १० ८१ ) । 


क्रियारूप के दो मेद है- (£) गुणकम एवं (२) प्रधानक । युणकर साक्षात्‌ नीं 
अपितु परम्परया प्रधान क्रिया का अन्ग होता है परन्तु प्रधानकर्म साक्षात्‌ जङ्ग होता है। 
युणकमं को हौ ^सन्गिपध्योपकारक' कहा जाता है क्योकि ये किसी अङ्ग के माध्यम से 
सख्य चाग दरपूणंमासादि के उपकारक दोते हे । परन्तु प्रधान कम॑ या “आरादुपकारक 
सक्षात्‌ रूप में प्रधान क्रिया दशंपूणेमासादि के उपकारक होते है । इन दोनों के सम्बन्ध 
मं विश्लेष रूप से आगे विचार किया जायेगा । 


सन्निपच्योपकारकाणि 


कमेद्धिद्रव्याद्युदेशेन विधीयमानं कमं सन्निपत्योपकारकम्‌ । यथा 
जवघातय्रोक्षणादि । तच्च दुष्टाम्‌, अदष्टार्थम्‌, दुष्टादष्टा्थंञ्चेति । 
१, संनिपत्य द्रव्यादिषु संवध्य उपकुवंन्ति तानि । 


२. आरात्‌ दूरतः साक्षादित्वथः, द्रव्या दिसंबन्धमनपेक्ष्य इति यावत्‌” । ( आराद्‌ 
दूरसमीपधोः (अमरः ) उपकुर्वन्ति तानि । 





११६ अथेसंग्रहः 


तत्र दष्टाथंमवघातादि, अदष्टार्थ प्रोक्षणादि, दष्टादष्टाथं पशुपुरोडा- 
शादि । तद्धि द्रव्यत्यागां शेन व अदष्टं देवतोहेशेन च देवतास्मरणं दुष्ट 


करोति, 
अथोलोकः 


कर्मेति । कर्माणि यागादीनि, तेषामङ्ख व्रीह्यादि द्रव्यम्‌, आदिपदेन 
देवतािर्ग्रह्यः । तदुद्देशेन यद्विधीयते तत्‌ सन्निपत्योपकारकमित्यथेः । 
उदाहरति-- यथेति । व्रीहीनवहन्ति" इति विहितोऽवघातः, 'वीहीन्‌ परौक्षति 
इति विहितं प्रोक्षणम्‌ । सन्निपत्योपकारकं त्रिविधमित्या- तच्चेति । 
इष्टाम्‌ अवहनेन तुषविमोकरूपदृष्टफलजननादवहननं दुष्टाथंम्‌ । अदष्टाथम्‌ 
प्रोक्षणेन जलोक्षणेन व्रीहिषु न दृष्टं फलं किञ्चिदिति प्रोक्षणमदृष्टाथेम्‌ । दृष्टा 
दृष्टमदाहूरति--पश्चिति । पणशुयागेऽनीषोमीयादावङ्खतया विहितः पुरोडाशः ` 
तत्साध्यको यागः पशुपुरोडाशः । पशौ या देवता तद्देवताक एव पशुपुरोडाश- 
यागः “यदृरैवत्यः पशुः तदं वत्य: पुरोडाशः" इति विधानात्‌ । दरब्यव्यागांशेन 
अग्नीषोमाम्यामिदं न ममेति त्यागांशेनेत्यथः । अत्र चादृष्टमेव फलम्‌ । दृष्ट 
फलं द्शयति-- देवतेति । द्रव्यत्यागावसर उदृदेश्यभूताया अग्नीषोमदेवतायाः 
स्मरणं दुष्टं जनयतीति दृष्टाथेत्वं पशुपु रोडाशस्येत्यथ : । 

अनुवाद :-( होमादि ) कमं के अङ्गमूत द्रव्य आदि को उदेश्य करके जो कमं 
विदित होता है उपे सक्निपत्योपकारक कहते दै \ जैते-मवधात एवं सेचनादि 
( प्रोक्षण ) । इस्त सन्निपत्पोपकारक के तीन भेद दै-( १ ) दष्ट प्रयोजन, (२) भदृष्ट 
प्रयोजन, एवं (३) दष्टादृ्ट प्रयोजन । इनमे भवधातादि में इष्ट प्रयोजन है । प्रोक्षणादि 
मै अदृष्ट प्रयोजन हैँ एवं पशु प्रोडाशादि में दष्टाद्ष्ट दोनो प्रयोजन है । क्योकि द्रव्य 
त्याग अंश से ( फलापू्वरूप ) अदृष्ट प्रयोजन को एवं देवतास्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन दोर्नो 


की सिद्धि करता है) 
अथौलोकलोचन 


सन्निपत्योगकारक कर्मके तीन मेद माने गयेहै (१) इष्टा्थक (२) अदृष्टा्थक 
(३) एवं दृ्टाृ्टा्थंक । 

दशंपूण॑मासयागरूपी कमे का द्रव्यरूपी त्रीहि अङ्गदै। श्स व्रीहि के छ्य अव 
धातादि क्रिया का विधान व्रीहीनवहन्ति आदि वाक्यो से “किया गया है प्रोक्षणादि 
क्रियाँ भी विहित है अतः अवधात प्रोक्षणादि कमं को “कमाङ्गद्रभ्यादयुदेशेन 
विधीयमानः कहा जा सकता है । अतः निष्कषं रूप मेँ यह गुणकम या सन्निपध्योप 
कारककमं है । अवघात प्रोक्षादि गुणों का व्रीहि द्रव्य के आश्रित रने से युणकमं कहना 
उचितौ है, ओौर ये समी प्रधान याग दश्॑पूणंमास के उपकारकं है अतः न्द 
सन्निपत्योपकारक कहा गया है । 
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"नीहीन्‌ अवहन्ति" वाक्य दारा अवधात का विषान है जो परम्परया प्रधान कम का 
उपकारक है चूंकि शसते ^ठुषविमोकादिः प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला काय॑ सिदध होता है 
अतः इते "दष्टाथंक' कहा जाता है । 


्रीहीन्‌ भरोरति' वाक्य ते "प्रोक्षण क्रिया विदित है। प्रोक्षण यद्यपि दृष्टर्प में 
त्रीहि पर को श्रमाव नदीं उत्पन्न करता तथापि अदृष्टा की कटपना करना 
उचित है । 


"पशपुरोडाज्ञादि याग" को दृषटादृष्टाथैक का दृष्टान्त माना गया है। जव देवता को 
उददेदय करके पशुया पुरोडाश्च का त्याग किया जाता है तव (इन्द्राय स्वाहा। 
इदमिन्द्राय । इदं न मम ।' रूप से मन्त्र पड़ा जाता है । यहं 'द्व्वत्यागांश्' अदृष्टाथ॑क 
ह । केकिन यह क्रिया “देवतोद्देरः से को गरं है। अतः इस्त अंगको ^ ्टाथेक' माना 
जाता है । इस प्रकार सन्निपत्योपकारक के सन्दभं में "दष्टा्थक अदष्टर्थङ' एवं दृष्टा 
दृष्टा्थकः का विवेक हो सकता ३ । 

आरादुपकारकाणि 


द्रव्याद्नुदिश्य केवलं विधीयमानं कमं आरादुपकारकम्‌'। यथा- 
प्रयाजादि । आरादुपकारक च परमापूर्ोत्पत्तावेवोपयुज्यते । सन्नि- 
पत्योपकरारक तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागस्वरूपेऽपयुपयुज्यते । इदमेव 
चाश्रयिकर्मेत्युच्यते । तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः। 


अथोलोकः 


आरादुपकारक लक्षयति द्रव्यादीति । यागीयद्रव्यं देवतां वोदेश्यतयादऽ- 
परिगृह्य तथैव विहितं कमं आरादुपका रकमित्य्थः । उदाहूरणम्‌-- प्रयाजादि । 
(समिषो यजति' इत्यादौ समिद्यागस्य विधानं न द्व्य देवतां वोदिष्य प्रवृत्तम्‌ । 
समिद्यागेन भावयेत्‌ प्रकृतयागोपकारम्‌ इत्येतावन्मात्रमत्र विधानमित्यारादुप- 
कारकत्वमस्येति भावः । आराच्छब्दारथप्रदशेनायाह-- परमेति । सर्वाङ्खसहित- 
यागानुष्ठानानन्तरं स्वर्गादिफलजनक यजमानात्मनि जायमानमसूर्व परमापूरवम्‌, 
तदुत्पत्तावृपयुज्यत जारादुपकारकम ज्गमित्यथः । अत॒ एवाराच्छब्दस्यात्र दूर- 
मित्यथंः । एतद लक्षण्य सन्तिपत्योपकारकस्य प्रतिपादयति ष्यदेवतेति । 
्रव्यदेवतयोस्सस्कारः प्रोक्षणावहननस्मरणादिरूपः तदृद्रारा । यागस्वरूपेऽपि 
यागस्वरूपनिष्पत्तावपीत्मथेः। आरादुपकारकाणां यागस्वरूपनिष्पत्तौ न व्यापारः, 
सन्निपत्योपकारकणान्तु द्र व्यप्रोक्षणम्‌ तदवहननम्‌, तण्डुल निष्पादनम्‌, तत्पेषणम्‌, 
'पिष्टस्य भजनम्‌, पुरोडाशसम्पादनम्‌ तस्य हयवदानादिनाग्नौ प्रक्षेपः यजमान- 
त्यागश्चेत्येतावति क्रियमाणे, एवं देवतायाः स्मरणाख्ये च क्रियमाणे यागस्वरूप- 
सम्पादनक्रियासु व्यापार इति भेदः । 
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अयमत्र निष्कषं :--'दलेपणैमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र दशशब्द- 
वाच्यानाम्‌ सोमयाजिनः आगनेयसान्नाय्ययागानाम्‌, असोमयाजिनः आग्नेय - 
द्राग्नयोः' पृणमासशब्दवाच्यानाम्‌ आग्नेयोपांशुयाज) ग्नीषोमयागानां स्वगफलः- 
सम्पादकत्वं बोधितम्‌ । स्वगंश्च फलं कालान्तरे भविष्यति । यदा स्वगेः न तदा 
डमे यागा विद्यन्ते, यागानां क्रियारूपत्वेन क्षणिकत्वात्‌ । वेदेन च फलयागयो- 
स्साध्यसाघनभाव उपदिश्यते । तदन्यथान्‌पपत्या यागः स्वजन्यापृ वद्रारा फल- 
साधनमिति फलयागयोस्साध्यसाघनभाव उपपादनीयः। ननू वेदप्रामाण्यान्य- 
थानूषपत्त्या यागः तावत्‌ स्थास्यति य। वत्फलं नोपजायते, किमवान्तरव्यापारा- 
पवेकल्पनेनेति चेन्न; अर्थान्यथान्‌पपत्त्या यत्कल्प्यते तस्य प्रत्यक्षाविरोधेनव 
कल्पनमचितमित्ति श।स्त्रकाराणां सिद्धान्तात्‌ । नन्‌ साध्यसाधनभावसिद्धये 
यद्यपर्वमेव कल्पनीयं तहि या गध्वंसस्येव कप्तस्य फलसाधनत्वं उच्यताम्‌ । ध्व सस्तु 
यागस्यानिवार्यः। कि पदार्थान्तरकल्पनक्लेशेन ? इति चेन्न; ध्वंसस्य नित्यत्वेन 
फलोपभोगानन्तरमपि फलजननप्रसङद्खात्‌। न च यागध्वंसस्य नित्यत्वेऽपि 
फलध्वंसस्य प्रतिबन्धकत्वस्वीकारेण न तस्य फलेजनकत्वमिति वाच्यम्‌, 
अनन्तानन्तध्वंसानां तत्परतिबन्धकध्वंसानां कल्पनापेक्षयापू वस्य कस्य कल्पने 
लाववात्‌। तत्र सन्ति नानापर्वाणि--अङ्खापूर्वाणि उत्पत््यपूर्वाणि समुदाया- 
पर्वाणि, फलापर्वाणीति । दशेपृणेमासयोभिन्नकालान्‌ष्ठयानां त्रयाणां त्रयाणां 
प्रधानयागानां पूवमृत्तरञ्च सन्तिपत्योपकारकारादुपकारका ङ्गान्यनष्ठीयन्ते । 
स्थलशः-- प्रोक्षणावहननोत्पवनपेवणादीनि सन्तिपत्योपकारकाणि, अ।घाराज्य- 
भागग्रयाजादीन्या रादुषकारकाणि । तत्र सन्निपत्योपको रकानुष्ठानेन जायमानान्य- 
पर्वाणि तत्तत्प्रधानानुष्ठानजन्योत्पत्यप्‌ वेत्पित्तावुपयुज्यन्ते । अर्थात्‌ ` प्रधान- 
यागानष्ठानेन जायमानानि ्रीण्युत्पत््यपूर्वाणि तदव जायेरन्‌ यदा हि सन्ति 
पत्योपकारकपूर्वाङ्ख र ङ्गापूर्वाणि सम्पादितानि भवन्ति । एवञ्च सति तत्तदङ्गा- 
पर्वद्रारा त्रयाणां प्रधानयागानां अङ्कं स्सह साहित्यं सम्पादित स्यात्‌ । प्रघान- 
यागानुष्ठानादृध्वं यानि सन्निपत्योपकारकाण्यङ्गानि इडाभक्षणस्विष्टकृत्सूक्त- 


वाकादीनि तंर्जायमानान्यङ्गापूर्वाणि तत्तदुत्पत्तयप्‌ वे स्थितौ उपयुज्यन्ते । एवं 
सर्वाङ्गसहितैः त्रिभिरुत्यत्यपूर्वेः पूण माससम्बन्धिभिः कालान्तरे दशं करिष्य 
माणतत्तदङ्कसहितोत्त्पत्यपूरवेस्सह सा हित्यसिध्यर्थं सम्‌दायाप्‌ वेमेकमत्पद्यते । 
दशेयागानष्ठनानन्तरं यान्युत्पतत्यपूर्वाणि जायन्ते तेरप्येकं समुदायापूरवं जायते । 
उभे अपि समृदायापृवे परमापूर्वं जनयतः । अव्रैवारादुपकारकारकंरभयवरा- 
ृष्ठीयमानैरयान्यपूर्वाणि जायन्ते तेषामुपयोगः । यथा परमाप वेजनने तत्तदत्प- 


। 
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त्यपूर्वाणां समृदायापूरवेस्य वोपयोगस्तथेव पूर्वोत्तिरारादुपकारकाणामुपयौगः । 
तदिदमुक्तं अ्रन्थकारेण- -अ।रादुपकारकञ्चे.यादिनेत्यवगन्तव्यम्‌ । 


्रव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागस्वरूपोपकारकेषु यानि दुष्टाद्ष्टार्थानि कर्माणि 
पशुपुरोडाशादीनि सन्निपत्योपकारकाणि कर्माणि तेषां संज्ञान्तरमाह--आश्रयि- 
कर्मेति ! सर्वेषां सन्निपत्योपकारकाणामाश्चयिकमेत्ति न व्यवहार इति बोध्यम्‌ । 
तथा च पाथसारथिमिश्रः--दष्टादृष्टच किच्चित्कमं, यदाश्रयिशब्दाभिधा- 
नीयक भजते, यथ पशुपुरोडाशयागः इति । 


अञुवाद्‌--द्रन्यादि रूप उदेश्य के निना, जव केवल कमं का विधान {किया गयातो 
उक्त कम॑ को "आरादुपकारक कते हे । यथा--प्रयाजादि । प्ररमापृवं को उच्पन्न करने मे 
आराद्पकारक की उपयोगिता है। सन्निपत्योकारक की यागस्वरूप एवं द्रम्य देवता 
संस्कार से यागोत्पत्ति के अपुवे मे भी उपयोगिता दै । सन्निपत्योपकारक कर्मं को 'आश्रयि- 


कम॑" कहते है । 
अथौलोकल्ोचन 


यागसंबन्धी द्रव्य या देवता का उदेश्य न कर याही कमंका जहाँ विधान हो उक्ष 
कमं कौ आरादुपकारक संज्ञा है! अर्थात्‌ उस्पत्ति वाक्य मेँ जिन द्र्य व देवता को स्पशं 
नहीं करते हुए केवल विधीयमान अङ्ग आरादुपकारक है। समिधो यजति (तनूनपातं 
यजति" "आज्यभागौ यजति" “अनूयाजैयंजतेः आदि वाक्यों मे सभिच्ागसे यागोपकार 
करना चाहिए, तनूनपाधाग से यागोपकार करना चाहिए, ये ही शुत हैँ यँ वागसंबन्धी 
द्रव्य या देवता का उनल्लेख नही है, जेते श्रीदीन्‌ प्रोक्षतिः “्रीदीनवदन्तिः “तण्डुलान्‌ 
पिनष्टि" मे है । अतः सन्निपत्योपकारक एवं आरादुपकारक का भेद सिदध होता ₹ै। 
इतना हौ न हीं, सन्निपत्योपकारक अङ्गो के अनुष्ठान से प्रत्येक याग जन्य उरपत्त्यपूवं की 
उत्पत्ति होती है, आरादुपकारक अङ्गो के अनुष्ठान से परमापृवं या फलपूवं कौ उत्पत्ति 
होती है । अर्थात्‌ उत्पत््यपुवं के उपकारक संनिपत्योपकारक अङ्ग दै, पर मापूवं के उपकारक 
आरादुपकारक है । अपूव के संदभेमे विशेषसरूप ते यह जानना चाहिए कि प्रत्येक श्रौत 
२ प्रधान याग एवं भङ्ग कमे अनेक होते दै अङ्गोमे मो प्रधान याग के पूवैवतीं ओर 
तदुत्तरवतं होते ह । पूवं उत्तर अंग सित प्रभान याग फल संपादनमें दक्ष बनताहै। 
प्रान याग की दक्षता मे पृ उत्तर भङ्ग सायक है । यहां प्रन उठता है कि क्रियात्मक 
होने ते अङ्ग ओर प्रधान दूसरेक्षणमें नष्टहो जतेदहैंतो अङ्गौ प्रषान के सदायक केते 
बनेगे, {धान मी फल का संपादन कैसा करेगा १ उत्तरम कदा जाताहैकरि अंग नश्वर 
होति हए एक एक अपूर्व, उत्पन्न कर नष्ट होते है । इस प्रकार प्रधान पृवंवतीं संनिपत्यो- 
पकारक अंग अपने अपूर्वो के द्वारा प्रधान यागम दसा सामध्यंको पैदा करते है जिसे 
प्रधान यागनश्वर हौ कर मौ भपनां पूवे का जनक बन सके) अंगों से उत्पन्न होने 
वाले "अंगापृव' प्रान से उत्पन्न होने वल “उत्यतत्यपुर्व" कदरति हँ । शसते यह्‌ सिद्ध इभा 
कि प्रधान पूरव॑वतीं प्ंनिपस्योपकारकं भपने-भपने.भपूर्वौ, दारा प्रभान याम सेः मिलकर 
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परभान को उत्पत्त्य पूवं जनक वनने का समथ बनाये । अंगों कौ सहायता से उत्पच्यपवं को 
उत्पन्न करा दिया तो प्रधान के उत्तरवतीं संनिपत्योपकारकां की क्या आवदयकता रद्‌ 
जाती है १ उन अंगों का उत्पच्यपूवं की उत्पत्ति मेँ प्रयोजन नही होत्ते हए मौ उसकी 
स्थिरता मै उत्तराङ्ग सन्निपत्योपकारकों का उपकार माना जाता है । इत प्रकार पूर्वोत्त- 
राङ्गसदित प्रधान ने उत्पत्यपृवं को उत्पन्न कर तदद्वारा परमाप जिसे फल की उत्पत्ति 
होती है उत्पन्न करावेगा । उत्पतत्यपूवं मी अकेला परमापृवं का जनक नदीं बन सकता, 
जव तक प्रधान के पूर्वोत्तरव्तीं आरादुपकारक अंगो से संबन्ध नहीं बनता है। अत एव 
पूर्वोत्तरवतीं भारादुपकारक परमापूवं कौ उत्पत्ति मे सदायक है । यह प्रक्रिया जिस याग मं 
एक ह प्रधान याग हो वौं लागू होती है। ज कि अनेक प्रधान हैँ ओर विभिन्न काल 
म अनुशय होते ह वहाँ दूसरी ही प्रक्रिया ह । नैषा कि दहपूणमास क्रतु मे एूणेमास में 
तीन प्रधान ह रवं दश अमावास्या मँ तीन प्रधान द । येः यागभिल कर दशै-पूणेमास 
याग कहरति है । यशं प्रति पवं मे प्रभान के अंगो का अनुष्ठान दता है । पूणमास के तीन 
प्रधान याग तीन उत्पत्यपर्वी को अंगो कौ सहायता से उतपन्न कर तीनो उत्पत्त्यपूवं एक 
समुदायापूवं को उत्पन्न करति दै, ध्वं दशं के मौ तीन उत्पस्यपूवं एक समुदायापूवं क 
जनक होते है । ये दोनो ससुदायापू वै भिलकर एक पर मापृवं के जनक बनते है । पूवपिक्षया 
यँ समुदायापूवं दो अधिक हें । | 

यँ परदन होता है कि इतना गहन अपूव प्रक्रिया को क्यों माना जाता है । "दर्पणं 
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत वाक्य स्वगं का साधक ददपूणैमास्त याग बताता हे! लोक 
न क्रिया क्षणिक होते इष मी वेद प्रामाण्य बर ते श्रौत क्रियाय नष्ट नहीं होते है । रेस 
मानने पर अपूव कल्पना की आवदयकता नहीं है । प्रन ठीक है किन्तु वेद भी लोक- 
विरूढ पदाथ का प्रतिपादन नदीं कर सकता है । लोकानुयुण ही पदार्थो का बोधक वेद 
होता है । अस्तु, तथापि अपूर्वं कल्पना के विवा ही तत्त्याग ध्वंस का फलञनकत्व मानिये । 
यागनश्वर शोते मी उसका ध्वंसत ( नित्याभाव ) नित्य है, वह ही कालान्तर म फलोश्पादक 
बन सकता है, अपूव की क्या आवश्यता हे १ इस के उत्तर मेँ ` यह्‌ कदा जाता है कि ध्वंस 
नित्य होने ते फलोपभोग होने के अनन्तर भी वह्‌ ध्वंस फलोत्पादकं बन जयेगा तो 
अन्यान्य करतुओं का वैयथ्यं होगा । इसकी अपेक्षा अपूव कर्पन। ही उचित है । पुनः प्रन 
होता हे कि ध्वंस नित्य होने पर भी फलोपभोग से जो फल ध्वंस होता हे वह्‌, फल जनक 
ध्वं का प्रतिबन्धक मानने प्रर पुनः फलोत्पत्ति का अवक्र नीं है। मीमांसक का 
अभिप्राय है कि इस प्रकार अनन्त ध्वंसत भौर उनका अनन्त भनन्त प्रतिबन्धक ध्वंस मानने 
कौ अपेक्षा पुवं प्रक्रिया मे ही लाषव है । 


प्रयोगविधिलक्षणम्‌ 
प्रयो गप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः । स ॒चाङ्खवाक्यंक- 
वाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव । स हि साङ्ख' प्रधानमनुष्ठापयन्‌ विलम्बे 


प्रमाणाभावादविलम्बापरपययिं प्रयोगप्राशुभावं विधत्ते । न च तद- 
विलम्बेऽपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे हि बङ्धप्रघानविध्येक- 
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वाकेधतावगततत्साहित्यानुपपत्तिः । विलम्बेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः 
"इदमनेन सह्‌ कृतम्‌" इति साहित्यव्यवहाराभावात्‌ । स चाविलम्बो 
नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि “किमेतदनन्तरमेतत्‌ 
कतंग्यमेतदनन्तरं वा" इति प्रयोग विक्षेपापत्तेः । अतः प्रयोगविधिरेव 
स्वविधेयप्रयोगप्राशुभावसिद्धचर्थं नियतं क्रममपि पदाथ विशेषणतया 
विधत्ते । अत एवाङ्गानां करमबोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि 
लक्षणम्‌ । 


अथोटोकः 


विनियोगविधि परिसमाप्य प्रयोग विधेस्स्वरूपं विचारयितुं तल्लक्षणमाह -- 
प्रयोगेति । प्रयोगस्यानुष्ठानस्य प्राणुभावः शेध्यं तस्य बोधको विधिः प्रयोग- 
विधिः । अस्य विधेः “अगिनिहोत्रं जुहोति' इत्पुत्पत्तिविधेरिव "दध्ना जुहोति 
इति विनियोग विधेरिव च स्वरूपबोधकं पृथग्वाक्यं नास्तीति दशेयति- स 
चेत्यादिना । अङ्खवाक्यैः समिधो यजति' "तनूनपातं यजति, इत्यादिभिः 
एकवाक्यतां प्राप्तः 'दशंपृणेमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इति प्रधानविधिरेव 
प्रयोगविधिरित्यथेः । अर्थात्‌ प्रायाजान्‌ याजा दिभिरूपकृतवद्धां दशपूणेमासाभ्यां 
स्वगंकामो यजेत इति कल्पितं व।क्थमेव प्रयोगविधिपरिचायकमिति भावः। 
प्रयोगविधेः प्रमेयं दशेयति-- स हीति । फलसंपादनाय साङ्ख प्रधानमनृष्ठा- 
पयन्‌ प्रयोगविधिरित्यथेः । बिम्बे प्रमाणाभावात्‌ पदाथनिामनृष्ठान इति 
ेषः । प्रयोगध्राशरुभावस्य नामान्तरं दशेयति-अविरम्बेति । नन्‌ विलंबे यथा 
प्रमाणाभावस्तथा विलम्बेऽपि । कथं विलम्बे प्रमाणाभाव उच्यत इति शङ्कते - 
न चेति! वाच्यं नच वाच्यमिति [सम्बन्धः। अविलम्बे प्रमाणं दशेयितुं 
विलम्बेऽनुपपत्तिमाह- बिम्बे हीति । अङ्खीक्रियमाण इति शेषः । अङ्ग ति । 
अङ्कानां प्रधानविध्येकवाक्यतया अवगतं यत्साहित्यं तस्यान्‌पपत्तिरित्यथः। 
अङ्कानां प्रधानेन साहित्याभावे फलजनकत्वं प्रधानस्यानृपपन्न स्यादिति भावः । 
तत्र कारणमाह विलम्बेनेति । यद्यपि विलम्बनिषेधकं किमपि वचनं नास्ति, 
तथापि प्रयोगविध्यवगतसा हित्यबलादेव तद्बाधनमिति भावः । इदम अद्धम्‌ । 
अनेन प्रधानेन । ननु प्रधानेन साहित्यानुपपतत्याङ्घानां समानकालत्वमेव 
भवतु, अविलम्बस्य कुतः प्राप्तिरिति चेन्न; एककालावच्छेदेनानेकेषां पदार्था 
नामन्‌ष्ठानान्‌पपत्तेः । अतः प्रयोग विधिरविलम्बमेव प्रयोगप्राणुभावरूपं विधत्त 
इति स्वीकर्तव्यम्‌ । अ विलम्बसिद्धये नियामकम।ह- नियत इति । निश्चित 
इत्यर्थः । भवति सिध्यति । एवमनङ्गीकारे बाघकमाह-- स्यथेति । भ्रयोग- 
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विक्ेपापततः प्रयोगव कल्या पत्तेरित्यथं । भूयस्सु पदार्थेषु क्रियमाणेषु केषाचञ्चिद- 
ननुष्ठनम्‌ केषाज्चिच्व द्वि रनुष्ठानं भवेत्‌ । तथा सति करतुर कल्यं निश्ित- 
मिति भावः। ननु तादृशः क्रमोऽपि प्रमाणेन स्वीकर्तव्यः । प्रमाणञ्च तत्र नास्ती- 
त्यत आह-- अत इति । प्रयोगप्राशुभावं विदधत्प्रयोग विधिरेव नियतं कममपि 
विधत्त इति प्रमाणाभावो नाशङ्कनीय इत्यर्थः । तथा सति प्रयोगावधिना 
प्राशुभावो विधीयते क्रमश्चेति वाक्यभेदस्स्यादित्यतं आह--पदाथ॑विशेषण- 
तयेति । स्वातन्त्येण द्रयोविधाने भवेद्राक्यभेदः । विशेष्य विशेषणभावेन विधाने 
न वाक्यभेदः इति भावः । एवं क्रमस्य पदा्थविशेषणतया विधाने प्रयोग विघर- 
लंक्षणान्तरमपि सिध्यतीत्याह -अत एवेति । अङ्खानामनृष्ठाने यौ विधिः क्रमं 
बोधयति स विधिः प्रयोगविधिरित्य्थः। 

अनुवाद्‌-जिस विधिवात्यते प्रयोग को शीघ्र करनेका बोध होता दहै उते प्रयोग 
विधि" कहते हँ । वह प्रयोग विभि अङ्गवाक्यो के साथ एकवाक्यता होने पर `प्रधानविधि 
ही हे) प्रयोगविधि अंगो सदत प्रधान क्रिया का अनुष्ठान कराती हरं उसकी ( क्रिया 
कौ ) शौघरता ( अविलम्ब ) का विधान करती है। विलम्ब होने में किसी प्रमाण के नहीं 
रइने ते प्रयोगविधिः प्रयोग मे शीघ्रता का विधान करती है । ( यद्य यइ संशय होता है 
किं ) प्रयोग विलम्ब मेँ जैसे प्रमाण का माव है उसी प्रकार प्रयोग की श्ीघरतामें मौ कों 
प्रमाण नदीं है । ( समाधान यह है कि) प्रयोग मे विलम्ब होने ते अङ्ग एवं उसके प्रधान 
( भङ्गी ) की एकवाक्यता से अवगत होने वाके › साहित्य कौ उद्पत्ति नहीं होगी । विलम्ब 
ते अनुष्ठित अङ्ग एवं प्रधानम भ्य क्रिया सके साथ अनुष्ठित हशः इस प्रकार साथ-साथ 
होने का व्यवहार नहीं होगा । जव क्रम नियत रहता है तभी अङ्ग एवं प्रधान के भनुष्टान 
मं शीघ्रता होती हे। अन्यथा श्या यह क्रिया इस क्रिया के अनन्तर होगी अथवा दूसरी 
क्रिया के पञ्चात्‌ ? इस प्रकार का संशय होगा एवं प्रयोग मेँ ( अनुष्ठान मे ) विक्षेप अर्थात्‌ 
वाधा उपस्थित होगी । अतः प्रयोग विधि हयी अनुष्ठानों की अविलम्ब सिद्धि के खियि पदां 
के विशेषण रूप मे नियत क्रम का विधान करती है प्रयोग विधि से नियतक्रम विशिष्ट के 
विधान होने के कारण “अङ्गो के क्रम बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते है" ठेसाभौ 


लक्षण हो सकता है । 
अथौलोकलोचन 

विनियोग विभि का विवेचन समाप्त करके अन्थकारने प्रयोगविधि के स्वरूप पर 
विचार प्रस्तुत करने के लिये प्रथमतः उसका लक्षण करिया है--“प्रयोग प्रा्चुभावबोधको 
विधिः प्रयोगविधिः ।› अर्धात्‌ अनुष्ठान की शीधता बोधक बिधि को प्रयोगविधि कते 
है । वस्तुतः उत्पत्तिविधि के ल्थि जिस प्रकार “अग्निहोत्रं जुहोति" या विनियोगविधि 
स्वरूप बोधक "दध्ना जुहोतिः आदि वाक्य उपलब्ध होते है उप्त प्रकार प्रयोगविधि" बोधकं 
वाक्य नहीं है अतः उसका निरूपण प्रकारान्तर से अन्धकार करता है । प्रयाजादि याग 


` ४. तस्साहिष्यम्‌ = तेषामङ्गप्रानानां सादितं सदमावः सदायानमित्वकः `` ` १. तरसाहिस्यम्‌ = तेषामङ्गप्रधानानां साहित्यं सहभावः स्ानुष्ठानमित्य्ः | 
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अंग है ओर '्जञैपण॑मासः प्रधान याग है अवं अङ्ग वाक्यो का प्रधान वाक्य "दशं 
पूर्णमासाभ्यां स्वर्ग रामो यज्ञेत' से एकवाक्यता होने पर श्रयाज्ञानयाजादिभिरप- 
कृतवद्‌भ्यां द्ंपूणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतः श्स प्रकार का कलित वाक्य ही 
श्रयोगविधिः का परिचायकषोतादै। यदि भङ्खोका प्रधान के साथ साहित्य का 
अभाव अर्थात्‌ साथ-साथ अनुष्ठान काअभावदहोीतो प्रधान द्वारा फलोत्पत्ति सम्मव नहीं 
होगी; यद्यपि विलम्ब से अनुष्ठान निषेधक व।क्य नहीं मिलता तथापि प्रयोगविधि द्वारा 
निर्दिष्ट साथ-साथ अनुष्ठान कौ प्रक्रिया ही विलम्ब ते अनुष्ठान मेँ वाधिका हे । भविलम्ब से 
अनुष्ठान को सम्पन्नता मे नियामक तस्व यह मी है कि श्रयाजादि अंगः एवे ददरपूणे- 
मासादि प्रधानः की एकवाक्यतासेदह्यी दोनों की साथ-साथ अनुष्टेयताकाज्ञान होता है, 
यह्‌ पहले कहा जा चुका है । यदि प्रयोग मँ विलम्ब होगा तो साहित्य" की उत्पत्ति नदीं 
्टोगी । इसके अलावा, साहित्य" अङ्ग एवं प्रधान का अविलम्ध क्रम नियत रहने पर दही 
होता है। रथा पहले “आभ्नेय हविष का अभिषारण करना चाहिए तत्परचात्‌ चेनद्रदधि 
हविष्‌' का अभिधारण करना चाहिए । इसके अनन्तर “आक्षेय यागः का अनुष्ठान एवं 
तत्पश्चात्‌ 'देन्द्रयाग' का अनुष्ठान करना चाहिए । स प्रकारका यदि क्रम नियतन 
हो तो प्रयोग के समय सन्देह उत्पन्न होगा । अतः प्रयोगविधि ही अनुष्ठानं कौ भविलम्ब 
सिद्धि के छ्य नियत क्रम का विधान करती है अन्यथा अनुष्ठान मँ विक्षेप उत्पन्न होता 
हे। अत एव अर्थालोक मे कहा गया दै--श्रयोगप्राश्चमावं विद्धल्मयोगविधिरेव 
नियतं क्रममपि बिधत्त इति प्रमाणाभावो नादाङ्कनीय इश्यथंः ।' 


इस प्रसङ्ग मे यह संशय हो सकता है- प्रयोगविधि दवारा अनुष्ठान कौ रीधता 
मो विदित होती हँ ओर क्रम मी नियतदहोता दहै अतः वाक्यभेद संज्ञक दोष होगा। 
परन्तु यह शंका उचित नहीं है कयकि स्वतन्त्ररूप से यदि प्रयोगविधि द्वारा दोनोंका 
विधान होता तथ वाक्यभेद की स्थिति उत्पन्न होती। विदोष्यविशेषणरूप विधान पे 
वाक्यभेद नहीं होता अर्थात्‌ क्रम को पदाथ ( क्रिया) का बिद्ेषण मानेन पर कोड 
दोष नदीं है) इस प्रकार प्रयोगविधि ते क्रमविरिष्ट के विधान होने छे अङ्गो के 
क्रमबोधक विधि को प्रयोगविधि कते है" टेसा लक्षणान्तर भी दिया जा सकता है । 
[ पदाथविशेषणतया = अङ्गविशेषणतया | 


क्रमस्वरूपम्‌ 
तत्र क्रमो नाम वितति विशेषः, पौर्वापयंरूपो वा । 


अथौलोकः 


कोनाम क्म इत्यत्राह विततीति । अनष्ठानवेलायामनेकपदाथेवृत्तिः 
कश्चन गुणो विततिः। विस्तार।थंकतनुधातोः स्त्रियां क्तिनि विततिरिति 
सिध्यति । तत्केन कर्वरा बहुष्‌ - पदाथेष्वनुष्टीयमानेषु पदार्थानां विततिरिति 
व्यवहारः, एककालावच्छेदेनानेकंः कतृं भिः बहुष्वनुष्ठीयमानेषु पदाथेषु वित्ति- 
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शब्दो न व्यवद्ियत इति सूचयितुं पौरवा पयंरूपो वेद्युक्तम्‌ । वाकारो न विकल्पे, 
किन्त्वनास्थायां बोध्यम्‌ । पौरवापर्यरूपो विततिविशेषः क्रम इति यावत्‌ । 

अनुवाद्‌-( क्रम का रक्षण कते ह )-- विस्तार ( वितति ) विह्ेष को क्रम कहते 
हे । अथवा पूर्वोत्तर माव से स्थिति को क्रम कते दै । ° 

अर्थालोकल्ोचन 

श्स अनुमाग में क्रम के स्वरूप पर संक्षेप से विचार किया गया है । यागादि अनुष्ठान 
के समय कड प्रकारके कायं यजमान को करने पडते है उस समय अनुष्ठोयमान प्रत्येक 
काये का करमक्चान होना आवर्यक है अन्यथा विक्षेप होगा । अत एव क्रम को एक विद्लेष 
प्रकार विस्तार या वितति कहा गया है । क्रम से अनुष्ठित कई प्रकार की क्रियां विस्तार 
विशेषको प्राप्त करती है। क्रमक्षानसे क्रियां का अनुष्ठान अग्यवहित रूपमे होता 
हे । भन्थकार क्रम का लक्षणान्तर भौ प्रस्त॒त करता है इसे प्रतीत होता है प्रथम लक्षण 
मे उसकी अनास्था है । पोर्वापयं को क्रम का दूसरा लक्षण माना है । अर्थात्‌ कौन पूवं मे 
दे ओरकोन वादमें श्सी को क्रम कहते हे, 


श्ुत्यादिषटप्रमाणानि 
तत्र षट्‌ प्रमाणानि--शरुत्य-थं-पाठ-स्थान-मुख्य-प्रवृत््यास्यानि । 


श्तिलक्षणम्‌ 
तत्र करमप रवचनं श्रुतिः । तच्च,द्विविधम्‌-केवलक्रमपरं तद्विशिष्ट- 

पदाथपरं चेति । तत्र वेदं कृत्वा वेदि करोती" ति केवलक्रमपरम्‌, 
वेदिकरणादेवंचनान्त रभ्राप्तत्वात्‌ । 'वषट्‌कतुः प्रथममक्ष' इति तु क्रम- 
विशिष्टपदा्थंपरम्‌ । एकप्रसरताभङ्गमयेन भक्षानुवादेन कममात्रस्य 
विधातुमशक्यत्वात्‌ । सेयं श्रुततिरितरप्रमाणापेक्षया .बलवती । तेषां 
वचनकल्पनद्वारा क्रमप्रमाणत्वात्‌। अत एवाश्चिनग्रहस्य पाठक्रमात्ततीय- 
स्थाने ग्रहणप्रसक्तौ आश्चिनो दशमो गृह्यत इति वचनादहुशमस्थाने 
ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 

अथालोकः 


यथा अङ्गृत्वबोधने प्रमाणान्युक्तानि तथा क्रमबोधनेऽपि प्रमाणानि परि- 
गणयति श्चस्य्थति । श्रुतेलंक्षणं विभागञ्चाह -क्मेति । यद्वचनं कमवोध- 
नाथेमेव प्रवृत्तं ॑तद्रचनं ्रमपरवचनमित्य्थः । यथा-अथ, क्त्वाप्रभृतिः । 
केवलक्रमपरवचनमुदाहरति-- वेदमिति । वेदो नाम प्रथमो लूनो दर्भमृष्टिः, 


९. पूवं च अपरं च पृवांपरे, तयोः मावः पौर्वापयंम्‌, तस्य रूपं यस्य सः पौर्वापर्य॑रूपो 
वित्तानः । 


अर्थालोका्थालोकलो च नाभ्यां सहितः १२५ 


वोदिर्नामि हविषां निधानाय चतुरङ्गुलखनना दिसंस्कारसंस्कृता भूमिः । केवल- 
क्रमपरत्वे हेतुः वचनान्तरेति । नास्मिन्‌ वाक्ये वेदवेद्योविधानम्‌, तयो- 
वैचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । अतः क्त्वाप्रत्ययेन वेदानन्तर्यं वेदिकरणस्य विधीयत 
इत्यर्थः । करमविशिष्टमुदाहरति--वषद्कतुरिति । याज्यामन््रस्यान्ते वौषट्‌" | 
इति समृच्चायं माणश्णब्दो वषट्कारः, तस्य कर्ता होता, तस्य प्रथमं हवि- 
भेक्षणमित्यथेः । ननु कथमिदं क्रमविशिष्टपदाथेविधानपरम्‌ ? हविभंक्षोदेशेन 
प्राथम्यमात्रविधानेनापि चरिता्थत्वादित्यत आह--एकेति । एकप्रसरता नाम 
सम्भये काराथप्रकाशकत्वम्‌, तस्य भद्ध: तद्धूयेनेत्यथः । शप्रथमभक्षः इति 
समस्तं पदम्‌ । तत्र॒ भक्षमृददिश्य प्राथम्यरूपक्रमस्य विधाने उदेश्यविधेय- 
यो्भिन्नाथेकत्वेन एकार्थीभावलक्षणसामर््यभिावात्‌ समासो न स्यात्‌ । अतेः 
क्रममात्रस्यात्र विधानमशक्यमित्याह-अश्ञक्यस्वादिति । एवञ्च वाक्यान्तरेण 
विहितमपि भक्षणं प्राथम्यविशिष्टं विधीयत इति क्रमविशिष्टपदा्थंविधान- 
परमिदं वाक्यमिति भावः। 

प्रमाणान्तरापेक्षया श्रुतेः प्रावल्ये कारणमाह तेषामिति । तेषां प्रमाणा- 
न्तरणामित्य्थः । अथेपाठादिषु प्रमाणेषु तादृशं वचनं नास्ति यच्च क्रमबोधकं 
भवेत्‌, किन्तु तत्कल्पनीयम्‌ । यावच्च तत्कल्प्यते तावत्क्रमप रवचनं क्रमं बोधय- 
तीति तस्य प्राबल्यमिति भावः। उदाहरति-जाश्चिनेति । ज्योतिष्टोमे सन्त्य- 
नेके ग्रहाः । ग्रहा नाम सोमरसग्रहणाय सविला उल्‌खलाकाराः दारुमयाः 
पात्रविशेषाः । तैः तत्तदेवतायं सोमरसो गृह्यते । तद्विधायकानि वाक्यनि-- 
'ेन्द्र वायवं गृह्णाति" “मेत्रावरुणं गृह्णाति" "आशिनं गृह्णाति" इत्यादीनि क्रमेण 
पट्तिनि । तदिदमाह-- पाठेति । तृतीयस्थाने अश्िनग्रहस्य परत्वात्‌ तत्स्थाने 
तद्ग्रहणं कतैव्यमिति वचनात्‌ ग्रहणप्र सक्तिः ज्ञेया । तत्र वचनान्तरमाह्--आशधिन 
इति । अत्र दशम इति पदं ग्रहणस्य स्थानं साक्षाद्‌ बोधयति। पाठेन तु 
तदन्यथानुपपत्या क्रमबोधकं वचनं कल्पनीयमिति पाठक्रमस्य दौबेल्यम्‌ । 
इदयुक्तम्‌ पञ्चमचतुथप्रथमाधिकरण इति शेषः । 


ननु प्रथमं श्रुत्यथेयोः प्रावल्यदौदंल्यनिरूपणं कतंव्यम्‌, कथं तद्विहाय 
श्रुतिपाठ्योस्तच्निरूपितमिति चेदत्र वातिककार आह-- 


श्रुत्यथेयोविरोधस्तु नेवं वचनसम्भवे। 
यथा श्रुत्येव हि न्याय्यमथंस्य परिकल्पनम्‌ ।॥' इति । 
अयमथंः- अर्थः प्रयोजनम्‌, तदशेन य: क्रमः कत्प्यते सोऽथंक्रमः । तच्च 
कल्पनं यथाश्रुत्येव भवतीति न श्रुत्यथयोवि रोधस्सम्भवति । अतस्तत्परित्यज्य 
श्रुतिपाव्योविरोधोदाहरणं प्रदशणितमिति । 


१२९ | ` --अथंसंम्रहः ` 


अनुवाद्‌-क्रम के निर्णायक & प्रमाण है-( १) श्वुतिक्रम (२) अर्थक्रम 
(३) पारक्रम (४) स्थानक्रम (५) मुख्यक्रम (६ ) एवं प्रवृतिक्रम। 

करमबोधकराब् को “शति, कहते हँ । धृति के दो भेद है-( १ ) केवर क्रमबोधक 
यवं१ (२) क्रमविशिष्ट पदार्थबोधक। "वेदं स्या वेदिं करोतिः" इस वाक्य में केवल 
मात्र क्रम का विधान दहै) वेदौ की रचना का विधान दूसरे विधिवाक्यां मं मिल्ता, यह 
केवल करम का विधान कत्वा" प्रत्यय से ( करत्वा" ) हज है । 'क्रमविश्िष्ट पदाथंबोधक 
ति, का उदाहरण "वषटकतुः प्रथमभक्ञः ( अर्थात्‌ वषटकन्ता प्रथमतया भक्षण कर्‌ ) हे 
वर्योकि यहाँ प्राथम्यविदि्ट मक्षण विदितदै। इते "विशिष्ट इ कारण माना जात्ता हैक 
एकवाक्यता के भङ्ग होने के भयते मक्षगका विधान करके पुनः भक्षगका अनुवाद कर 
प्राथम्य कां विधान नहीं किया जा सकता । 


यह्‌ श्ुत्ि, अथं पाठ क्रमादि अन्य प्रमार्णो कौ अपेक्षा बलवती है । अन्य अथादिप्रमाण 
श्रति ( अर्था कमगोधक वचन ) की कपना ते ( अर्थात्‌ साक्ष।त्‌ नदीं भवितु परम्परया ) 
क्रम का बोध कराते है । अत एव पाठक्रम से आशधिवनव्रहं ( सोमग्रह ) का तृतीय स्थान में 
पाठ होने परमौ ( धरात्‌ वृततीय स्थानम उहणकरौ प्राप्ति होने पर भी) “आश्विनो 
दशमो गृह्यते ( अथात्‌ दसवें स्थान पर आशिन अहण करे ) शस धति वचन से आश्विन 
ग्रहण दसवें स्थान पर दोत। है । 

वेदिः भदवनीयगाहं पत्ययोम॑ध्ये चतुरङ्कलं निखातं भूतकं हविनिषानस्थानपिरेष- 
रूपम्‌ । 


अथौटोकलोचन 


करमवोधक षट प्रमाणो मे वति, का प्रथमतया परिगणन किया गया दै । ^करमवाचक 
शब्द" को श्वत्ति कते है अत एव भाष्यकार ने कदा है--"यदरथंस्थाभिधानं शाब्दस्य 
श्रवणमानत्रादेवावगम्यते ख श्वस्यावगम्यतेः । अर्थात्‌ श्रुति ते क्रियाओं के अनुष्ठान का 
तौरवायरयलूप का श्ञान सरलतया हो जाता है। शति केदोमेद माने गये दहै ( \) केव 
कऋममान्र बोधक, (२) एवं कऋरमविरिष्टपदार्थबोधक । प्रथम मेद को सम्चाने के 
लिय "वेदं ष्वा वेदिं करोति! इस इृष्टन्त का आश्रय लिया जाता है श्स वक्यमें 
श्वेद एवं वेदी, के निर्माण का विधान नहीं किया गया है अपि तु चवा प्रत्यय ते वेद- 
करण एवं वेदिकरण का पौवापर्रूपी क्रम का बोध कराया गया है । क्वोकि दरपूणं मास 
प्रकरण मे इन दोनो का विधान पवतः प्राप्त है) 


१, वेदो दभमुष्टिः । अत्र वेदं इत्वेत्यनेन वक्येन न वेदकरणं वेदिकरणं च विधौयते । 
किन्तु केवलं तयोः पौर्वापयंरूपः क्रमः। स चात्र कृष्वत्यत्रत्यक्तवा प्रत्ययेन 
बोध्यते । कत्वाप्रत्ययश्च स्वप्रकृतिमूल्धातूपस्थाप्यक्रियायाः क्रिधान्तराप॑श्षया 
प्वकालमवत्वं बोधयति । समानकवैकयोः पूवेकाले ( पा० सू० ३. ४. २१ । , श्ति 
सूत्रेण पूवैकालमवक्रियाव।चकादधातोः कतवा प्रत्ययस्य विधानात्‌ । 

२. वेदो नाम संमाजनार्थो दभेदु्टिविदेषः 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सितः १२७. 


(षर सैः प्रथमभक्तः' द।रा क्रमविरिष्ट पदाथ बोधक श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है । याज्ञिकी मान्यता के अनुसार “हतो को “वषट्‌ श्चब्द का उच्चारण करने ते 
'वषटकर्ता' कहते है । प्रक्रिया यह है कि देवतोदोद्यसे द्रव्यादिका त्याग करते हण 
अध्व 'जभ्मये भयुब्रहि" कहकर "प्रेष अथात्‌ आज्ञा प्रदान करता है तदनन्तर (होता? 
पुरोनुवाक्य का पाठ आहति दैने पे पहले करता है । इसके वाद अध्वयुं अर्चि यज रूपमे 
दूसरा प्रोष" करता हेः ओर तव “होता, देवता के ल्यि याज्या मरन््रो का पाठ करता है- 
याज्यया अधि वषट करोति!--देवता कै नामके साथ वषट्‌ शब्द का प्रयोग अन 
किया जाता है। इसीलिये होताः की "वषट्‌ कत" संक्ञा हे । 

वषट्कतु% प्रथमभक्ष" इस दृष्टान्त मेँ होता के प्रथम मक्षणःका निर्देश्च हे। यहं 
'प्रथम' शब्द भक्षण क्रियाके विशेषण रूपमे व्यवहृत है, श्राथम्यः पदक्रमका भी 
बोधक है अतः यह्‌ श्रुति वस्तुतः प्राथम्यरूप क्रमः से विशष्ट मक्षणरूप पदां का निर्देश 
कर रही है इस प्रकार इते क्रमविशिष्ट पदाथं बोधक” कदा गया है । 

इसत प्रसंग में संशय यह है कि वषटकन्तं प्रथमभक्षः' इस विधिवाक्य को केवलक्रम- 
परक, क्यो न माना जाय १ इसका उन्तर देते हुये ग्रन्थकार ने कदा है-एकप्रसरता" 
भङ्गभयेन कऋममान्नस्य विधातुमज्ञक्ष्यत्वात्‌ । 


प्रस्तुत सन्दभं मेँ प्रथमतया 'एकप्रसरताः पद पर विचार करना आवदयक है । 
"प्रसरः" का अथै यदि वाक्य माने तो "एकप्रसरताः का अथं “एकं वाक्यताः होगा बोर 
"एकप्रसरताभङ्गः' का निगंलिताथं "वाक्यभेदः होगा । भादाय यह्‌ है कि यद्वि इस वाक्य 
को केवल क्रमपरक ही माना जायगातो यहमभी स्वीकार करना पडेगा कि सके द्वारा 
वषटकार के लक्षण भौ विधान है तब वषटकर्तुः प्रथमभक्ष, एक ही वाक्य से "वषट्कारो 
भ्तयति, एवं वषटकारो प्रथमं भक्तयति चः दो वाक्रयोकी कटपना करनी होगी, इस 
तरह वाक्य मेद होगा । अतः इतस्ते क्रमविरिष्टमक्षण का बोध करना ही उचित ह । 
इस श्रुति को अर्थादि प्रमाणो की अपेक्षा बलवान्‌ माना हे । क्योकि क्रमबोध को श्रतति 
दीघतया कराने मे समर्थं है । यथा-"देन्द्रवायवं गृह्णाति, मेन्रावरणं गृह्णाति, शिनं 
गह्णाति, मन्त्र मेँ “भश्विन्रहणः का पाठक्रमके आधार पर तृतीय स्थान है परन्तु 
“आशधिनो दश्चमो गृ्यतेः इस शति वचन से 'आशधिनयद्णः का ददाम स्थानः पहङेसे 
निर्दिष्ट है अर्थात्‌ क्रमवोधक वचन प्रत्यक्ष सिद्ध है अतः पाठ से श्ुति प्रवल है। 


अथक्रमलक्षणम्‌ 
यच प्रयोजनवशेन कमनिर्णयः सोऽथंक्रमः । यथा “अहतं 
जुहोति' यवागू पचति" इत्यास्भिहोत्रयवागृूपाकयोः । अत्र हि यवाग्वा 
हो मा्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूवंमनुष्ठोयते । 


१. वषट्‌ शब्द कौ उत्पत्ति "वह्‌" धातु से मानौ जाती है । अतः इन्द्राय वषट्‌, का 
याज्ञिक सम्प्रदायानुसार ' भर्मिः इन्द्राय हविवंहतु" अथ होता है । 


१२८ अथेसंप्रहः 


स चायं पाठक्रमाद्‌बलवान्‌ । यथापाठं ह्यनुष्ठाने क्लृप्त प्रयोजनबा- 


धोऽदष्टाथेत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य 
किचिद्‌ दुष्टं प्रयोजयनस्ति । 


अथलोकः 


अर्थक्रमस्वरूपमाह--यत्रेस्यादिना । तदुदाहरत्ति- यथेति । अग्निहो- 
व्रवागृपाकयोः क्रमेण विहितयोः। प्रयोजनवशेन प्रयोजन होम निष्पत्तिः, तदरशेने- 
त्यथैः । पूर्य यवागूपाके निष्पन्ने, यवाग्वाऽग्निहोव्रहोमः कतुः शक्यते । येन 
केनचिद्‌ द्रव्येणाग्निहोत्रहोमं सम्पा तदनन्तरं यवागूपाके कृते निष्पन्नस्य 
यवागृद्रेव्यस्य वैय्यापित्तिरिति भावः । 


अत एव पास्क्रमादार्थक्रमो बलवानित्याह--स चायमिति । वलृक्तप्रयोजन- 
बाधः निष्पादितद्रव्यस्य क्लृप्तं प्रयोजनं होमनिव्‌ त्तिः तस्य बाधः । अस्तु वाघ 
इत्यत आह -अृष्टाथस्वमिति । ननु "यवागूं पचति' इति विहितस्य पाकस्य 
यवाग्वा निष्पत्तिरूपं दृष्टं प्रयोजनमस्त्येव, कथं पाकस्यादृष्टाथेत्वम्‌ ? तत्राह -- 
न हीति । अनुपयुक्तायाः यवावाः पाकप्रयोजनस्यै वानुपपत्तेः होमापूर्वीययवाग्‌- 
प्रयोजनकत्वमेव पाकस्य स्वीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा दुष्टफलकत्वं पाकस्य न 
स्यादिति भावः। 


अनुवाद्‌-जहां किसी प्रयोजन से क्रम का निश्चय किया जाय उसे अक्रम कहते 
है । जेते--*अञ्निहोत्रे जोति यवागूं पचति" म भशिहोत्र होम एवं यवागुपाक में मथ 
क्रम है । यष पर यवागू का पाक होम के ल्यि किया जाता है अतः होमरूप प्रयोजनसिदधि 
हेतु ययागू पाक अग्निहोत्र होम ते पूवं होता है। 

य अर्थक्रम पाठक्रम ते बलवान्‌ होता है क्योकि यदि पाठके अनुसार पहले ओर 
तदनन्तर यवागू पाक किया जाय तो यवागू ते अग्नि होत्ररूप निरिचत प्रयोजन की सिद्धि 
मे वाधा होगी । एवं यवागू पाक का अप्रत्यक्ष या अदृष्ट प्रयोजन स्वीकार करना होगा । 
क्योकि अग्निहोत्र होम के परचात्‌ किये जाने वाके यवागूपाक का कोह प्रत्यक्ष प्रयोजन 


नहीं है । 
अर्थाटोकलरोचन 

करम निर्धारण मे दूसर! प्रमाण अर्थक्रमः है अर्थात्‌ अथं या प्रयोजन को दृषटिगत करके 
जह क्रम का निर्धारण होता है। अग्निहोत्र प्रकरण मे क्रमशः अग्निहोत्रं जुहोति" एवं 
"यवागूं पचति, पाठ मिरुता है । यँ श्न दोनो के क्रम के सम्बन्ध मे संशय होता हे । 
परन्तु दोनों वाक्यो पर विचार करने पर “यवाग्वाः होमाथस्वम्‌' अथात्‌ यवागू पाक 
अग्निहोत्र होम के छ्यि, यद बोध होता है । यदह निणैय रस्तुतः अथक्रम के भनुसार है 
पाठक्रम के आधार पर नदीं है। अतएव पाठक्रम ते अक्रम को बलवान्‌ माना गवा हे 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १२६ 


क्योकि पाठक्रम के अनुस्तार पहले 'अग्निहोत्रहोमः है तत्पश्वात्‌"यवागूपाकः । यदि हम 
इ्सक्रम को स्वीकार करेगे तो क्लृक्ठशाध' होगा । क्ल्प्तवाध का भथं है-“क्लृतं इष्टं 
यत्‌ प्रयोजनं यवाग्वाः होमार्थस्वं तस्य बाधः! अर्थात्‌ यवागू पाक का दृष्ट प्रयोजन 
अग्निहोत्रहोम कौ सिद्धिद) अतः पाठक्रम मानने पर उसका "बाधः होगा कवोकि 
अग्निहोत्रहोम के बाद "यवागू पाकःका कोई दृष्ट प्रयोजन नदीं रहता । अतः अदृष्ट 
प्रयोजन की कल्पना करनी होगी जो किं छभ्यामाने फे इष्टे नादृष्टपरिकल्पन, 
नामक न्याय के विरूढ है । अतएव कहा गया है- 

'द्रग्यमन्तरेणहोमासंभवात्‌ । द्रव्यनिष्पश्येव प्राथमिकत्वावदयंमावत्वात्‌ । होम- 
द्रभ्यत्वं च यवाग्वाः "यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोतिः शति तृतीयया अवगम्यते। तस्मात्‌ 
पाठक्रम बाधित्वा अथतः क्रमोऽत्र अभ्युपगन्तम्यः' । - जेमिनीयन्त्रार माङाविस्तर २६५. 


पाटक्रमलक्षणम्‌ 

पदा्थंबोधकवक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच्च पदार्थानां 

क्रम आश्रीयते । येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाघीता- 

न्यथप्रत्ययं जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदार्थानामनुष्ठानम्‌ । स च पाठो 

दविविवः- मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठश्चेति। तत्रागनेयाग्नीषोमीययोस्तत्तया- 
ज्यानुवाक्यानां पाठाद्‌ यः क्रम आश्रीयते स मन्त्रपाठात्‌ । 


स॒ चायं मंत्रपाठो ब्राह्मणपाठाद्‌ बलीयान्‌, अनुष्ठाने ब्राह्मण- 
वाक्य पेक्षया मंत्रपाठस्यान्तर ङ्गत्वात्‌ । ब्राहमणवाक्यं हि प्रयोगाद्बहि- 
रेवेदं कतंग्यमिति अवबौध्य कृतार्थम्‌ । मन्ता: पुनः प्रयोगकाले व्या- 
प्रियन्ते, अनुष्ठानक्रमस्य स्मरणक्रमाघीनत्वात्‌ । तत्करमस्य च मंत्रक्रमा- 
घी तत्वाद्‌ अन्त रङ्गोऽयं मन्वरपाठ इति । 

प्रयाजानां “समिधो यजति' तनूनपातं यजति' इत्येवंविधपाठक्रमाद्‌ 
यः क्रमः स ब्राह्मणपाहक्रमात्‌। यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यर्थं विधाय 
कृतार्थानि, तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मा रकान्तरस्याभावात्तान्येव 
करमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते । 

अथोौलोकः 

पाठक्रमं लक्षयति- पदार्थेति । पदार्थानाम्‌ अनृष्ठेयपदार्थनां बोधकानि 
यानि वाक्यानि तेषां क्रमं योऽवबोधयति स पाठक्रम इत्यर्थः । तस्माच्च 
पाठाच्च । तदिदमुपपादयति-- येनेति । अनुष्ठानं प्रत्यथज्ञ(नम ङ्भमिति पूर्व 
निरूपितम्‌ । अथेज्ञानञ्चाध्ययनफलम्‌ । अध्ययनचञ्चानुपूर्वीवि शिष्टग्रन्स्य । 
यादृशानुपूर्वी विशिष्टग्रन्थस्याध्ययनं तेन॒ च यथाज्ञानं जातं तदनुसारेण 


*ने ठ 


& अ० सं 
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पदारथानुष्ठाने पाठक्रम उपयुज्यत इति भावः । अथंप्रस्ययम्‌ अ्थंविषयक- 
निश्चयम्‌ । एतादृणनिश्चयानसारेणैव पदार्थानामनुष्ठानमित्यथेः । 


पाठ्क्रमं विभजते--स चेति । तन्न मन्त्रपाठ्त्राह्मणपास्योमेध्ये । तदुदा- 
हरति--आग्नेयेस्यादिना । वेदेषु ब्राह्मणं संहिता चेति भाग्यम्‌ । ब्राह्मणे 
विधायकानि बाक्यानि साथेवादानि भवन्ति, संहितायाञ्च मन्त्रास्समाम्ना- 
यन्ते । कासुचिच्च शाखासु मन्तरब्राह्मणयोस्सहैवाम्नानमूपलभ्यते । तत्र मन्त्र- 
काण्डमिति पृथग््यवहारः प्रचलतीति स्थितिः। तत्र दशपूणमासप्रकरण 
मन्त्रकाण्डे प्रयाजाज्यभागा दिमन्त्रपाठानन्तरमाग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीययागानां 
याज्यापुरोनुवाक्यायुगलान्याम्नातानि । ब्राह्मणभागे तु प्रथमम्‌ अग्नीषोमयाग- 
स्यानन्तरमाग्नेयस्याम्नानमस्ति । तंत्र मन्त्रपारठक्रमेण आग्नेययागस्य प्रथमम्‌ 
अनन्तरञ्चाग्नीषोमीयस्येति व्यवस्थापयति -मन््रपाटात्‌ इति । नन्‌ ब्राह्यण- 
पाठात््रथममग्नीषोमीययागस्यं वानुष्ठानं कुतो नाश्रीयत इति चेत्‌ ब्राह्यण- 
पाठान्मन्त्रपाटस्य बलीयस्त्वमुपपादयति--स चायमित्यादिना । तत्र हेतुमाह ` 
-अन्तरङ्गस्वादिति । अन्तर ङ्गत्वमपपादयितुं ब्राह्मणपारस्य बहिरङ्गत्वं प्रति- 
पादयति--ब्राह्यणवाक्यं हीति । क्मेणः प्रयोगकाले ब्राह्मणवाक्यस्य न व्यापारः, 
किन्तु कमणः कतंव्यत्वमात्रं प्रतिपाद्य चरितार्थं भवति । अतस्तस्य बहिरङ्ग 
त्वमिति भावः । मन्त्रस्तु न तथेत्याह-- मन्त्राः पुनरिति । पुनरिति वंलक्षण्ये । 
प्रयोगक्रारे अनष्ठानकाले । सवंकमंणामनृष्ठानं मन्त्रौच्चारणपू वंक भवति । 
मन्वाश्चानष्ठेयपदाथंस्मारकाः । यथा यथा पदार्थानां स्मरणं तथा तथा 
पदार्थानामनृष्ठानमिति अनुष्ठानक्रमो मन्वक्रमाधीन इत्याह-- तच्करमस्य 
चेति 1 अनुष्ठाक्रमस्येत्यथंः । अतोऽन्तर गत्वं मन्त्रपारस्येत्यथेः । ब्राह्मणपाठ- 
मुदाहरति भ्रयाज्ानामिति । येन क्रमेण प्रयाजा विहिताः तेन कमेण 
तेषामनुष्ठानं ब्राह्यणपाठा दित्यर्थः । ननु ब्राह्मणवाक्यं प्रयोगाद्‌ बहिरेव कममणः 
कर्तेव्यत्वमवबोध्य चरितार्थं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्कथं ब्राह्मणवाक्यानि प्रयाजानां 
कमबोघकानीति शङ्कते--यद्यपीति । समाघत्ते- तथापीति । यं क्रममाध्रित्य 
बराह्मणवाक्यानि "समिधो यजति" इत्यादीनि प्रवृत्तानि तेनैव क्रमेण तेषामनु- 
ष्ठानम्‌ । तत्र हेतु - स्मारकान्तरस्याभावादिति । तान्येव ब्राह्मणवाक्यान्येव । 
ऋमस्मारकत्वेन अनुष्ठोनक्रमस्मारकत्वेन । 


आअनुवाद्‌--अनु्टेय पदाथ के बोधक वाक्यों का जो क्रम है उते "पाठक्रम" कहते हें । 


पाठक्रम पदार्थौ के करम का आधार होता है क्योकि जिस क्रमसे वाक्यका पाठ रहताहै 
उसी क्रमते पदे जाने पर भर्थौका बोध होता है। तदनन्तर जितत क्रमसे पदार्थोका 
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शान होता है उप्ती क्रम से उनका अनुष्ठान होता है। पाठ्क्रमकेदोमेद है ८१) मन्न 
पाठ एवं (२) ब्राह्मण पाठ “आघ्चेय' एवं अनिषोमीय' यागमें जो क्रम इनके याज्या 
एवं अनुवाक्याओं के पाठ में निश्चित होता है वह मन्त्र पाठतेदहीदोताहै। 


यह मन्त्रपा ब्राह्मणपाठ से बल्वान्‌ होता है क्योकि अनुष्ठान में मन्त्रपाठ बाह्मण 
पाट कौ अपेक्षा अन्तरङ्ग होता है। (कारण यह है कि) ब्राह्मण वाक्य क्रियानुष्ठान से 
पृथक रहकर “शद कत्तव्यम्‌,-दैसा करना चादि शस प्रकार क्ञापन करके चरिताथ॑हो 
जाता हे परन्तु मन्त्र अनुष्ठानकाल मेँ व्यवहृत होता है । क्रियानुष्ठान का क्रम स्मरण- 
क्रम के अधीन होता है ओर उस्तक्रम ( स्मरणक्रम) का आधार मन्त्र पाठक्रम है भतः 
मन्तरपाठ अन्तरंग माना जाता है । 


समिधो यजति, तन्‌नपातं यजति, इस प्रकार प्रयाजयागो का जो क्रम है वह 
ब्रह्मण पाठ के क्रमानुसार है। यथपि ब्राह्मणवाक्य अ्थावबोध कराके चरिताथं हो 
जाते हँ तथापि प्रयाजादि यार्गो का अन्य दूसरा कोई स्मारक न शोने ते बाह्मण वाक्य ह 


क्रम का रमारक होता है। 
अथौल्ोकलोचन 


अथक्रम नामक प्रमाण के निरूपण के बाद क्रम प्राप्त "पाठक्रमः प्रमाण की विवेचना 
कौ जा रही ह । अनुष्ठेय पदार्थो के बोधक वाक्यो के क्रम का निणैय करने वाले प्रमाण 
को "पाठक्रम" कहते ह । तात्पयं यह है--अनृष्ठान के प्रति अरथज्ञान अङ्ग है यह पडले 
कहा गया है । भ्जञान अध्ययन का फल है । आनुपूर्वीं विष्ट मन्थ कै अध्ययन को ही 
अध्ययन माना गया है । इस प्रकार, विधि एवेक अध्ययन से ही यथाथै-्ान सम्पन्न होता 
है जोर उस श्चान के आधार पर पदार्थौ के अनुष्ठान में पाठक्रम कौ उपयोगिता है । 

पाठक्रम को मन्त्रपाठ एवं ब्रह्मणपाठ नामस्ेदो भागोंमें विभक्त किया यथा है। 
वैसे वेद के संहिता भागम मन्त्र है ओर ब्राह्मण मागमे अर्थवाद सित विधायक वाक्य 
है । दशेपृणंमास प्रकरण के “मन्त्र काण्डः मे प्रथमतः आग्नेय “अनुवाक्या ओर "याज्या" 
मर्तो का पाठ मिलता है तत्पश्चात्‌ अग्नीषोमीय अनुवाक्या भौर याज्या मर्न्नोका पाठ 
हे । परन्तु ब्राह्मण में प्रथमतः अग्निषोमीयः याग का विधान है उसके बाद आग्नेय याग 
का । ब्राह्मणपाठ से मन्त्रपाट वलवान्‌ होता दै अतः प्रथमतः आग्नेय याग का अनुष्ठान 
होगा, तदनन्तर भग्निषोमौय का। इस वलवत्तामँ देतु यह है कि मन्त्रपाठ अन्तरङ्ग दै 
ओर ब्राह्मण पाठ बदहिरङ्ग। भाव यह्‌ है कि ब्राह्मण वाक्य प्रत्यक्षतः अनुष्ठान केनो का 
केवल विधान करते हें किन्तु मन्त्रो का अनुष्ठानवेला म उच्चारण होता है भत्व मन्प 
भन्तरग-समीप हे । मम्त्रोच्चारण निना प्रयोग समवेत अर्थो क। स्मरण न होगा, इस 
स्थिति मेँ यागानुष्टान ही सम्भव नहो सकेगा अतः मन्त्रपाठ ब्राह्मण पाठस्ते प्रवल है । 
परन्तु जं मन्तरपाठ उपलब्ध नहीं है यथ प्रयाजादि यागो मे, वहाँ ब्राह्मण पाठतेदी क्रम 
का बोध होगा । 

१. “एवं च य॒त्र कमांज्गभूतो मन्त्रः समस्ति तत्र मन्तरपाठक्रमादेव क्रमः । यत्र च नास्ति, 
तत्र बाह्मणपाठस्यापि भगत्या क्रमबोधकत्वमङ्गीकरणीयमिति भावः, -स्चारविवेचिनी 


^ -- ज 
क ` 
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स्थानलक्षणम्‌ 


स्थानं नामोपरिथतिः । यस्य हि देशे योऽनुष्टीयते तत्पूवेतने पदाथ 
कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ । अत 
एव साद्यस्क-अग्नीषोमीय-सवनीया-नुबन्घ्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने 
कर्तव्ये आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पश्चात्‌ । तस्मिन्देशे 
आश्चिनग्रहणानन्त रं सवनीयस्यैव प्रथममुपस्थितिः। 

तथा हि- ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः-अग्नीषोमीयः, सवनीयः 
आनुबन्ध्यश्चेति । ते च भिन्नदेशाः अग्नीषोमीय ओौपवसथ्येऽङ्ि, 
सवनीयः सुत्याकाले, आनुबन्ध्यस्त्वन्ते । साद्यस्करो नाम यागविशेषः । 
स॒ चाव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः । अतस्ते त्रयोऽपि पशुयागाः 
साद्यस्क चोदकप्राप्ताः । तेषां च तत्र साहित्यं श्रतं सह पशूनालभेत' 
इति । तच्च साहित्यं सवनीयदेशे, तस्य प्रधानप्रत्यासत्तेः, स्थानाति- 
क्रमसाम्याच्च । सवनीयदेशे ह्यनुष्ठानेऽप्नोषो मीयानुबन्ध्ययो; स्वस्वस्था- 
नातिक्रमो भवति । अग्रीषोमीयदेशे त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
क्रममात्रम्‌ 1 आनुबन्घ्यस्य तु स्वस्थानातिक्रमः, सवनीयस्थानातिक्रमश्च 
स्यात्‌ । एवमनुबन्ध्यदेशेऽग्रीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः। 


तथा च सवनीयदेशे सवंषामनुष्ठाने कतंव्ये सवनीयस्य प्रथममनु- 
ष्ठानम्‌ । आश्चिनग्रहणानन्तरं हि सवनीयदेशः । प्रकृतौ "आशिनं ग्रहं 
गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति' इत्या- 
श्विनश्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति साद्यस्क्रऽप्याश्चिनग्रहणे कते 
सवनीय एवोपस्थितो भवतति 1 अतो युक्तं तस्य स्थानात्‌ प्रथममनुष्ठान- 
मितरयोस्तु पश्चा दित्युक्तम्‌ । 

अथौलोकः 

पाठक्रमं निरूप्य स्थानं लक्षयति-- स्थानमिति । अद्खताबोधकस्थाना- 
पेक्षया क्रमबोधकस्थानस्य वैलक्षण्यं बोधयितुं स्थानशब्दा्थमाह-- उपस्थिति- 
रिति । प्रकृतौ नानादेशेषु ये पदार्था अनुष्ठिताः तेषां विकृतौ अतिदेशेन 
एकस्मिन्‌ देशेऽनुष्ठाने प्राप्ते कः मोऽवलम्बनीय इति जिज्ञासायाम्‌ उपस्थित्या 
क्रमस्य निश्चयः कतव्य इत्याह-- यस्य हीत्यादिना । 

यस्य सवनीयस्य । तस्पूवेतने सवनीयपूर्वतने । स एव सवनीय एव । 
युक्तमिति । उपस्थित्यघीनत्वादन्‌ष्ठानस्येति भावः । उक्तमर्थं लक्ष्ये सङ्ग 
भयति--साद्यस्क्र इति । एकस्मिन्नेव दिने सद्यः सोमक्रय विशिष्टः सोमयाग- 
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स्साद्यक्र इत्यथः । आनुबन्ध्याना मित्यनन्तरं पशुथागानामिति शेषः । सवनीय- 
देशे सवनरूपसोमयागसम्बन्घित्वात्सवनीयः, तदेश इत्यथः । साद्यस्करस्यकदिन- 
साध्यत्वात्‌ तस्य च सवनीयत्वात्‌ तत्र त्रयाणामपि पशुयागानां सहाचुष्ठाने आदौ 
प्रथमम्‌ । इतरयोः अग्नीषोमीयानुबन्ध्ययोः पश्चादनुष्ठानमित्यथेः । तदिदमुप- 
पादयति-- तथाहीति । ते च पशुयागाश्च भिन्नदेशाः भिन्नो देश येषान्ते । देश- 
भेदेनानुष्ठेया इत्यथः । देशं दशंयति--ओपवसभ्य इति । चतुथंदिन इत्यर्थः । 
सस्याकारे सोमरसाभिषवकाल इत्यर्थः । पञ्चमदिन इति यावत्‌ । अन्ते 
क्रत्वन्त इत्यथः । अवभृधान्त इति यावत्‌ । सः साद्यस्क्रः । अव्यक्तत्वात्‌ 
स्वाथचो दितदेवतारहितत्वात्‌ । स्वं यागः तदर्थ विहिता या देवता तद्राहित्य- 
मिति यावत्‌ । अ्थत्सोमयागानामृत्पत्तिवाक्येषु क्वापि देवतानां तद्धितान्तेन 
शब्देन प्राप्तिः नभवति, किन्त्वन्यार्थं तथा श्रुताभिरेव देवता भिदवतावत्वं 
तेषामिति भावः । “अव्यक्तासु च सोमस्य' इति न्यायेन स साद्यस्क्रः अ्योति- 
शोमविकारः अग्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टोमविकृतिः । तत्र साद्यस्करे साहिष्यं 
सम नतन्त्रानूष्ठानसूपम्‌ । सवनीयदेशेऽनृष्ठानं प्रति कारणमाह प्रधानभ्रस्या- 
सत्तेः प्रधानस्य सोमयागस्य प्रत्यासत्तिः सामीप्यम्‌ । प्रधानयागसमनन्तरा- 
नुष्ठयत्वरूपं सामीप्यमित्यथंः । कारणान्तरमाह स्थानातिक्रमसाम्याश्चेति । 
प्रकृतावग्नीषोमीयस्य पशोः स्थानमौपवसथ्यमहः, तश्परित्यज्य सवनीयदेणं 
उत्कषेः, एवमान्‌ बन्ध्यस्थानमवभृथान्तम्‌, तत्परित्यज्य सवनीयदेश अपक्षैः 
इत्यु भयोस्स्वस्वस्थाना तिक्रमसाम्यादित्यथंः । तदिदमाह- सवनीय देक इति । 
स्थानातिक्रमवेषम्यं क्व भवतीति दशंयति--अग्नीषोमीयेति । सवनीयस्य पशोः 
स्वस्थानं परित्यज्याग्नीषोमीयदेशेऽपकषेः, आन्‌ बन्ध्यस्य स्वस्थानात्‌ सवनीय- 
स्थानाच्वापकषं इति स्थानातिक्रमवेषम्यमिति भावः। एवमानुबन्ध्यदेशे 
त्रयाणामनुष्ठाने सवनीयस्य | स्वस्थानादुत्कषेः, अग्नीषोमीयस्य स्वस्थानात्‌ 
सवनीयस्थानाच्चोत्कषं इति वंषम्यम्‌ । 


एतादृशवेषभ्यपरिहा रायानुष्ठानक्रमं निगमयति तथाचेत्यादिना । कोऽसौ 
सवनीयदेश इत्यत आह--आश्चिनेति । “आश्विनं गृह्णाति" इति विहितग्रह- 
ग्रहणानन्तरमित्यथंः। भ्रकृतौ अग्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टोमे । त्रिवृता 
त्रिगुणया । परिवीय संवेष्ट्य । यथा प्रकृतावाश्िनग्रहग्रहणानन्तर्यं सवनीयस्य 
तथा विकृतापि साद्यस्क्र तदनन्तरं सवनीयस्योप स्थितेः तदनुष्ठानमित्याह्‌-- 
साद्स्केऽपीति ! इतरयोः अग्नीषोमीयानुबन्ध्ययोः पश्चात्‌ सयनीयानुष्ठा- 
नोत्तरम्‌ । इच्युक्छम्‌ पञ्चमे निरूपितम्‌ । 


^ | कर 
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अज्ुवाद्रू-उपस्थिति को स्थान कहते हे । जिसके देश मे जिसका अनुष्ठान किया 
जाता है उससे पूव॑वतीं पदार्थो का अनुष्ठान कर लेने पर दूसरों की अपेक्षा वही पहले 
उपस्थित होता है अतः उसका प्रथम भनुष्ठान करना उचित है । अतएव जव साद्यस्क्र 
नामक याग में सवनीय देश मँ भग्नीषो मीय, सवनीय एवं आनुवन्ध्य श्न तीनों प्यओं 
का जव एक साथ अनुष्ठान करना होता है तो प्रथमतः सवनीय पञ्चका ही भनृष्ठान होता 
हे तदनन्तर दोनो का ( अभ्निषोमीय पशु एवं आनुबन्ध्य पु का) अनुष्ठान होता है। 
क्योकि उस देश्च मे ( सवनीय देशच मेँ ) आदिवनग्रहण के अनन्तर सवनीय की ही प्रथम 
उपस्थिति होती है । 


(स्स तथ्यको निम्न प्रकार से जाना जा सकता है )-ज्योतिष्टोम म तीन पश्च 
याग है-( १) अग्नीषोमीय (२) सवनीय ओर (३) आनुबन्ध्य। इन तीनों यागो 
के भिन्न भिन्न देश दँ--भगनीषोमीयका ओपवसथ्य नामक दिन मे, सवनीयका 
स॒त्याकारु में एवं आनुबन्ध्य का अन्तिम दिन में। साद्यस्क्र यागवि्ञेष को कदा जाता 
है ` इसमे किसी देवता का निद्श न होने से यह ज्योतिष्टोम यागका विकृति याग है। 
अतः भतिदेश वाक्य से सास्र यागमें पूव॑वणित तीनो पञ्युयाग प्राप्त होते है, 
साक याग म तीन पश्युओं के साथ अनुष्ठान का विधान वह पशूनारमेतः अर्थात्‌ 
पद्यं का आलम्मन साथ साथ करे, इस छतिवाक्य ते होता है । यह साहित्य ( पद्यं 
के आलम्भन का यह सदानुष्टान ) सवनीय देश मे अर्थात्‌ सुत्याकाल मे होता है क्योकि 
सवनीय का प्रधान सोमके साथ सम्बन्ध ( प्रत्यासत्ति) है एवं सवनौय दे में 
सहानुष्ठान ( साध्य ) होने से केवर अग्नीषोमीय एवं आनुबन्ध्य हौ अपने अपने श्थान 
का अतिक्रमण करेगे । ° 


छत्याकाल ( सवनीय देर ) में अनुष्ठान करने से अग्नीषोमीय एवं आनुबन्ध्य ही 
अपने अपने स्थान का अत्तिक्रमण करते है ओर प्रधान सोम के साथ सम्बन्ध 
( प्रत्यासत्ति ) भी प्राप्त करते हैँ ओर अग्नीषोमीय देश में [ अर्थात्‌ ओौपवस्थ्य दिन मे ] 
अनुष्ठान करने पर सवनीय का केवर अपने स्थान ( सुत्याकार )का अतिक्रमण 
दोता हे । अग्नीषोमीय पश्युकाजो सवनीय देश है उसका भी अतिक्रमण होतादहै श्सौ 
तरश आनुबन्ध्य पशु के अपने स्थान [ अवभृथके बाद ]का अतिक्रमण होतादै ओर 
सवनीय स्थान ( इत्याकार) कामी अतिक्रमण होता है शस प्रकार तीनों दारा अपने 


१. साद्यस्कः = सदः + करी, साचस्को नाम सथः सोमक्रयविशिष्टः सोमयागविन्ेषः 
एकाहसाध्यः ) क्रीधातोरधिकरणे उप्रत्ययः । ततः स्वार्थेणप्रत्ययः । 
(सदयो दीक्षयन्ति" “सद्यः सोमं क्रीणन्ति श्त्यादि श्रप्युक्त प्रकारेण सवं भङ्गनातं यत्र 
सद्य एवानुष्टीयते स एकं दिनानुष्डेयो यागविद्ञेषः साद्यस्कश्चब्दवाच्यः। 


२. पञ्चवः  अभनुष्ठानदिनानि 
( १) अग्नीषोमीयः ( १) भौपवसथ्यम्‌ भदः 


(२) सवनीयः ( २ ) सौत्यदिनम्‌ या स॒त्याकालः 


( ३ ) भानुबन्ध्यः (३ ) अवभृथदिनम्‌ 
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अपने स्थान का अतिक्रमण हो है) इसी तरह अनुबन्ध्य देशम अग्नीषोमीय का 
स्थानातिक्रमण देखा जा सकता है । इस तरह सवनीय देश मेँ सव अनुष्ानों के निरिचत 
होने पर सर्वप्रथम सवनीय प्श्य काही अनुष्ठान करना चाहिए । क्योकि आरिवन अहण 
के अनन्तर ही सवनीय देश प्राप्त होता है । प्रकृतियाग मेँ “आदिवनं अहं गृदीत्वा त्रिवृता 
यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशमुपाकरोति' › ( अथात्‌ अदिवनय्श्यहण करके त्रियुणितं 
रस्सीते यूपको रूपेट करके भग्निदेवताजन्य सवनीय पश्य का उपाकरण करे) इसं 
वाक्षय से आरि वनग्रह ग्रहण के पडचात्‌ सवनीय षश्च का दी अनुष्ठान होता हे अतः 
साद्य संक याग मे आदिवनय्रहण के अनन्तर सवनीय ही उपस्थित होता है । इसीलिए 
स्थानक्रम से सवनीय पृश्चु का सवैप्रथम अनुष्ठान करना उचित है अवशिष्ट दोनो पयु्ओं 
कावादमे। 


अथोलोकलोचन 


“पाठक्रमः के प्रतिपादन के अनन्तर क्रम प्राप्त ^स्थानक्रम' का निरूपण इस अनुभाग 
म किया गयादहै। स्थान का लक्षण संक्षेपतः स्थानं नाम उपस्थितिः, करके विदां 
प्रकट करने के छि मन्थकारने छल्लिाहैः 

"यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते तस्पूवंतने पदार्थं कृते स एव प्रथमसुप 

स्थितो भवति ।` 

स्थान का सामान्य स्वरूप इस प्रकार समञ्चा जा सकता है। एक स्थानपर यदि 
करं अनुष्ठेय कर्म का साहित्य शो नाय तो यह शंका होना स्वाभाविक है कि इन सवम 
प्रथमतया अनुष्ठेय कौन है १ इसका समाधान यह किया गया है किं जिसके देश में 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसके भन्यवहित पूव मे विमान क्रिया के अनुष्ठान 
होने पर वदी प्रथमतया उपस्थित होता है अतः उसका सबसे प्रथम अनुष्ठान करना 
समीचीन है। इस निर्णायक तथ्य को याक्षिक दृष्टान्त द्वारा सरलतया समन्षाजा 
सकता है । 

ज्योतिष्टोम नामक प्रकृति याग मे अग्नीषोमीय, सवनीय एवं आनुबन्ध्य संज्ञक पशुर्भो 
का क्रमदाः “ओपवस्थ्य), “सुश्याकाल' एवं “अवभृथः संज्ञक दिनो म भालमन का विधान 
शिया गया हे । 

सायस््र नामक सोमयागविशेष को अ्योतिष्टोम कौ विङति माना गया है, क्योकि 
इसमे देवता का नाम एवं सभौ भङ्गो का विधान नदीं मिक्ता । ` अतः ज्योतिष्टोम के 











१. क्रत ० व्रा० ४।२।४।१२, आप० भरौ° १२।१८।१२ 


२. इसकी विवृत्ति निम्न प्रकार की जा सकती है-- 
“य॒स्य हि नाम यस्य सवनीयस्य हि देदेयः नाम भगनीषोमीय-सवनीय 
आलुबन्ध्यात्मकः पदाथैः भनुषठीयते तत्पूवंतने नाम सवनौयपूव॑तने. पदां भादिवन- 
ग्रदग्रहणरूपे कृते स एव सवनीय एव प्रथमसुपस्थितो भवति `` ; 

३. भभ्यक्तरवात्‌-“अव्यक्तत्वात्‌ स्वाथ॑चोदितदेवतारादिस्यादित्यथः? “काः अव्य 


१३९ अथेसंप्रहः 


अनुरूप ही यहाँ अनुष्ठान होता है| परन्तु सास्रः का अपना वैदिष्टय यहे कि 
उपरिङिखित तीनों प्यओं के भार्मन का विधान पएकहौदिनमेंकियागयाहिनोकि 
'खह पशून्‌ आरभते शस विधिवाक्य ते विहित है) यहाँ शंका यह है कि 
( १) "भारूभन' का दिन कोन साहोगा? एवं (२) तीन प्श्युओंमेंते सर्वप्रथम किंस 
सं्चक पश्युका आल्मन होगा? इन शंकार्भो का उत्तरी स्थानक्रम से भिलूताहै। 
इनमे ते प्रथम शंकाका समाधान दो तर्काके आश्रय ते हा है-( १) प्रधान 
प्रत्यासत्ति एवं ( २ ) स्थानातिक्रमसाम्य । ्रथान प्रत्यास्तति' का तारपयं है मुख्य क्रिया 
से समीपता । आशय यह है कि- सास्र सोभयाग की प्रधानक्रिया द्वितीय दिनमें 
अनुष्टेय ‹सोमसवन' है । प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम मे 'सवन' का काल यही है) अतः 
"सुत्याकालः के दिन हौ तीनों प्श्युओं का आल्मन ्रधानप्रत्यासतिः को 
चरिताथं करेगा । 

सवनीय दिन ही पश्युभालमनविधान मेँ दूसरा तकं 'स्थानातिक्रम्यः है। 
“स्थानातिक्रम्यः का बोधगम्य अथं है-- “स्थानो के उलन या अतिक्रमण की समानता । 
ज्योतिष्टोम में पश्चुभो के आलमन मे निम्न क्रम है- 


पावः दिनानि 
( १) अग्नीषोमीयः ( १ ) ओपवस्थ्यम्‌ 
(२ ) सवनीयः ( २) स॒त्याकालः 
( ३ ) भानुबन्ध्यः (३) अवथः 


परन्तु सास्र सोमयाग के सुत्याकाल या सवनीय देश में तीनो पश्ुभं का 
आमन हो, तो अग्नीषोमीय, एवं आनुबन्ध्य स्व-स्व स्थार्नो का परित्याग करके सवनीय 
देश' को प्राप्त करते है इस तरह केवर एक-एक स्थानातिक्रमण हआ । परन्तु अग्नीषोमीय 
दश्च मे भनुष्टान करने पर सवनीय प्श्य का एक स्थानातिक्रमण एवं आनुबन्ध्यकेदो 
स्थानातिक्रमण हगि । इसी प्रकार यदि आनुबन्ध्य देश्य मे अनुष्टान का निदचयदहोतो 
अग्नीषोमीय परशु दारादो स्थानातिक्रमण होगा ओर सवनीय प्श्ु द्वारा एक । अतः 
अन्तिम दो विकल्पों में स्थानातिक्रमण कौ विषमता होने के कारण सवनीय देशे 
अनुष्ठान करना न्यायप्ङ्गत है । 

इस प्रसङ्ग मे दूसरी शङ्का यह है कि तीनो पश्चुजं में ते किसका सवते पटले आलमन 
होगा। शस शङ्काका सामन्यतः समाधान यकश्किया जा प्षकता है कि प्रकृति याग 
ज्योतिष्टोममे जिस क्रम को स्वीकार किया गया, वही क्रम यँमी मानना चाहिये। 
परन्तु 'स्थानक्रम प्रमाणः से देसा मानना उचित नहीं है । भाव यह हैकि- 


प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम मे आश्िनग्रहण के अनन्तर सवनीय पद्यु का अनुष्ठान बिदहित 

है ( दर्ट्य --"माधिनमरहणानन्तरं हि सवनीयदे शः” ) भतः विकृति याग मेँ भी आशध्िन- 
तता ? द्रन्यदेवतस्य भमावः। द्रभ्यदेवतेन हि यागः भभिन्यजञ्यते । शाबर भाष्य । 
यत्र॒तद्धितचतु्ीमन्त्रवर्गेयांगार्थतयेव देवता विनियुक्ता तद्ब्यक्तम्‌ । इतरत्तु 
भन्यक्तम्‌ --श्ञाखद्रीषिका । 


= क काद्‌ 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः १३७ 


ग्रहण के बाद सवनीय की उपस्थिति ही प्राप्त है । अन्थकार ने इस उपस्थिति को ही स्थान 
प्रमाणः कहकर स्थानं नाम उपस्थितिः? रूप मे उसका लक्षण किया है । अतः सवनीय 
पट के अनन्तर क्रमशः अग्नीषो मीय एवं आलुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान दिया जाता है ।* 


मुख्यक्रमटक्षणम्‌ 

प्रधानक्रमेण योऽङ्कानां क्रमः स मुख्यक्रम. । येन हि क्रमेण 
प्रधानानि क्रियन्ते, तेनैव क्रमेण तेषामङ्कान्यनुष्ठीयन्ते चेत्‌ तदा सवषा 
मङ्ख।नां स्वैः स्वैः प्रधानंस्तुल्यं व्यवधानं भवति । व्युत्क्रमेणानुष्ठाने 
केषांचिदङ्कगानां स्वैः प्रधाने रत्यन्तमन्यवधघानं केषां चिदत्यन्तं व्यवधानं 
स्यात्‌, तच्चायुक्तम्‌, प्रयोगविध्यवगतसा हित्यबाघापत्तेः । अतः प्रधान- 
क्रमोऽप्य ङ्गक्रमे हेतुः । भत एव प्रयाजशेषेणादावाग्नेयहविषोऽभिघारणं 
पश्चादन्द्रस्य दध्नः, आग्नेयेनद्धयागयोः पौर्वापर्यात्‌ । एवं च द्रयोरभि- 
घारणयोः स्वस्वपधानेन तुल्यमेकान्तरितं व्यवधानम्‌, व्युत्करमेणाघारे 
त्वाग्नेयहविरभिधारणाग्नेययागयोरत्यन्तमव्यवधानम्‌ , एेन्द्रदध्यभि- 
घा रणेन््रयागयोढयेन्त रितं व्यवधानं तच्चायुक्तमित्युक्तभेव । 


अथौलोक्ः 


क्रमप्राप्तं मृख्यक्रमं लक्षयति प्रधानेति । प्रधानानां क्रमः प्रघानक्रमः 
तेन । यं क्रममवलम्ब्य प्रधानान्यनष्ठीयन्ते तं क्रममवलम्ब्य तदङ्कानामपि क्रमौ 
यत्र भवति तत्र मुख्यक्रम इत्यथः । तदिदमुपपादयति- येनेति । एवमनृष्ठाने 
प्रयोजनमाह तुख्यमिति । सम।नमित्यथंः । तत्तद ङ्गानां स्वस्वप्रधानेन सह 
समानव्यवधानं सिध्यतीत्यथंः। अन्यथा बाधकं दशेयति--भ्युस्क्रमेणेति । 
प्रथमप्रधानस्याङ्कानां पश्चात्‌ द्वितीयप्रधानस्याङ्खानाञ्च प्रथममनुष्ठाने 
क्रियमाण इत्यथः । तदेवमनुष्ठानं न युक्तमित्याह तच्चेति । व्युत्करमेणान्‌- 
ष्ठानमित्यथं; । अयुक्तत्वे हैतं दशेयति - प्रयोगेति । प्रयोगोऽनुष्ठानम्‌ तस्य 
विधिः प्रयोगविधिः--अङ्खवाक्येकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिरित्यथः । तेना- 
वगतं यत्साहित्यं पौर्वापयंरूपं तस्य बाधापत्तेरित्यथंः। प्रयोग विधियंद्यपि 
प्रधानानामङ्खानाञ्च युगपदनृष्ठेयत्वरूपं साहित्यमवबोधयति, तथापि 
तदशक्यानृष्ठानमित्ति अविलम्बापरपर्यायसाहित्ये तस्य तात्पथंमङ्खीकतव्यम्‌ , 
बहुनां पदार्थानामेककालावच्छेदेनानुष्ठानस्य दुष्करत्वात्‌ । यथा प्रयोग- 


१. "तयोरपि [ अग्नौषोमीयानुवन्ध्ययोरपि ] मध्ये कस्य॒ प्रथममनुष्ठानमिति 
चिन्तायां तत्र प्रङृतिदृष्टकरमस्य परित्याये प्रमाणाभावेन प्रथमतोऽग्नीषोमीयस्य 
भनन्तर मानुबन्ध्यस्य इत्येव क्रमो बोडन्यः - सार विवेचिनी ० 
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विधेरेतादुशसाहित्यविधाने तात्पयेम्‌ तथा असम्बन्धिपदार्थान्तराव्यव~ 
घानेऽपि तात्पयंमेष्टव्यम्‌ । यत्रंकमेव प्रधानं तत्रेदमव्यवधानसम्पादनं 
सुशकम्‌ । यत्र च नानाप्रधानानि तत्रेदमव्यवधानसस्पादनमशक्यम्‌, तथापि येनं 
नाव्यवधानन्यायेन यावद्भिः पदार्थेव्यं वधानमवश्यं सोढव्यं तावतो व्यवधान- 
स्याभ्यनुज्ञानं प्रयोग विधिस्स्वीकरोति । तत्र व्युत्करमेणानूष्ठानावसरेऽधिकव्यव- 
घानापच्या तादृशसाहित्यबाधापत्तिरिति भ।वः। उपसंहरति-- अत इति । 
अच्रोदाहरति प्रयाजेति । दशंपूणंमासयोः पञ्चप्रयाजहोमानन्तरं जुह्वां 
किच्चिदाज्यमवणेष्य तेन वेद्यामासादितानां हविषामभिधारणं विहितम्‌-- 
“प्रयाजशेषेण हवीष्यभिघारयति'इति । अभिघारणं नाम हविष्षु धृतस्य 
क्षारणम्‌ । तत्र दशं रयः प्रधानयागाः-आग्नेयः पुरोडाशः, णेन्द्र दधि, एन्द्र 
पय इति ! त्रयाणां हविषम्मध्ये कस्य हविषः प्रथममभिधारणम्‌ , कस्य 
चानन्तरमिति जिज्ञासा जायते। एवं सत्यां जिज्ञासायां मुख्यक्रमस्तत्र 
नियामकः । मख्यानां क्रम इव क्रमो मृख्यक्रमः। मृख्यानि प्रधानानि 
आग्नेयेन्द्रहवींपि । तेषां क्रमस्तु प्रथममाग्नेयः तदनन्तरमंनद्रदधिपयोयागः । 
तद ङ्गस्य प्रयाजणेषाभिधारणस्यापि स एव क्रम इत्याह-- आदाविति । पौरवा- 
पर्यात्‌ क्रमादित्यथंः। एवं क्रियमाणेऽसम्बन्धिपदा्थाव्यवधानरूपं साहित्यं 
सिध्यतीत्याह-- स्वस्वेति । तुयं समानम्‌ । एकान्तरितं एकेन व्यव हितम्‌ । 
आग्नेयहविरभिघारणम्‌ एेन्द्रहविरभिघारणम्‌ तत अआगग्नेययागः अनन्तरम्‌ एन्द्र - 
याग इति स्थितौ आग्नेयहविरभिघारणाग्नेययागयोर्मध्ये एेन््रह विरभिघारणे- 
नैकेन व्यवधानम्‌, ठेन्द्रह विरभिघारणेन्द्रयागयोमेध्ये आग्नेययागेनेकेन व्यवधान- 
मिति तुल्यमेकान्तरितं व्यवधानं सिध्यतीत्य्थः। ग्युत्करमेणाघारे प्रथममेन््र- 
ह्‌ विरभिघारणम्‌ अनन्तरञ्चाग्नेयह विरभिघारणमिति क्रियमाण इत्यथः । एकत्र 
व्यवघानाभावः, अपरत्र च द्रयवधानमित्याह-अत्यन्तमिति। एतादृशं 
वेषम्य मयुक्तमित्याह- तच्चेति । 


अनुवाद्--प्रधान द्वारा निर्णीत क्रमानुसार अङ्गं के अनुष्ठान का जो क्रम है उस्तको 
मुख्य क्रमः ` कहा जाता है । जिस क्रम से प्रधान के अनुष्ठान दिये जाते दहै उसी क्रमते 
उनके अङ्गो का भी अनुष्ठान करने ते हौ सभौ अज्ञा का अपने-अपने प्रधानो से ^तुस्य 


=------- 


१. मुख्यक्रमः-सुख्यानां क्रम इव क्रमः सुख्यक्रमः । सारविवेचिनीः, 
सुख्यक्रम को मध्यम पद लोपी समास मानने पर विग्रह का रूप यह होग- 


मुखयनिणीं तः क्रमः, मुख्यः कम॑भिः निणींतः कमः, सुख्यानां कर्मणां क्रमेण: ` निर्णीत 
क्रमः+ इत्यथै । ` .. 
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न्यवधानः° होता है । ( किन्तु ) विपरीत क्रम से अनुष्ठान करने पर किसी अङ्ग का अपने 
प्रान के साथ सामीप्य ( =अत्यन्त अग्यवधान ) हो जायगा भौर किसी अङ्ग का अपने 
प्रधान के साथ अत्यन्त व्यवधान ( = दूर ) हो जायगा, यह ठोक नहीं है, क्योकि प्रयोग 
विधि द्वारा बोधित समाव या तुल्य व्यवधान में वाधा होती है। अतः अङ्गके क्रमं 
प्रधान काक्रमक)।रणदहैं। 


अत एव प्रयाजानुष्ठान ते अवद्धिष्ट भाज्य ( = घृत ) द्वारा प्रथमतः "आग्नेय हवि" का 
भभिधारण (चृत से अभिषेक ) होता है तदनन्तर टेनद्रदधि' का अभिधारण होता 
करयोकि आग्नेय याग एवं रन्ध याग मेँ पौवापय ( अर्थात्‌ आग्नेय याग प्रथमतः निर्दिष्ट, 
तदनन्तर देन्द्रयाग) है। श्त प्रकार दोनों अभिधारणों का भपने अपने प्रधान ते 
एकान्तरित ( मध्य में एक ) व्यवधान होता है। विपरीतक्रम पे अनुष्ठान करने पर 
आरनेयदहविष अभिषारण एवं आग्नेय याग में कोर व्यवधान नहीं होता ( =अत्तिसामीष्य ) 
ओर रेन्दरदध्यभिषारण ओर देन्द्रयाग मे दो के अन्तर से व्यवधान आता है। इस प्रकार 
का व्यवधान होना अप्तमौीचीन है यह पहले कहा गया है । 


अथौटोकलोचन 


सुख्यक्रम के स्वरूप पर विचार करते हृद अन्धकार ने सर्वप्रथम उसका लक्षण किया 
ह-'प्रधानक्रमेण योऽङगानां क्रमः स युख्यक्रमः' । माव यह है कि जिस कम का अवलम्बन 
करके प्रधानं का अनुष्ठान होता है उक्ती क्रम का भवलम्बन उनके अङ्गो केलिए मी होता 
हे इस प्रकार क्रमानुसार अनुष्ठान मे प्रधान एवं ङ्ग मे तुल्य व्यवधान रहता है । (“तुल्य 
व्यवधान, पे प्रयोजन विष कौ सिद्धि होती है! प्रयोगविधि" के निरूपणप्रसङ्ग मै य 
बतायाजा चुका हे कि य विधि अनुष्ठान को शीघ्रता से सम्पन्न कराने का बोध कराती 
हे। यह बात तभौ सम्भव है जव प्रधान एवं उनके भङ्गो का अनुष्ठान साथ-साथ हो 
अथात्‌ उनमें अनुष्ठान सादित्य हो । अनुष्ठान प्रक्रिया मँ यह्‌ भी ध्यान रखना पडता है 
कि दोनों के अनुष्ठान काल मे अधिक अन्तर न हो । यद्यपि करं प्रधान कमो का अनुष्ठान 
यदि उनके अङ्गो सहित करना पडता है तब यह नितान्त असम्भव है कि सवका अनुष्ठान 
एक साथ अर्थात्‌ एककालावच्छेदेन है । भतः कुछ म्यवथान होना स्वामाविक है । परन्तु 
आवद्यके यह हे किं प्रत्येक प्रधान एवं उसके अङ्ग के अनुष्ठान के व्यवधान का काल 
समान हो । यदह तमी सम्भव हो सकता है जव अङ्गो के अनुष्ठान का क्रम प्रधान के 
अनुष्टानक्रमसेहो । यदि इस्त प्रक्रिया का परिपालन नहीं किया जाता, तब कुछ प्रधान 
एवं उनके अङ्गो मँ अत्यन्त निकटता ( अत्यन्तमग्यवधानम्‌ ) एवं कुछ मँ अत्यन्त दूरी 
(८ अत्यन्त व्यवधान ) अपरिदहायं होगी ओर इस प्रकार सहानुष्ठान ( साहित्य ) की 
भरक्रियामें बाधा होगी । भतः सुख्यक्रम ते भङ्गकम का निण्य क्रियाजातादहै। इस 
निर्णीत सिद्धान्त को दृष्टान्त से इसत प्रकार समज्ञा जा सकता है । 
5, 

` . १. समानभित्यैः । तत्तदङ्गानां स्वस्वप्रधानेन सद समानन्यवधानं सिष्यतीत्यः। 


१ * ~“ 2 


। (क ~~ 4; ( भर्ारोकः ) 
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दश्ंपूणमास प्रकरण में “आग्नेय याग' एवं “न्दर याग' संकचकं दो प्रधान कमे विदित 
है । आग्नेय याग का हविष्‌ पुरोडाश ( द्रटन्य--"वदाग्नेयोऽषटाकपालोऽमावास्यायां 
भवति, देनद्र॒ दधि--तैन्तिरीयसं दिता २. ५. ३) एवं देनद्र याग का दधि विहितहे, 
आग्नेय एवं रेन््र यागो के क्रम का निर्णय क्रमश्चः उनकी याञ्या एवं पुरोनुवाक्या द्वारा 
हआ है । इनका अनुष्ठान प्रयाज होम के अनन्तर किया जाता हे । श्रयाजजेषेण इवींषि 
अभिघारयति वाक्य द्वारा प्रयाजानुष्टान से अवश्चिष्ट शृत का इविष्‌ का अभिधारण निर्दिष्ट 
हे | दश्च॑याग मे (( १) आग्नेय पुरोडाश्च (२) णेन्द्र दधि तथा( ३) देन्द्र पवस्‌)- 
पुरोडाश्च, दधि एवं पयस ये तीन द्रव्य हं । शङ्का यहे कि तीनो द्र्म्यो पर अभिषारण 
काक्रमक्या है? समाधान हेतु मुख्यक्रम का आश्रय लेना पडता दहै) इस सिद्धान्त द्वारा 
आग्नेय यागकेहवि पुरोडाद्च का अभिधारण पदे होगा, तदनन्तर देन्द्धयाग के इवि 
दधि का अभिधारण होगा । इ्स क्रम को मानने पर प्रधान एवं उप्तके जङ्ग के अनुष्ठान में 
तुस्यव्यवधान है । परन्तु व्युत्क्रम ( = विरुद्धः क्रमः ) स्वीकार करने प्र आर्नेवहविरभि- 
घारण एवं आग्नेय याग अत्यन्त समीप दहो जाते है ओर रेन्द्रदध्यभिधारण तथा रेन््रयाग 
एक दूसरे दूर हो जाते है । दोनों परिस्थितियों को निम्न प्रकार से जाना जा सकता है । 









त अभिघारण विपरीतक्रम से अभिघारणका 


का अनुष्टान अनुष्ठान 

( १) आग्नेयह्‌ विरभिधारण ( अङ्ग ) | (१) रेन्द्रभ्यमिधारण ( अङ्ग ) 
( २ ) रेन्द्र्विरभिधारण ( + ) | (२) आग्नेयहविरभिधारण ( » ) 
{३ ) आग्नेययाग (प्रधान) | ( ३ ) आग्नेययाग (प्रधान) 
(४) णेन्द्रयाग ( + ) | (४) णेच्रयाग ( +» ) 


या र 


इससे यह स्पष्ट है कि मुख्यक्रम से अनुष्ठान करने मे प्रधान एवं अङ्के क्रममे 
न्यवधान एकका होरै (चित्रम १, ण्वंरेमे रका,तथा रणवंभ्मेरेका)नो 
तुस्य व्यवधान का जाता है । 

परन्तु विपरीत क्रम मे व्यवधान वैषम्य है। (चित्र मे २, एवं ३ मेँ अत्यन्त सामीप्य 
है एवं १ ए्वं४्मे२, तथा १ का व्यवधान होने ते अत्यन्त दूरी है) यह व्यवस्था ठीक 
नहीं है । भतः अङ्गक्रियाओं के अनुष्ठान मे प्रधानक्रम का ही ग्रहण किया जाता है । 


मुख्यक्रमः पाठक्रमाद्‌ दुबेलः 
स च मुख्यक्रम: पाठक्रमाददृबेलः । मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सपेक्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसपेक्षतया विलम्बितप्रतिपत्तिकः । पाठक्रमस्तु 
निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्रममात्रसपेक्षतया न तथेति बलवान्‌ । 
स चायं मुख्यक्रम: प्रवृत्तिक्रमाद्‌ बलवान्‌ । प्रवृत्तिक्रमे हि बहुना- 
मङ्खानां भ्रधानविप्रकर्षात्‌, मुख्यक्रमे तु सन्निकर्षात्‌ । 
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पाठक्रमान्म ख्यक्रमस्य दौबेल्यं प्रतिपादयति-- स चेव्यादिना। दौबेल्ये 
हेतुमाह अुश्यक्रम इति विरुभ्बितप्र तिपत्तिक इत्यनेन सम्बध्यते । विलम्बिता 
प्रतिपत्तिः ज्ञानं यस्य सो विलम्बितप्रतिपत्तिको मृख्यक्रम इत्यथेः। एवं 
प्रतिपत्तिकत्वे हेतुः-- प्रमाणान्तरेति । प्रधानक्रमो यज्यापुरोनुवाक्यापाठादि- 
रूपप्रमाणान्तरस पेक्षः तत्प्रतिपत्तिमपेक्षतेऽङ्गानां क्रम इति विलम्बेन प्रति- 
पत्तियोग्य इत्यर्थः । पाठक्रमे विद्यमानां स्थितिमाचष्टे- पाठेति । यत्र पाठ- 
मात्म इष्यते तत्र निरपेक्षो यस्स्वाध्यायः स्वकूलपरम्परागतशाखारूपस्तस्थ 
पाठक्रममेव केवलमपेक्षत इत्यथः । न तथा न विलम्बितप्रतिपत्तिकः। 
तथाहि- पौणेमास्यां त्रयः प्रधानयागाः-आग्नेयः पुरोडाशः, आज्यह्‌विष्क 
उपांशुयाजः, अग्नीषोमीयः पुरोडाशश्चेति । तत्राग्नेयाग्नीषोमीययोः तत्तद्या- 
ज्यापुरोन्‌वाक्यापाठक्रमात्‌ पौर्वापियं प्रागुक्तम्‌ । एतयोमेध्ये "उपांशुयाजमन्तरा 
यजति' इत्यनेनोपांशुयाजो विहितः कतंव्यतया । अनेनव क्रमेणेमे त्रयः प्रधान- 
यागा अनुष्ठीयन्ते । तदङ्क षु हविनिवपि विचारः । निवाप नाम यागोपयोगाय 
पर्याप्तिस्य त्रीह्याददरव्यस्य पृथक्करणम्‌ । तत्र “अग्नये जुष्टं निवंपाभ्यग्नीषो- 
माभ्याम्‌' इति प्रमाणेन अगग्नेयाग्नीषोमयोहं विनिरवपिः प्रथमं क्रियते । उपांशु- 
याजहविष आज्यस्य निरवपोऽन्ते पठितः । तत्र मृख्यक्रमानुसारेणाग्नेयहविनिर्वा- 
पानन्तरम्‌ अग्नीषोमीयह विनिर्वाप।त्‌ पूवम्‌ उपांशुयाजाज्यनिर्वापिः कतैव्यः, उत 
पाठक्रमात्‌ आग्नेयार्नीषोमीयहविनिर्वापिदूर्ध्वं कतंव्य इति सन्देहे मृख्यक्रमस्य 
प्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया पाठ्क्रमस्ज च निरपेक्षतया पाठक्रमादन्त एवोपांशु- 
याजाज्यनिवपि इति सिद्धान्तः । अत्र यद्यपि प्रथममाग्नेयहविनिर्वापिः, तत 
उपांशुयाजाज्य निवपिः, अनन्तरमग्नीषोमीयह विनिरवापि इति मृख्यक्रमानुसारेण 
निवपि क्रियमाणे आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीययागानां तुल्यं चन्तरितं 
व्यवधानं सिध्यति-- 


आग्नेयह्‌ वितिर्वापिः, उपांशुयाजाज्यनिर्वापिः, अग्नीषोमीयहविनिवपिः । 
आग्नेययागः उपांशुप्राजः अग्नीषोमीययागः ! आग्नेयह विनिर्वापाग्नेययागयो- 
मध्ये उपांशुयाजाग्नीषोमीयह विनिर्वापौ, उपांशुयाजाज्यनिर्वापोपांशुयाजयोर्मध्ये 
अग्नीषोमीयह विनिर्वापाग्नेययागौ, अग्नीषोमीयहविनिवपिाग्नीषोमथागयोर्मध्ये 
आग्नेयोपांशुयाजौ इति । पाठ्क्रमानृसारेण तु तुल्यं व्यवधानंन सिध्यति-- 
आग्नेयह विनिर्वापः, अग्नीषोमीयह विनिर्वापिः, उपांशुयाजाज्यनिवपिः । आग्नेय- 
यागः, उपांशुयाजः, अग्नीषोमीययागः । 


१४२ अर्थसंग्रहः 


अत्राग्नेययागोपांशुयाजयोः स्वस्वाङ्गनिवपिण सह॒ चन्तरितव्यवधाने 
सत्यपि अरनीषोमीयतन्निर्वपियो मध्ये त्यन्तरितं व्यवधानमस्तीति प्रयोग विध्यन्‌- 
मततुल्यव्यवधानाभावः, तथापि मुख्यक्रमत्पाठक्रमस्य बलीयस्त्वे न कापि 
हानिः, प्राबल्यदौबेल्यस्य निरपेक्षत्वसपेक्षत्वप्रयुक्तत्वात्‌ । 

मुख्यक्रमस्य॒प्रवृत्तिक्रमाद्बलीयस्त्वमाह-- ख चायमिति । प्रवृत्तिक्रमस्य 
दौवंल्ये हेतुः प्रधानविप्रकर्षादिति । मुख्यक्र मस्य प्राबल्ये हेतुः सन्रिकर्षादिति । 
तथाहहि-- दर्शयागे प्रथममाग्नेयानुष्ठानम्‌, अनन्तरं साच्नाय्यानृष्ठानमिति 
प्रधानयागक्रमः। प्रधानयागक्रमेण तदङ्गानामनुष्ठाने मुख्यक्रमः, किन्तु 
साच्नाय्ययागस्य कानिचनाङ्घानि वत्सापाकरणदोहनादीनि प्रथमदिनेऽनुष्ठेयानि 
भवन्ति, दध्नस्सिध्यर्थं पृ वंचयर्दोहनातञ्चनादेरावश्यकत्वात्‌ । तच्र प्रवृत्तिक्रमानु- 
सारेण परेदयुरिष्टिदिने सान्लय्ययागीयान्येवा ङ्गानि प्रथममनुष्ठेयानि अनन्तरः 
ञ्चाम्नेयाङ्कानि । | 


मुख्यक्रमे-- 
आग्नेयवर्माः सान्नाय्यघर्माः 
आग्नेययागः सान्नाय्ययगः 
प्वृत्तिक्रमे-- 
( १) सान्नाय्यघर्माः ( २) आगनेयघर्माः 
( ३ ) आग्नेययागः ( ४ ) साच्नाय्ययागः 


इति स्थितिः । तत्र मृख्यक्रमे स्वीकृते एकंकस्थं ककेन व्यवधानम्‌ प्रवृत्ति- 
मे चावलम्ब्यमाने आग्नेययागाग्नेयधमंयोमेध्य एक व्यवघानम्‌ सान्नाय्ययाग- 
सान्नाय्यधर्मयोमध्ये द्रचन्तरितं व्यवधानमिति मृख्यक्रम एव बलीयानिति । 

अन्‌वाद्‌--यदह्‌ मुख्यक्रम प।ठक्रम से दुबल है। क्योकि पले प्रमाणान्तर से प्रधान 
क्रमकाक्ञान होता है तदनन्तर प्रधान क्रम काज्ञान होता है अतः सुख्यक्रम विलम्बसे 
कचात्‌ होगा। किन्तु पाठक्रमसे केवल स्वाध्याय पाठक्रम की ही अपेक्षा होती है भोर 
स्वाध्याय पाठक्रम निरपेक्ष होता है अर्थात्‌ उते किसी की अपेक्षा नदीं होती है । अतः 
पाठक्रम बलवान्‌ है 





न -- - =-= 
१. पारक्रमप्रतिपत्तिः मुख्यक्रम प्रतिपत्तिः 
(अ ) स्वाध्यायपाटठः (आ) स्वाध्यायपाटः 
| 
पारक्रमः पारटक्रमः 
| 
प्रधानक्रमः 


| 
मूख्यक्रमः 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १४३ 


परन्तु यह मुख्यक्रम, -प्दृत्ति क्रम ते बलवान्‌ होता है क्योकि प्रवृत्ति क्रम मेँ बहत ते 
ङ्ग अपने प्रधानते दूर दहो जाते हे, जव किं सुख्यक्रम मे निकट । 


अ्थालोकलोचन 


पाठक्रम ते सुख्यक्रम की दुध॑लताका निरूपण इस परिच्छेद मे किया गया ३। 
स॒ख्यक्रम ते तात्पयं है - अङ्गो के अनुष्ठान का क्रम जो उनके प्रधान केक्र्मोस निगीत 
हे । अतः मुख्यक्रम का धार प्रधान क्रम का क्ञान है। प्रधानक्रम पाठक्रम प्र आधृत 
हे । अतः प्रधानक्रम प्रमाणान्तर की अवेक्षा करता है ठेसा कहा णया है। इस प्रकार 
सुख्यक्रम का ज्ञान, पाठक्रम एवं प्रधानक्रम पर निभ॑र रहने के कारण, विलम्ब ते होता 
हे। परन्तु पाठक्रम अपक्षाकृत शीघ्रता से जाना जता है। क्योकि यह निरपेक्ष वेद के 
पाठक्रम ( स्वाध्यायः =वेदः)कीहौी अपेक्षा रहता है। 

याश्ञिक प्रक्रियामें निर्दिष्ट दृष्टान्त द्वारा इते अधिक स्पष्टतः समञ्ञाजा सकता है । 
दरोपूण॑मास् के अन्तगंत पूणमास मे उपांशच एवं भग्नषोमीय संज्ञक दो याग विदित हैं । 
इनमे ते प्रथम याग का “भाज्यः द्रव्य है, “उत्पवन' एवं "चतुगृहीतत्व' आदि आज्य कै धमं 
हे । द्वितीय याग का पुरोडाशः द्रव्य दै, पुरोडाश" के ' निर्वाप एवं 'अववात' भादि धम 
हे । भव संशाय यद हे कि आज्य धमो का अनुष्ठान प्रथम होगा "अथवा" पुरोडाश्च का ! 
सख्यक्रम प्रमाण के अनुसार आज्य धर्मौ का प्रथमतया अनुष्टान होगा, तदनन्तर पुरोडाश्च 
का; क्योकि इनके प्रधान क्रमश्च: उपांश्यु एवं अग्नीषोमीय याग है अतः प्रधान के अनुष्ठान 
करमते अङ्गका भी अनुष्ठान सङ्गत है परन्तु यह समाधान उचितं नहीं है क्योकि 
स्वाध्याय पाटक्रम मे निरूपित क्रम इससे भिन्न है अर्थात्‌ वेद मे पुरोडाश की “निर्वापः 
एवं अवघात आदि अङ्गक्रियाये प्रथमतया पठित है तथा आज्य की “उत्पवन णवं 
चतुग तत्व' आदि क्रियाओं का पाठ बाद में है । अतः पाठक्रम की प्रबल्ता को स्वीकार 
करते इए पुरोडाश धर्मोका अनुष्ठान पिले एवं भाज्य धर्मो का अनुष्टान वादं 
करना उपयुक्त है । 


स चायं सुख्यक्रमः `“ “` संनिकषांत्‌--श्स अनुच्छेद मे प्रकृतिक्रम से मुख्यक्रम का 
प्राबल्य निरूपित है । क्योक्गि प्रवृत्ति क्रम के अनुसार अनुष्ठान करने प्र कई अङ्ग अपने 


१. “दशेपूणंमास्तयोः उपांद्ययाजोऽग्नीषोमीयर्च इत्येतदुभयं पौणमास्यामाम्नातम्‌ । तन्त्र 
उपांशुयागस्य माञयं द्रव्यम्‌ । आज्यधमां उत्पवनचतुगृहीतत्वादयः । अग्नीषोमौ- 
यस्य पुरोडाशो द्रव्यम्‌ । तस्या धमां निवाँपावधातादयः। तत्र मुख्यौ यागौ 
उषांशुयाजाभ्रीषोमीयो पूरवोत्तरभाविनौ । तथा सति पृवेन्यायेन धर्मक्रमस्य मुख्य- 
क्रमाधीनत्वात्‌ आञ्यधमांगाम्‌ अनुष्ठाने प्राथम्यम्‌ इति प्राप्ते- 

नसः । ओषधधर्माः निवांपादयः पूवंमाम्नाताः । पश्चादाज्यधरमाः तत्र सुख्य- 
कमग्रयुक्तमाज्यध्मांणां प्राथम्यं बाधित्वा पाठक्रमानुसारेण ओषधधममां एव प्रथम- 
मनुष्याः । पाठक्रमो दि वैदिकैः राब्दैः सहसा प्रतीयते। सुख्यक्रमानुसारी तु क्रम 
उपपत्या कल्पनीयः । तस्मात्‌ भग्नीषोमीयपुरोडाश्ार्थैम्यः भोषधधर्मेभ्यः ऊर्वं. 
माञ्यधमां अनुष्ठेयाः । 


१४४ अथेसंग्रहः 


अपने प्रधान से व्यवहित हो जायेगे परन्तु सख्य क्रमानुसार प्रधान के सन्निहित र्हेगे } ` 
्रवृततिक्रम के स्वरूप पर विराद विचार आगे किया जायेगा । सम्प्रति दद्चौपणैमास याग से 
उदाहरण द्वारा इस प्रावस्य एवं दोवेल्य भाव को समज्ञा जा सकत। -है। 

ददौपृणमास प्रकरण के दशे यागके अन्तग॑त आन्नेय एवं उपांशच संश्क यागो का 
विधान हे उपांञ्याम को साक्ञाय याग भी संशा है क्योकि शसम दूष एवं दधि को प्रयोग 
किया जाता है । आग्नेय याग के अवदान अभिधारण एवं हविरासादन भादि धमं है एवं 
शाखाहर ण, वत्सा प्रकरण एवं दोहन के साथ-साथ अवदान आसिधारण, एवं इविरासादन 
साज्नायके धमं माने गये है अतः साज्नाध्य घमं के वस्तुतः दो भाग हो गये- 


८ १ ) शाखाइरण, वत्सापकरण एवं दोईन । 

(२ ) अवदान, अभिषारण णवं हविरासादन। इन दोनो मे से श्ाखाहरण, 
वत्सापकरण एवं दोह नादि कष्णचतुदंशी के दिन शसल्यि समाप्य है क्योकि जब तक 
दराखाहरण करकं ( पाश्च से) बच्डेको गाय से भलग ( वत्सापकरण ) नहीं किया 
जायगा तब दोहन करके दश्च यागके ल्यि (दधि, नदीं तैयार दो सकेगा । अवदान 
अभिघारण एवं हविरासादन का अनुष्ठान “दः के दिन होता है प्रवृ्तक्रम के अनुसार 
प्रधान के समी अङ्गो का अनुष्ठान एक साथ हो जाना चादि । इस तरह 'सान्नाय यागः 
के परमौ का अनुष्ठान साथ साथ हो जाने पर क्रम का स्वरूप निम्न प्रकार होगा-- 


तवै प्रथम--सान्नायधमं, द्वितीय--भग्नेयधम, वृतीय--आग्नेययाग, चतुधे-- 
सान्नाययाग परन्तु श्स क्रममे यहस्पष्टहेकि सख्य धाक्ञाययाग भङ्गभूत धमं उप्ते 
अत्यन्त व्यवहित है ।` 

परन्तु मुख्य क्रम को प्रमाण मानने पर स्थिति भिन्न होगी । स्नाययाग के धर्मो 
कै अनुष्ठान के अनन्तर ( अनुष्ठान हेतु पदे स्पष्ट किया गया हे ) सुख्य क्रम प्रमाण के 
आधार प्र भङ्गं का अनुष्ठान प्रधान के अनुष्ठान क्रमानुसार होगा । 

प्रधान आग्नेय एवं सांत्नाय यागोंका क्रम पूवंनिणींत है अतः क्रम निभ्न प्रकार 
होगा - 

(१) शाखाहरणादि तीन सांन्नाय धमं (२) ग्नेय धमं (३) सात्नाययाग 
के अवश्चिष्ट अवदानादि तीन धमं, (४) आग्नेय याग (५) साज्नाय याग। 

अतः स्पष्टहैकि पुवं निरदिष्टक्रमत्े स्स क्रमे प्रधान एवं तरङ्गा मे “तुल्य व्यव- 
धान है 13 [ द्रषटन्य--अर्थालोक रक्रा में प्रदत्त चित्र ]- 





, “यस्मात्‌ पडचवः समनयंस्तस्मात्‌ सान्नाय्यस्य गोरसस्य ^सम्यगानयनेन सम्पन्नम्‌ ` 
इति व्युत्पत्या सानाय्यनाम भवति ॥ 

, षवहूनामङ्गानां सान्नाय्यधमांणामित्यथंः प्रधानविप्रकषात्‌ । 
प्रधानात्‌ सान्नाययागात्‌ विप्रकर्षांत्‌ विशेषेण दूरस्थितत्वात्‌ ॥' 

३. "तुक्य भ्यवधान' का तात्पयं इसे पूवं बताया जा चुका हे । 


त 


1 1 
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म्रच्तिक्रम मुख्यक्रम | 
(१) समस्त सान्नाय्य धमं। ( १) शाखाहरणादि तीन सान्नाय्य धम॑। 
( २) ४।२नेय धमे। (२ ) आग्नेय धमं । 
(३) आग्नेय य्‌।ग। (३) सान्नाय्य के अवशिष्ट अवदानादि धमं) 
(४) सान्नाययाग। (४ ) आग्नेय याग । 
(५) सान्नाय याग। 
प्रचत्तिक्रमलक्षणम्‌ 


सहप्रयूज्यमनेषु प्रधानेषु संनिपातिनामङ्कानामावृत्यानुष्ठाने कतंव्ये 
हि द्वितीयादिपदार्थानिां प्रथमानुष्ठितपदाथंक्रमा्यः क्रमः स प्रवृ्ति- 
क्रमः । यथा प्राजापत्यपश्वङ्ृषु । प्राजापत्या हि वैश्वदेवीं कत्वा 
प्राजापत्येश्चरन्ती ति वाक्येन तृतीयानिर्देशात्सेतिकतंव्यताका एक- 
कालत्वेन विहिताः, अतस्तेषां तदङ्खानां चोपाकरणनियोजनप्रभृतीनां 
साहित्यं संपाद्यम्‌ । तच्च प्राजापत्यपशुनां संप्रतिपन्नदेवताकत्वेन युग- 
पदनुष्ठानादुपपद्यते । तदङ्खानां चोपाकरणादीनां न हि युगपदनुष्ठानं 
शक्यम्‌ । अतस्तेषां साहित्यमब्यवहितानुष्ठानात्संपाद्यम्‌ । 

तच्चकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं विधेयम्‌। एवं 
नियोजनादिकमपि । तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित्शो रारभ्य एकं 
सवेव्रानुष्ठाय दितीयादिपदा्थंस्तेनेव क्रमेणानुष्ठेयः स प्रवृत्तिक्रमः। 
सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो दुबल: । तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षड्विधक्रम- 
निरूपणेन प्रयोगविधिः । 


अ्थालोकः 


प्रव त्तिक्रमं निरूपयति-- सहेति । भ्रयुञ्यमानेषु अनुष्ठीयमानेषु, सन्निपा- 
तिना सच्लिषत्योपकारकाणामङ्गानामित्यथंः । यागीयद्रव्यदेवताचयुद्‌ पेन विधीय- 
मानं कमं सन्निपत्योपकारकमिति लक्षणं प्रागभिहितम्‌ । आब्रव्येति । प्रति- 
प्रधानम ङ्गानामावृत््येत्यथंः । द्वितीयेति । प्रथममङ्ग येन क्मेणानृष्ठितं तेनैव 
करमेण द्वितीयतृतीयाद ङ्ग।न्यनुष्ठेयानीत्यर्थः । उदाहरणम्‌ प्राजापश्येति । 
वाजपेये “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते इति वाक्यविहितप्रजापति- 
देवताका ये पशवः पशुयागाः तेषामङ्ख षु--उपाकरणनियोजनादिष्वित्यर्थः । 
तदिदमुपपादयति--भाजापस्या इति । तृत्तीयानिर्दृशादिति । प्रजापत्यं इति 
तृतीयानिदशः । यत्र हि तृतीयानिदेशः तत्र प्रकृत्यथंस्य करणत्वमवगम्यते । 
तच्च करणत्वं फलजनकत्वरूपम्‌ । फलजनकत्वचच प्रधानमात्रस्य न सम्भवती- 


१८ अ० सं 


+ 
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त्यङ्गसदहितस्यंव प्रधानस्य तदक्तव्यम्‌ । अत एव भावनाकरणत्वं साङ्खस्यंव 
प्रधानस्य न तु प्रधानमात्रस्य । अनया रीत्या प्राजापत्यानां पशूनामेक- 
कालानुष्ठेयत्वरूपं साहित्यं तत्तद ज्गसहितानां सम्पादनीयमित्याह- सेतिकतंब्य- 
ताका इति । तच्चेति ! साहित्यञ्चेत्यथंः । सभ्प्रतिपन्नदेवताकस्वेन एकदेवता- 
कत्वेनेत्यथः । नानाद्रव्याणां यत्रैकंव देवता तत्र॒ सम्प्रतिपन्नदेवताकं कमंति 
व्यवहारः । एकदेवताकत्वेन पशूनामेकस्मिन्‌ कालेऽनुष्ठानेन साहित्य 
सुसम्पादम्‌, किन्तु तदङ्गानि कथमनुष्ठेयानीत्यत आह --तदङ्गानामिति । 
तदृषपादयति--न हीति । अनेकेषु पशुषु एककालावच्छेदेन उपाकरणं न खलु 
कतुं शक्यत इत्यर्थः । नन्वङ्गानां तिं कथं साहित्यमित्यत जाह तेषां 
साहिष्यमिति । अभ्यवधानेन असम्बन्धिपदार्थाव्यवधानेनेत्यथः । तच्चेकस्येति । 
सप्तदश पशवः । एकंकस्मिन्‌ पशावनृष्ठयान्य ङ्गा नि-उपाकरणं नियोजनम्‌ 
अञ्जनं पयं ग्निकरणं संज्ञपनमित्यादीनि नाना । तत्रंकस्मिन्‌ पशौ सवण्यङ्गानि 
कृत्वा द्वितीया दिषु पशुष तेषामनुष्ठानमित्येकः प्रकारः । अपरस्तु-- एकस्मिन्‌ 
पशौ प्रथममङ्गमुपाकरणं कृत्वा तदेव द्वितीयादिषु पशुषु सप्तदशपयं न्तेष्व- 
नुष्ठायानन्तरं द्वितीयं तृतीयज्चेत्य ङ्गमन्‌ष्ठेयमिति । तच्र प्रथमः प्रकारो काण्डा- 
नृ समय इति द्वितीयश्च पदार्थानुसमय इति चाख्यायते । तत्र कः प्रकार एष्टव्य 
इत्यत्राह--उपाकरणं विधायेध्यादिना । प्रथमम कस्मादारब्धव्यमित्यत्राह्‌- 
कस्मास्चिदिति । तत्रानियम इति भावः । द्वितीयादिपदाथः नियोजनादिः । 
एवञ्च प्रथमपदार्थानुष्ठितिक्रममादाय द्वियादिपदार्थानामन्‌ष्ठानं भ्रवृत्तिक्रम 
इति सिद्धम्‌ । छात्र रत्र पटिका द्रष्टव्या-- 


पद्यवः- 
१२३४५६७८ ६१० १० ११ १२ १३ १४ १५१९ ९७. 


`. अङ्खानि--१ उपाकरणम्‌ २ नियोजनम ३ अञ्जनम्‌ ४ पयंग्निकरणम्‌ 
५ संज्ञपनमित्यादीनि । 


तव्राष्टमात्यशो रारभ्य यद्युपाकरणं प्रारभ्यते तहिं नियोजनं द्वितीयमङ्गं 
तस्मादेवारम्यानुष्ठेयम्‌ । तथा सत्यष्टमपणशृपाकरणस्य स्वनियोजनेन सह 
षोडशक्षणानां व्यवधानम्‌ । एवं तत्तत्पशूपाकरणस्य स्वस्वनियोजनंस्सह तुल्यं 
व्यवधानं सिध्यति । यदि नियोजनमष्टमपशावकृत्वा प्रथमपशौ क्रियेत तहिं 
तदुपाकरणेन सह तच्नियोजनस्य विषमं व्यवधानं सिध्येत्‌ । तदिदं प्रयोगविधि- 
नं सहेत । एवं षड विधक्रमयुक्तं प्रयोग विधिमुपसंहरति- तदेवमिति । 
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अनुबाद्‌-( अंगो के ) साथ-साथ अनुष्ठित किये जाने वाले प्रधानं मे यदि सन्नि. 
पत्योपकारक अङ्गं ( संनिपातिनामङ्गानाम्‌ ) का आवृत्ति ते अनुष्ठान करनादहोतो 
द्वितीयादि पदार्थौ काःप्रथमानुष्ठित पदाथक्रमसे नो क्रम स्वीकृत होता है उपे श््रवृत्ति 
क्रम" कहते है । यथा--श्राजापत्यः नामक पश्युयार्गो की अङ्गभूतक्रियार्ओं के (क्रमका 
निश्चय प्रवृत्तिक्रम से होता है) । यथा-'द रवदेवीं कृत्वा प्राजापस्वैश्वरन्ती'ति ८ वैदवदेवी 
क्रिया का अनुष्ठान करने के अनन्तर प्राजापत्य पशुओं की क्रियार्थो का अनुष्ठान करे) 
इस वाक्य मेँ श्राजापत्यैः' ` इस तृतीया श्रुति से “श्तिकत्तन्यता' के साथ-साथ एक काल मेँ 
अङ्ग एवं प्राजापत्य पद्युओं का अनुष्ठान करना चाहिए, यह विहित है। अतः प्राजापत्य 
यागो का एवं उनङे अङ्गां उदाहरण-नियोजनादि का अनुष्ठान साथ-साथ होना चादिए 
[ साहित्यं संपाचम्‌ ]। यह तभी सम्भवदहै जव समान देवता वाली पश्ुक्रियाओं का 
अनुष्ठान एक साथ हो [ युगपदनुष्टान |। प्राजापत्य पञ्चुथाग की उपाकरण नियोजनादि 
क्रियाओं का एके साथ अनुष्ठान असम्भव है अतः साहित्य का सम्पादन [ सहनुष्ठान | 
मव्यवहित सूप ते एक के पश्चात्‌ दूसरी अङ्ग क्रिया के अनुष्ठान द्वारा करना चाहिए। 
अर्थात्‌ एक पड्यु का उपाकरण करके दूसरे पशु का अविलम्ब उपाकरण करनेसे बिना 
किंस व्यवधान के साथ-साथ अनुष्ठान हो सकताहै। इसी प्रकार एक पशु का 
यूपबन्धन ( = नियोजन ) करके दूसरे का नियोजन करना चाहिए) ( अतः पद्धति 
यह है कि) किती पञ्युमें प्रथम क्रिया के अनुष्ठान को आरम्भ करके अन्य समी पशुर्ओं 
म उषी प्रकार क्रमते क्रिया का अनुष्ठान करे, इसी को श्रवत्तिक्रम' कहते हें । यद्‌ 
प्रवृत्तिक्रम श्रुत्यादि प्रमार्णोत्ते दुबल होता है। 


अथालोकलोचन 


परवृत्तिक्रम का निरूपण करने मेँ ग्रन्थकार प्रवृत्त हआ है। याज्ञिकी प्रक्रियामें कभी- 
कभी एक करं प्रधान कार्यौँका अनुष्ठान एक साथ करना पड़ता है। इन प्रधान 
क्मौ के साथ अनुष्ठेय अङ्ग भी विविध होतेह जिन्हें मी साथर करना पडता 
है) परन्तु व्यवहारतः यह सम्भव नहीं है। टेपस्ी परिस्थिति में परवृत्तिक्रमः से यह 
निर्णय प्राप्त होता है किं अङ्गो का अनुष्ठान शित क्रममें करिया जाय । पूवं निरूपित 
^तुल्यन्यवधानः सिद्धान्त कौ इस प्रय में भौ उपादेयता असन्दिग्धं है। इ प्रसङ्ग में 
मेरे परमयुर के निम्न वाक्य ध्यातव्य है- 

ध्यन्न बहूनां प्रधानानामेककालकत्त्यता प्रक्षा, तन्न तदुङ्गानामपि संनि 
पव्योपकारकाणां य गपद्नुष्टानं प्रा्ठम्‌ । तच्च अशक्यम्‌ इति एकेकरिमिन्‌ प्रधाने 
अङ्गावृस्यामवश्यं भाविन्यां तन्न यश्रघानमारभ्य येन करमेण प्राथमिकाङ्गानुष्टानं 
क्रतं तेनेव क्रमेण तदेव प्रधानमारभ्य द्वितीयाङ्गानुष्डानङधिति थः क्रमः सख प्रवृत्ति 
क्रमः" ( सारविवेचिनी ) 


स्पष्ट है कि प्रदत्तिकरम' पद मे प्रवृत्ति शब्द श्स वात का धोतक है कि प्रथम 
अङ्ग को अनुष्ठान हेतु चुनने के लियि हम स्वतन्त्र है परन्तु तत्पश्चात्‌ दूसरे अङ्गो का 


प्रजापतिः देवता यस्य सः प्राज(पत्यः, स एव पशुयागः । 
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उक्ती क्रममें अनुष्ठान करना होगा श्स निर्णीत मन्व्य को दृष्टान्त द्वारा भिन्न 
प्रकार से समञ्च जा सकता है- 

"वाजपेय याग' मे “सष्दश्च प्राज्ञापध्यान्‌ पशून्‌ आरूमेत' यदह वाक्य उपलब्ध 
होता है इसके अनुसार प्रजापति देवता वाके १७ प्ुभओं का आलंभन होता है। यदह 
सुख्य याग श्राजापत्यः हे इमे उपाकरण, नियोजनादि पञ्चुधमं सन्निपत्य पकारकः 
अङ्ग है। नियमतः श्न दोनों का अनुष्ठान साथ होना चाहिए । यह वात "वैश्वदेवी 
कृत्वा प्राजापस्येश्वरन्तिः शस विधायक वाक्य से भिलती है। समस्या यह है जितने 
भी पञ्यु धमं है उनका भनुष्ठान एक कालमें दहो नदीं सकता्रयोकि पशु की संख्या 
एवं अनुष्ठेय क्रियार्णँ अभिक दै। अतः प्रवृ्तिक्रम का आश्रय छेकर श्स समस्या का 
समाधान किया जा सकता है अर्थात्‌ एक पशु का उपाकरण करके दूसरेपश्च का 
उपाकरण करने से अष्यवधानेन साहित्य हो सकता है) इसी प्रकार एक पद्युका 
नियोजन करके दूसरे का नियोजन करना चादिये। इस तरह एक पञ्च से आरम्भ 
कर सभी प्श्चुओं (१७ ) में करमशः उपाकरण कर उक्ती क्रम से नियोजनादि करना 
चादिए। श्सी क्रम को प्रवृत्तिक्रम कते हं । यह प्रवृत्तिक्रमं श्रत्यादि क्रम से निर 
होता है । 

अधिकारविधिटक्षणम्‌ 


कमेजन्यफलस्वाम्यबीधको विधिरधिक्ारविधिः । कमजन्यफल- 
स्वाम्यं केमेजन्यफलभोक्तृत्वम्‌ । स च यजेत स्वगकामः' इत्यादिरूपः । 
स्वगेमुदिश्य यागं विदधतानेन स्वगेकामस्य यागजन्यफलभोक्तृत्वं 
प्रतिपाद्यते । 'यस्याहिताभर र्रिगृहान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये क्षामवतेऽश्रकपालं 
निवपेत्‌' इत्यादिनाऽभरिदाहादौ निमित्ते कर्मं विदधता निमित्तवतः 
कमेजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । एवं (अहरहः सन्ध्या- 
मूपासीतः इत्यादिना शुचिविहितकालजौविनः सध्योपासनजन्यप्रत्य- 
वायपरिहा ररूपफलसरवाम्यं बोध्यते । 


तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः। अधिकारश्च सएव 
यद्‌ विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते । यथा काम्ये कमणि 
फलकामना, ने मित्तिके कमणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये संष्योपासनादो 
शुचिधिहितकालजी वित्वम्‌ । अत एव "राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वा राज्यमुदिश्य विदधतापि न स्वाराज्य 
मात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते, कितु राज्ञः सतः स्वाराज्य- 
कामस्येव, राजत्वस्याप्यधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात्‌ । 

किञ्चित्तु पुरुषविशेषणत्वेनाश्रृतमप्यधिकारिविशेषणम्‌ । यथा- 
ध्ययनविधिसिद्धा विद्या । क्रतुविधीनामर्थज्ञानपक्षणीयत्वेनाध्ययनविधि- 
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सिद्धाथेज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः । एवमभ्रिसाध्यकरमसु आधानसिद्धा- 
चिमत्ता । अ्निसाध्यकर्मणामग््यवेक्षत्वेन तद्विधीनामाघानसिद्धाभि- 
मन्त प्रत्येव प्रवृत्तेः । एवं सामथ्यंमपि “आख्यातानामर्थं ब्रृवतां शक्तिः 
सहकारिणी ' इति न्यायात्‌ समर्थ प्रत्येष विरधिप्रवृत्तेः। तदेवं निरूपितो 


विधिः। 
अधिकारविधिः 

प्रयोगविधिनिरूपणानन्तरं प्राप्तमधिकारविधि लक्षयति-कर्मेति । कर्मणा 
दशंपणेमासादिना जन्यमुत्पचमानं यत्फलं स्वर्गादि तत्स्वाम्यं बोधयति यः 
सोऽधिकारविधिरित्र्थः। अधिकारः फलम्‌ तत्सम्बन्धविधायको विधिरधिकार- 
विधिरिति भावः। फलस्वाम्यमत्र कीदृशमभिप्रेतमित्यत्राह--कर्मजन्येति । 
भोक्तृत्वन्च यागानुष्ठातुयंजमानस्य । लक्ष्ये लक्षणसमन्वयं दशंयति- स्वर्भ- 
खुद्िश्येति । यद्यपि स्वर्गं कामयते यः सः स्वर्गकाम इति व्युत्पत्या स्वंकाम- 
शब्दः पुरुषमेवाभिधत्ते, न स्वगेम्‌ नापि स्वगंस्योहेश्यतःम्‌ , तथापि पुरुषस्य 
प्रयोजनमनुद्दिश्य प्रवृत्त्यनुदयात्‌ विधिबलेन प्रवृत्तेः सामान्यपुरूषार्थभाव्यकत्व- 
मवश्यमभ्युवगन्तव्यमिति तद्िशेषाकाक्षायां स्वर्गं कामपदेन फलं विशेषापेक्षिणः 
पुरुषस्य शेषित्वबोधनात्‌ विशेष्यस्य कर्तुराख्यातादेव प्र प्तत्वात्‌ विशेषगभत- 
स्वर्गादिमात्रपरं स्वगं कामपदम्‌ । अर्थात्‌ स्वरगंक।मपदस्य स्वगे लक्षणाम ्गीकृत्यैव- 
मभिहितम्‌ । तथा च “यजेत स्वगंकामः' इत्यत्र स्वर्गं भावयेत्‌ इति बोधे जाते 
भावार्थाधिकरणन्यायेन धात्वर्थस्य यागस्य करणत्वेनान्वयः-- यागेन ` स्वर्ग 
भावयेदिति सम्पद्यते । ननु यत्र फलश्चवणं तत्र पुरुषस्याधिकारस्सिध्यति । 
यत्र च तादृशं फलं न श्रूयते नापि कल्पयितुं शक्यते यथा नित्येषु नैमित्तिकेषु 
च कमंसु तत्र पसः कथमधिकार इत्यत आह--यस्थेति । आहितः आाधान- 
संस्कारेण संस्छृतोऽग्निर्यन स आहिताग्निः । तस्याग्निः यदि स्वगृहान्‌ दहेत्‌ तहि 
सः अष्टाकपालद्रव्यकम्‌ क्षामवदृगुणकाग्निदेवताकं यागं कुर्यादित्यथः । गृहदाहं 
निमित्तीकृत्य प्रवृत्तेयमिष्टिः । अत्र॒ फलश्चरवणाभावेऽपि पुरुषप्रवृत्तिसिद्धये 
किच्न्विदद्रश्यं फलं कल्पनीयमेव । कि फलं कल्प्यताम्‌ ? धर्मेण पापमपनुदति" 
इति वाक्यशेषात्‌ पापक्षय एव कल्प्यते । ननु निमित्तमेकमृटेश्यम्‌ अपरञ्च 
पापक्षयरूपमित्युदेश्यानेकत्वे वाक्यभेदस्स्यादिति चेन्न; उदटेश्यद्वयेन सह विधेय- 
सम्बन्ध एव वाक्यभेदात्‌ । अत्र च कममणः फलेन सम्बन्धः, तत्कर्तव्यतायाश्च 
निमित्तेन सम्बन्ध इति न वाक्यभेदः । निमित्तन्तु कमं कारयति, विधेयं कर्मं 
च फलं साधयतीति भावः। नेमित्तिकक्मणि निमित्तवतः फलस्वाम्यं प्रतिपाद्य 
नित्ये कर्मणि तत्प्रतिपादयति-- एवमिति । शुचीति । शुचिर्भूत्वा विहितकाल- 
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मवलम्ब्य यो जीवति सः शुचिविहितकालजीवी तस्येत्यथं : । इदमत्र तात्पयंम्‌- 
अहरहस्स न्ध्यामुपासीत' इत्यत्राह रहश्णब्दोऽहो रात्रवाची । न हि कश्चिदहो- 
रां सन्ध्यामाचरन्‌ स्थातुमहंति, जीवनधारणानुपपत्तेः। अतः अभि प्रात- 
स्सायमिति संकोचः कतंव्यः-- प्रातस्साय कालावच्छिन्नेऽह्लीति । प्रातःकाला- 
वच्छिन्नेऽदह्धि सायंकालावच्छिन्नेऽद्भि च सन्ध्यामाचरेदिति । तत्र तस्य शौच- 
मप्यावश्यकम्‌ । एवञ्च शौच विशिष्टस्सन्‌ विहितं कालं प्रतीक्ष्य जीवति यः 
तादृशस्य फलस्वाम्यं विधिर्बोधियतीति । 


नन्वधिकारविधिः कमं जन्यफलभोक्तृत्वमात्रं प्रतिपादयतीत्यनुपपन्नम्‌, राज- 
सूययागजन्यफल भोक्तृत्वं ब्राह्म णवेद्ययोरपि स्यात्‌ । एवं बृहस्पतिसवजन्य- 
फलभोक्तृत्वं राजन्यवे्ययोरपि स्यात्‌ इत्यत आह -- तच्चेति । अत एव 
पुरुष विशेषणत्वेन श्रुतस्याधिकारि विशेषणत्वादेव । राजसूये स्वाराज्यकाम- 
मास्य न कमेजन्यफल भोक्तृत्वम्‌ , किन्तु राज्ञस्सतः ! राजा च क्षत्रियः। 
क्षत्रियस्य सतः स्वाराज्यकामस्य राजसूयेऽधिकार इत्यथंः । तदाह राज- 
व्वस्यापीति । तेन त्राह्मणवेश्ययो्व्यावत्तिरिति भावः । नन्वेवं चतुर्थवर्णस्या- 
प्यधिकारस्स्यात्‌ स्वर्गादिफलक।मनायास्तस्यापि सम्भवादित्यत आह-- 
किञ्चिदिति । स्वगेकामः राजेत्या दिवत्पुरुष विशेषत्वेनाश्रुतमप्यधिकारिविशेषण- 
मित्यथेः । विद्यापदेन निष्कृष्टवेदवाक्याथज्ञानं विवक्षितम्‌ । तच्चार्थज्ञान- 
मध्ययनविधिसिद्धमावश्यकमित्याह--अध्ययनेति । क्रतुदिधीनामिति । आधा- 
नानन्तरमनुष्ठानाय प्रवृत्तानां 'दशेपृणेमास।भ्यां यजेत “ज्योतिष्टोमेन यजेतः 
इत्यादिविधीनामित्यथंः । कतुविधयो हि तत्तत्फलप्राप्तये पुरुषं क्रतुषु प्रवतेयन्तः 
स्वविषयानुष्ठानाय तद्विषयक ज्ञानमपेक्षमाणा अध्ययनविधिमाश्रयन्ते । 
अध्ययन विधिश्चाथज्ञानायाध्ययनं विदधानः, अधीतविद्याया उपयोगाय क्रतु- 
विधीनपेक्षत इत्युभयोस्सम्बन्धे सति अध्ययनविधिसिद्धाथेज्ञानवान्‌ दशेपृण- 
मासादिकमाचरेदित्यथः पयंवस्यतीति भावः । उत्तरक्तुविधिभिविदहितानि 
कर्माणि सर्वण्यग्निसाध्यानि भवन्ति। तत्र तेषामगन्यपेक्नायामाह्‌--जा्ा- 
नेति । एवञ्चोत्तरक्रतुविधीनामग्निमद्विद्यावद्विषयकत्वं सिध्यति । एतेन चतुधं- 
व्णेस्याधिकारः प्रत्युक्तो भवति, तस्याध्ययनविधिसिदधविद्याया आधानविधि- 
सिद्धाग्नेश्चाभावात्‌ । अध्ययनञ्च “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत इत्यादिविधि- 
विहितोपनयनसंस्कारसंस्कृतं प्रत्येव प्रवतंते । एवम्‌ "वसन्ते ब्राह्मणोऽनीना- 
दधीतः इत्यादिविधिसिद्धाधानसंस्कारसिद्धाग्निमन्तं प्रत्येवोत्तरक्रतुविधयः 
प्रवर्तन्ते । तथा च चतुथ॑वणेस्योपनयनाभावेनाध्ययनविधिसिद्धविद्याभावः 
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एवमाध।नविधिसिद्धाग्नीनाञ्चाभाव इति क्रतुषु नाधिकारः । तृतीयं विशेषणं 
दशंयति--एवमिति । सामथ्यंमप्यधिकारिविशेषणमित्यनुषङ्गः । अत्र बृद्ध- 
संमतिमाह आश्यातानाभिति । शक्तिः सामथ्यंम्‌ । विद्याया अग्नेश्च सत्वेऽपि 
सामर्थ्यं यदिन स्यात्तहि त प्रति विधयो न प्रवतेन्ते। प्रथमोपक्रान्तं विधि- 
निरूपणम्‌पसंहरति-- तदेवमिति । 


अञ्ुवाद-यागादि कम॑जन्य स्वगांदि फल के स्वामित्व अथात्‌ अधिकारी बोधक विधि 
को अधिकारविधिः कहते हैँ । कमंजन्य फलमोग ( मोक्तृत्व ) को ही कम॑जन्यफलस्वामित्व 
कते हैँ । यह अधिका।रविधि “यजेत स्वगकामः आदि वाज्य रूप होती है। यह 
विधि स्वं कौ उदृदेदय करके याग का विधान करती हु स्वगंकाम पुरुष को यागजन्य 
स्वगं रूप फलक का अधिकारी बनाती है। "यस्याहिताग्नेरगिनिगंहान्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये 
क्षामवतेऽष्टाकपारं निवं पेत्‌, ( अर्थात्‌ जिस आहिताग्नि (= अग्न्याधान करनेवाला ) का 
धर अभि से जल जाय वह खिन्नता (= क्षाम ) युणविरिष्ट अग्नि को अष्टाकपार पुरोडाश 
ते निवपन करे । शस विधि ते यद बोधहोतादै इत प्रकार पुरोडाश्च निर्वाप करने, 
अग्न्याधान कर चुके हये व्यक्ति को तथा जिसका घर जर गया हो से ग्यक्तिको 
पापक्षय रूपी फल मिह जाताहै। इती प्रकार "अहरहः सन्ध्यामुपासीत ( अर्थाच 
प्रतिदिन सन्ध्योपासना करे ) यह विधि पवित्रता पूवक जीवन व्यतीत करने वाठ व्यक्ति 
को सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररू१ ( कन्तेव्याननुष्ठान रूप दोष का नाश्य) 
फल का अधिकारी बोधित करती है। 


जो पुरुष अधिकार विशिष्ट है वही फलका स्वामी अर्थात्‌ अधिकारी हो सकता है। 
जो विभि वाक्यो मेँ कर्तां व्यक्तिके विरोपणलू्पमें जाना जाय अर्थात्‌ सुनाजाय उसी 
को अधिकार कहते है । जेते-काभ्यक्म मे स्वर्गादिहप फ़ल की कामना, नैमित्तिक 
कम मेँ अश्चिदाहादि रूप निमित्त निश्चय एवं नित्य सन्ध्योपाक्तनादि कम मेँ पवित्रता- 
पृवेक जीवन यापन करना ( --ये सब कत्ता व्यक्ति के विरोषरूप मेँ प्रयुक्त है )। अतएव 
“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतः ( स्वराज्य चाहने वाला राजा राजसुय याग करे ) 
यह्‌ विधिवाक्य स्वाराज्य को उद्देदय करकेयागका विधान करता हआ भी केवल 
स्वाराज्यकामी व्यक्ति को राजसूय याग के फल का अधिकारी नहीं प्रतिपादित 
करता अपितु राजा होते हये स्वाराज्यकामी पुरुष को ही तज्जन्य फर का 
अधिकारी मानता है क्योकि *राजत्वः (क्त्रियत्वविशिष्ट पुरुष ) अधिकारौ पुरुष के 
वि्णेषण रूप मे सुना गया है। कहो-कीं पर विधिवाक्ये पुरुष के विद्ेषण रूप से 
सुने गये न रहने पर मी, वह अधिकारौ का विश्चेषण होता है । जेते ‹स्वाध्यायोऽध्येतभ्यः" 
शस अध्ययनविधि से विदयाका विधिमेंश्रवणन रहने पर भौ विद्या अधिकारी का 
विद्ेषण होती है। क्योकि याज्ञिकं विधियो मे अ्थंश्ान की अपेक्षा होती है अतः 
अध्ययन द्वारा अथंज्ञानवान्‌ को हौ उदेश्य करके क्रतु विधियो की प्रवृत्ति होती है। 
इसी तरह भश्निसाध्य कमं में स्थापन ते ( अग्न्याधानसे) प्राप्त अग्नि वाले पुरुषका 
ही अधिकार है। इस प्रकार भिसाध्यकर्मौ मेँ अनि की अपेक्षा रश्ने से अभ्चिप्ताध्यविधि 
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की प्रवृत्ति आधान सिद्ध अभग्निवार्लोकेच्यि दोणी । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न क्रियाओं 
के अनुष्ठान का सामथ्यं मी 'आाख्यातानामथं ब्रबतां शाक्तिः सहकारिणी? ( अर्थात्‌ 
आख्यात जब अथैका बोध करते तव पुरुषगत सामथ्यं भमी अ्थैबोध मे सहायक 
होतेह) इस न्याय से मिन्न-मिन्न काल में अनुष्ठेय कर्मं के ल्यि परुष का वि्ेषण 
स्वौकार किया जाना चाहिए । इस प्रकार विधि का जिहूपण समाप्च हुआ । 


अथोलोकलोचन 


प्रयोगविधि के निरूपण के भनन्तर क्रम प्राप्त अधिकार विधि का स्वरूप “कमेजन्य 
फ़ लस्वाम्यबोधको विधिः अधिकारविधिः, इत्यादि वाक्यों द्वारा प्रतिपादित क्यिाजारदा 
है। अनुष्ठेय कमौ के क्रमादि की निरूपण विवेचन। के बाद यह स्वाभाविकौ जिज्ञासा 
होती दहै इन कर्मो के अनुष्ठान का अधिकारी कौन है १ इसका समाधान महि जेमिनि 
ने मीमांसादशन कै षष्ठाध्याय मे अधिकारविधि की आलोचना करके दिया हे) कुछ 
विचारकों ने प्रयोगविधि निरूपण के पूव हौ अथिकारविधि सम्बन्धी चचांकीदहै। 
यह संगत नीं है । क्योकि क्रमविरिष्ट अनुष्ठेय प्रदायै के ज्ञान के अनन्तर हौ अधिकारी 
की जिज्ञासा होती है । अतर्व न्यायरत्नमाला में कहा है :ः- 


निरूपिते द्यनुष्ठेये शक्यं शक्तिनिरूपणम्‌ । 
यस्यां निरूपितायां तु तद्धीनाऽधिकारधीः ॥ इति । 

अतः अधिकारविधि द्वारा विशेषतया "अधिकारः का बोध होता दहै यहाँ अधिकारसे 
तात्पये फल! का है अतः फलसम्बन्धी विधि ही भधिकार विधि होती है फलका भोक्ता 
यजमान अर्थात्‌ याग अनुष्ठान करत्ताही होता है। प्रत्येकं यागके अनुष्ठान की क्षमता 
सब मे नदीं होती है । अनुष्ठान में प्रवृत्ति सामथ्यं तै उत्पन्न होती है। भतः शाख्रकाररोने 
यह्‌ स्पष्टतः निरूपित किया है कि याग विश्लेषका अनुष्ठान उपयुक्त विशेषणं ते युक्त 
युरुष ही कर सकता है यागजन्य फल का भोक्ता अधिकारी ही हो सकता है। "यजेत 
स्वगकामः' इस विधिवाक्य से "यागेन स्वर्भं भावयेत्‌ यह बोघ होता है याँ स्वगंरूपी 
फल के भवणमात्र से पुरुष का अधिकार सिद्ध होत। है । परन्तु जहां "फलः का श्रवण नहीं 
है, तथा फल की कल्पना भौ नहीं की जा सकती ठेते नित्य, नेमित्तिकं कर्मो मे पुरुष का 
अविकार कंते होगा १ इस शङ्का का समाधान “यस्यादिताग्नेरभिगुंदान्‌ दहेत सोऽश्रये 
क्षामवते." "““ `` प्रतिपाधते" इत्यादि वाक्यसे कियाहै। भाव यह दहै कि-इस विधि. 
वाश्च द्वारा निवाप का अधिकार उस आदिताभिि ( व्यक्ति) को है जिसका गृह अभ्निने 
नला दिया हो। यहाँ “गृहदाहः निभित्तकारण है एवं 'आहिताभ्नित्वः भधिकारीका 
विशेषण हे । गृहदाह वस्तुतः पाप का सुचक है नो पुरोडाश निवाप (याग, दारा नष्ट हो 
जाता हे अतः यजनकत्तां "निर्वापज्ञन्यपापद्यरूप फल! का अभिकारी हो जाता है। 
अहरहः सन्ध्याघ्रुपासीत' नित्यकमं मँ भधिकार विधिका उदाहरण है। सन्ध्योपा- 
सनादि नित्य कर्मौके भननुष्ठान से प्रत्यवाय होता है परन्तु शास्त्र विदित कर्मौका 
अनुष्ठान करते हुये शुचिता पृणं जौवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अनुष्ठान का फक अवश्य 
पाता ह भतः नित्य नेभित्तिक करमो" मेँ फलश्रवण नहीं है यह शङ्का निर्मूल है । 
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गन्थकार ने कहा है कि जो व्यक्ति अधिकार विशिष्ट होता है वही कर्मानुष्टानजन्य फल 
का भोक्ता होता है। अधिकारी परुषके विरेषणको दही अधिकार कहते हेः । "यज्ञेत 
स्वर्गकामः मै स्वगं रूपी फल की कामना करने वाला पुरुषष्ी अधिकारी है। ओर 
स्वर्गकामना अधिकार है। कर्मानुष्ठानजन्य जितने भी विशेषतार्भो की अपेक्षा होती है 
यजनकन्तां पुरुष मे उन सवका होना आवदयक है । अतएव “राजा राजसूयेन स्वाराञ्य 
कामो यजञेत' इस वाक्य मे विद्णेषण रूप ते दो पद “राजा'› एवं स्वाराज्यकामः" प्रयुक्त 
है, राजसुययाग करने का अधिकारौ वही हो सकता है जो स्वाराञ्यकामी होने के 
साथ साथ क्षत्रियत्व युण सम्पन्न मी हो । अतः राजसूय यागमें ब्राह्मण णवं क्षत्रियका 
अधिकार नदीं है। 

अब तक हमने “काम्य, नैमित्तिक एवं नित्य कर्मो के अनुष्ठान की योग्यता रूपमेँ 
क्रमशः फर कामना, निमित्तनिश्चय एवं श्ुचिविहितकालजीवित्वः के सम्बन्ध से 


विचार प्रस्तुत किया इनका निर्देश क्रमश्चः यज्ञेत स्वर्गकामः, यस्याः" दहेत्‌ एवं 
"अहरह `“ "` “" “इत्यादि वाक्यों मे किया गया है किं इन वाक्यो अनुष्टानकी 


योग्यता साक्षात्‌ श्रुत है । परन्तु कुछ्ेपते भी वाक्य जिनमे यह “अश्रुतः रहती है 
अर्थात्‌ स्पष्ट निर्दश नदीं रहता । जेते क्रतुविधायकं विधियां मेँ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः! इस 
अध्ययनविधि द्वारा विदित विद्या को अधिकारी पुरुषका विशेषण माना जाता है यद्यपि 
यद श्रुतः नहींहे। क्रतुका अधिकार उसी को हे जिसने अरथञानपुवेक वेदाध्ययन 
क्रिया हो । अतः क्रतुविधियों की प्रवृत्ति मी स्वभावतः ठेते पुरुष के प्रति होती है जिसने 
विधिवत्‌ वेदाध्ययन कियादहो। वेदाध्ययन के पुवं >वणिकों के उपनयन का विधान 
'अष्टवर्णं ब्राह्मणमुपनयीत । एकादश्चवषं राजन्यम्‌ । दादश्चवषं वैदयम्‌ । तथा (वसन्ते 
ब्राह्मणसुपनयीत ब्मौष्मे राजन्यम्‌ शरदि वेद्यम्‌ आदि वाक्यों ते क्रिया गया है। 
अतः सम्प्रदाय को मान्यतानुस्तार उपनयन, एवं वेदाध्ययन एवं यज्ञ का अधिकार केवल 
त्रेवणिकों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यो को है । ( द्रटन्य--अर्थालोक ) 


इस प्रसङ्ग में यद भौ स्पष्टतया कहा गया है किं अरन्याधान ते जिसने अग्निका 
लाम किया है वह व्यक्तिदह्ी भभिस्ताध्वय कभंमें अधिकारी हो सकता है अन्य व्यक्ति 
नदीं । अत एव म्न्थकार ने का है-^दवमश्चि्ताध्यकरमसु भाधानसिद्धागिनिमात्ता निष्कर्षं 
यह हैकि भग्निसाध्य कर्मो कौ प्रवृत्ति रेते व्यक्ति के प्रति होगी जो शास्त्रोक्त विधिसे 
आहिताग्नि बना ष्टो । 


उपरिटिखित विशेषणो के अतिरिक्त यज्ञ कमंका अनुष्ठान करनेके सामथ्यंकोमी 
विद्ेषण माना जाता है । जिस व्यक्तिमें श््दियादि अपाटव होगा वह्‌ यज्ञका अधिकारीं 





१. ( क ) भत्र राजपदं क्षत्रिय म।त्रवाचकम्‌ । एवञ्च नेतरयोरत्र प्रा्चिः ।' 
-सारविवेचिनी, प° १०३. 
(ख ) अत्र हि राजदब्देन क्षत्रिय एवोच्यतेन तु राजसम्बन्धमात्रेण तदन्योऽपि 
तेन क्षत्रियस्यैव राजसुयेऽधिकारो न तु तदन्वस्य ब्राह्मणा देरित्यन्यत्र विस्तर 
इति भावः ।› -कोमुदी, ० १४३ 
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नहीं हो सकता । क्योकि "वक्चुषा काणः आज्यावेक्षण मे अङ्चक्त होगा "कर्णेन वधिरः” 
होता के सदेश को छन न सकेगा । "पादेन खञ्जः अभिक्रमण नदीं कर पायेगा । इस 
तरह अन्य प्रकार के इन्द्रिय वैकल्य प्रतिबन्धक होगे। अतः शारीरिक क्षमतादहौीन कोम 
यज्ञं का अधिकार नहीं दहे, 

यह सिद्धान्त "आख्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः सदकारिणीः° इस न्याय प्र आधारित 
हे जिसमे समथ अधिकारी को उदृदेरय करके विधि की प्रदृत्ति मानौ गईं है । 

मजविचारः 
प्रयोगसमवेताथेस्मारका मन्त्राः । तेषां च तादशार्थस्मारकत्वे- 

नंवाथवत्वम्‌ । न तु तदुच्चारणमदष्टाथंम्‌, संभवति दष्टफलकंत्वेऽ- 
दृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । न च दष्टस्या्थंस्मरणस्य प्रका रान्तरेणापि 
सभवान्मन्त्राम्नानं व्यथमिति वाच्यम्‌ । मन्त्र॑रेव स्मतेव्यमिति नियम- 
विध्याश्रयणात्‌ । 


अथोटोकः 

विधिभागस्य साङ्खौपाङ्खस्य प्रयोजनवदथंविधायकत्वेन प्रयोजनवत्वम्‌प- 
पाद्य विधिमन्त्रनामधेयनिषेधा्थवादात्मना विभव्ते वेदे द्ितीयस्य मन्त्रभागस्य 
प्रयोजनवदथवत्वं निरूपयितुमुपक्रमते- भ्रयोगेति । प्रयोगोऽनुष्ठानम्‌ तत्र सम- 
वेतास्सम्बद्धा अर्था द्रव्यदेवतादयः तेषां ये स्मारकास्ते मन्त्रा इत्यथः । प्रयोग- 
समवेताथस्मारकत्वं मन्त्राणां लक्षणं सम्पन्नम्‌ । कमणामनुष्ठानं स्मरणपृवेकमेव 
विहितम्‌, तत्र स्मारकापेक्षायां स्मृत्तिजनकत्वेन मन्त्राणामेवोपयोगस्समचित 
इति भावः । यथा विधीनां विधायकतयार्थवत्वं तथा मन्त्राणां स्मारकतया्थ- 
वत्वमित्याह- तादृज्ाथति । कर्मसमवेता्थत्यथेः । ननु क्वचिन्मन्त्ेषु प्रयोग- 
समवेताथस्मारकत्वे सत्यपि बहुषु मन्त्रेषु तदसमवेतार्थाभिधायित्वमप्यस्ति । 
यथा "देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं 
निवेपामि' इत्यत्र क्मसमवेता ग्निदिवताप्रकाशकत्वे विद्यमानेऽपि सवित्रश्विपष्णां 
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कर्मासमवेतानां प्रकाशकत्वमपि वतंते । तत्प्रकाशनञ्च व्यथम्‌ । अतश्चेतेषां 
प्रकाशनमद्ष्टाथमेवेति स्वीकर्तव्यम्‌ । एक एव मन्त्रोऽदृष्टार्थाय प्रयुज्यते दष्टार्था- 
यापि इति वंरूप्यं न समुचितम्‌ । अतस्सवंषामेव मन्व्राणामदृष्टाथत्वमेव कुतो 
न स्वीक्रियत इत्यत्राहु-- न स्विति । तदुच्चारणे मन्त्रोच्चारणम्‌ । असम्भवे 
हेतुः-- देति । दृष्टफलकत्वे सम्भवतीति शेषः । ननु कमंसमवेताग्नि विषये 
देवतास्मारकत्वरूपं दृष्टं फलमस्तु, किन्तु मन्वरगतसवित्रश्विपूषदेवतानां कर्मा- 
समवेतत्वात्कथं तद्विषये मन्वस्य दृष्टफलकत्वमिति चेन्न; तासां देवतानां प्रकृत- 
कर्म॑सम्बन्धाभावेऽपि कर्मान्तरेषु सम्बन्धस्य सत्त्वात्‌ तदादाय प्रकृते -अह- 
मध्वर्युरग्नये जुष्टं निर्वपामि न केवलं मदस्ताम्यां बाहुभ्याञ्च, किन्तु अश्विनोः 
बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामिति स्ववा ह्वोहस्तयोश्च तत्तदेवतासम्बन्धित्वस्य 
बोधनात्‌ तदं शेऽपि दष्टा्थत्वं वक्तुं शक्यत्वात्‌ । येषाञ्च स्वेथार्थाभिधायकत्वं 
नास्ति "हं फट्‌" इत्यादीनां तेषामदृष्टा्थत्वं कतिपयानां भवतु, न स्वेषाम्‌ । 
ननु द्वादशे चतुर्थस्य प्रथमाधिकरणे जपस्तुत्याशी रभिधानमन्त्राणा मदृष्टार्थत्वं 
व्यवस्थापितमिति चेन्न; एतेष्वपि मन््रेष्वथंप्रकाशनस्य दृष्टाथत्वात्‌ । प्रकाशनं 
परमदृष्टाथमित्यन्यदेतत्‌ । ननु मन्त्राणां यद्यथंस्मरणमेव प्रयोजनम्‌ तहि तत्‌- 
प्रकारान्तरेण ध्यानेन पुरोहितवचनेन वा सम्पाद्यताम्‌ कि मन्ोच्चारणेनेत्या- 
शङ्क्याह --न चेति । नियमेति । नियम विध्याश्रयणे नियमादृष्टं कल्पनीयमेव 
तथापि मन्त्रोच्चारणस्याथेप्रकाशनाथेत्वं नापैतीति भावः। 

अनुवाद्‌--अनुष्ठान ( प्रयोग ) से सम्बद्ध ( समवेत ) द्रव्य देवतादि ( अथ)का 
जो स्मरण कराते हैँ उन्दं मन्त्र कते हैँ । प्रयोग समवेत अथेका स्मरण करानादही मन्त्र 
का प्रयोजन है । परन्तु उनके उच्चारण का अदृष्ट प्रयोजन नहीं हें क्योकि दृष्ट फल की 
सम्भावना के विद्यमान रहने प्रर अदृष्ट फल की कस्पना अनुचित हे । अथस्मरणरूप द ९ 
फल प्रकारान्तर [ अर्थात्‌ ब्राह्मण वाक्यो ) पे भी प्राप्त है अतः मम्ब्रोच्चारण व्यथे है-- 
इस प्रकार की शङ्का नदीं करनी चाहिए । भन्त्रो ही अथं का स्मरण करे' इस 
नियमविधि का आश्रय लेने से मन्त्रोच्चारण व्यथं नदीं होगा । 


अथौलोकलोचन 


साज्ञोपङ्ग विधि भाग की प्रयोजनीयत्ता विधायक रूप मे प्रतिपादित करके 'विधिमन्त्र- 
न।मघेयनिषेधाभ॑वाद') रूप में पञ्चधा विभक्त वेद के द्विती माग मन्त्रकौ मीमांसा करने 
ते अन्धकार प्रवृत्त इभा है। मन्त्र का लक्षण दहै-श्रयोगसमवेत्ताथस्मारकाः 
मन्त्राः, तत्तत्‌ कर्मानुष्ठान काल म अनष्ठेय क्रिया एवं तदङ्गभूत द्रभ्य देवतादि का 
भरकारान मन्तरदारा दी होता है भतः मन्त्र का प्रयोजन स्वतः सिदध हे । “स्त्वा कर्मानि 
कुर्वीत? इस विधायक वक्रय द्वारा भिन्न-ित्न कर्मों के अनुष्टानकाल मै (स्मरण, विहित 
ह । यद्‌ स्मरण यद्यपि उपायान्तर ते मी हो सकता है तथापि उपायान्तर के अवलम्बन से 


१५६ अथेसंग्रहः 


तत्तत्‌ प्रकरणं मे पठित मन्त्र व्यथै हो जार्वेगे अतः “मन्तररेव स्प्रत्वा कर्माणि कुर्यादिति 
[ मन्त्रो ते ही स्मरण करके कम करना चाहिए ] यदह नियमविधि दाता स्वीकार किया 
जाता ह । इस प्रकार विधि का प्रयोजन जिस तरह विधायकत्व मे है ठस तरद मन्त्र का 
प्रयोजन सस्मारकत्वः मेँ ३ । 

यहां शङ्धा य दोती है- यथपि मन्त्र सुख्वतः प्रयोगस्मारकत्व प्रयोजन की सिद्धि 
करते है तथापि कीक प्रयोग समवेतत्वः नष्टौ भिता । यथा--ददेदस्य त्वा 
सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामभ्नये जटं निर्वपामि) रस मन्त्र मे 
“कमं समवेतः अशनि देवता की प्रकाडाकता रहते हए भी “सविता, एवं "पूषन्‌) के लिय 
परयोगक्तमवेत नहीं है जव कि 'प्रकाशकत्व' इनम मी है । अतः इनका प्रयोजन अदारथक् 
दी मानना चाहर क्योकि मन्त्रके एकांशसे दृष्ट प्रयोजन ओर तद्भिन्नांश से अदृष्ट 
प्रयोजन को सिद्धि हो, यह्‌ विरूपता ठीक नदीं है । भतः समी मन्त्रो को अदृषटा्थक ही 
मानना चादिए । परन्तु यह पक्ष ठीक नदीं है शयोक दृष्टफल के साक्षात्‌ उपलब्ध होने पर 
अदृष्टफल कौ कल्पना उचित नहीं है। यहाँ मन्तरोच्चारण का दृष्टफल ‹स्मरणात्मकः रूप 
हे । अतः पुण्योत्पक्चिरूप अदृ्टफल मानना तकसंगत नहीं है । [ दरष्ट्व --अ्ांलोक टीका ] 

पूवपक्ष दारा यह संशय किया जा सकता है कि यदि मन्त्र का प्रयोजन रयोग 
स्मारकत्व' ही है तो यह स्मरणल्प व्यापार अन्य प्रकारसे भी अर्थात्‌ ब्राह्मणवा्श्यो 
दारा भी कियाजा सकता हे। मन्त्रको अदृष्टा्थक दी रहने दिया जाय। परन्तु यह 
कथन भी युक्तिसंगत नदीं है क्वोक्रि 'मन्त्रैरेव स्मत्तब्यम्‌, ( मन्तरेणैवानुस्मरणीयम्‌ ) इस 
नियमविधि द्वारा मन्त्र ते ही प्रयोग स्मरण उचित है । [ष्टव्य -जेमिनिपूत्र १।२।३१-५३ 
मन्त्रालिङ्गाधिकरण पर चाबरभाष्य ] 


नियमविधिविचारः 
नानासाघनसाध्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावप्राप्तस्यापरसाधनस्य 
प्रापको विधिनिंयमतिधिः। यथाहुः-- 


विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परि्षख्येति गीयते ।। इति । 


अस्याथंः-प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिरपूतरैविधिः, यथा 
"यजेत स्वगंकामः' इत्यादिः । स्वर्गाथंकथागस्य प्रमाणान्तरेणाप्राप्त- 
स्यानेन विधानात्‌ । 


पक्षेऽप्राप्तस्य प्रापको विधिर्निंयमविधिः । यथा व्रीहीनवहन्ति" 
इत्यादिः । कथमस्य पक्षेग्राप्तप्रापकत्वमिति चेत्‌, इत्थम्‌-अनेन 
ह्यवघातस्य वेतुष्याथत्वं न प्रतिपा्यतेऽन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌, किन्तु 
नियमः। स चाप्राप्तांशपुरणम्‌ ¦ वतुष्यश्य नानोपायसाध्यत्वाद्‌ यदा 
अवधातं परित्यज्य उपायान्तरं ग्रहीतुमारभते, तदावधातस्याप्राप्त- 
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त्वेन तदविधानात्मकमप्राप्तांशपू रणमेवानेन विधिना क्रियते । अतश्च 
नियमविधावप्राप्तांशपूरणात्मको नियम एव वाक्याथेः । पक्षेऽप्राप्ताव- 
घातस्य विधानमिति यावत्‌ । 


अथोलोकः 


ननु को नाम नियमविधिः ? विधिभागनिरूपणावसरे न नियम विधैरुत्लखः 
कृत इति चेन्न; तत्र प्रसङ्गाभावात्‌ । सम्प्रति प्रसङ्ग आपतित इति प्रथमं 
नियमविधि लक्षयत्ति- नानेति । नानासाधनानि यस्यास्सा तादृशी या साध्य- 
क्रिया सा नानासाधनसाधनक्रिया तस्याम्‌ एकस्य सरधिनस्य प्राप्तदशायां 
यदप्राप्तं साधनान्तरं तस्य प्रापको विधिरित्यथंः । द्रयोबेहुनां वा साधनानामे- 
कस्मिन्‌ कायं विकल्पेन प्राप्तौ तत्रैकस्य साधनस्य प्राप्तिदशायां यस्य साधन।- 
न्तरस्याभ्राप्तिस्तत्पूरको विधिनियमविधिरिति भावः। अत्र विधित्रयनिरूपणाय 
प्रवत्तं वात्तिकं प्रमाणयति विधिरिति । प्रथमः पादोऽपवेविषेः, द्वितीयश्च 
नियमविधेः, उत्तरांश परिसंष्याविषैः परिचायकाः । तत्र प्रथमपादार्थं 
विवृणोति-- ्रमाणेति । एतद्ध्यप्रवृत्तिदशायामिति पूरणीयम्‌ । प्रमाणान्तरेणा- 
त्यन्तमप्राप्तमर्थं यः प्रापयति सोऽग्राप्तप्रापकत्वादप्‌ वं विधि रित्यथेः । उदाहरणे 
चटयति- सवर्गा्थकेति । स्वगं एवाथः प्रयोजनं यस्य सः स्वमथिको यागः 
तस्य । एतद्वाक्याप्रवृत्तिदशायां स्वगंफलजनकत्वं यागस्य प्रमाणान्तरेण न 
विदितम्‌ , अनेनैव तद्विधानात्समन्वय इत्यथः । द्वितीयपादविवरणम्‌ पक्ष 
इति । पाक्षिकाप्राप्तप्रापकत्वं नियम विधित्वमित्यथः। अप्राप्तिपक्षं नियमय- 
तीति नियमविधिरिति भावः । अत्रोदाहरति- ब्रीहीनिति। अप्राप्िप्रापकत्व- 
मुपपादयति-- दृस्थमित्यादिना । अनेन व्रीहीनवहन्तीति विधिना । अवहननस्य 
तुष निष्कासनाथंत्वं लोकत एव गम्यमित्याह-अन्वयेति । साघनान्तराभावसह्‌- 
कृतावघातसत्वे वैतुष्यसत्त्वम्‌ , तादृशावघाताभावे वेतुष्याभाव इत्यथे: ! नियम- 
श रीरमाह- प्राप्तेति । तुषविमोकाय यदा नखविदलनं साधनं परिगृह्धति 
तदावहननस्य या अप्राप्तिः तत्प्राप्तिसम्पादनमथं विधिः करोतीत्यथंः । एतेना- 
पर्वविधितो नियमविघेभेदोऽभिहितः । अपृवं विधौ सरवेथाप्राप्तप्रापकत्वं विधैः, 
नियमविधौ तु पाश्षिका्राप्तांशप्‌ रकत्वमिति द्रयोभंद इति भावः । तदिदं 
विशदयति-वैतुष्यस्येत्या दिना । उपपा दितमथंमुपसंह रति अतश्चेति । 

अदुकाद्‌--( अहां पर ) नाना साधर्नो से क्रिया की सिद्धि सम्भव हो उने एक 


साधन के प्राप रहने पर अप्रा दूसरे साधनो की प्राप्ति करानेवाी ( प्रापक ) विधिको 
नियमविधि कते है । जैसा कि तन्त्रवात्तिककार कुमारिल भट ने कदा है-“भत्यन्व 


१५८ अथंसंग्रहः 


अप्राप्त पदाथ का विधान करनेवाली विधि को “अपू॑विधि,, पदां को पाक्षिक अप्राप्ति 
होने पर उसका विधान करनेवाले वाज्य को “नियमविधि तथां जहां दोनों पदार्थौ की 
एकं ही कालम प्राप्ति, वहां दोनो में ते एक पदां को निवृत्ति करानेवाली विधि को 
“परिस्ंस्या विधि" कहते है । यथा "यजेत स्वर्मकामः इस वाक्य मँ प्रमाणान्तरं सत 
स्वगं प्राचि हेतु अप्राप्तथाग का विधान क्रिया गया है अतः यह्‌ “अपूत्॑विधि, है) 

पक्च मे अप्राप्त पदाथ को प्राक्चिका विधान करनेवाली विधि को (नियमपमिधि" कहते 
दे । जेते "्रीदीनवहन्ति' इस विधिवाक्य ते तुषविमोक हेतु अवघात का विधान नही है 
क्योकि यद्‌ “अन्वय व्यतिरेकः से सिद्ध है अर्थात्‌ त्रीहि का बवधातादि किथे जाने पर 
उषविमोकं होगा अन्यथा नहीं होगा। किन्तु नियमविषि होने से अववातद्वारा ही 
होगा । किन्तु नियमविधि शोने से अवधातद्वारा ही तुषपिमोक करना चाहिए (यद 
अभिप्रेतां हे )। यह विधान अप्राप्तां का पूरक है क्योकि अवधात ध्वं नख-विदलनादि 
कड प्रकार से वेतुष्य हो सकता है। उनमें जब अवधात का परित्याग करे नखविदलन 
ते ही तुष विमोक किया जाने गता है तवं भवधात अप्राप्त" होजातादहै (अतः इस 
परिस्थितिमं ) नियम विधि अप्राप्त भवघातका त्रिधान करके अप्राप्त अंश की पृत्ति 
करती है । अथात्‌ नियमविधि से पक्ष में अप्राप्त अवघात का विधान होता है। 


अथलोकटोचन 


विधिभाग के निरूपणावसर पर प्रसङ्गं के अभावे नियमविधि का उव्टेख नदीं 
दिया गया है । सम्प्रति प्रसङ्ग प्राप्त होने पर "नियमविधिः का प्रकरण प्रारम्भ कियाजा 
रहा है। लोगाक्षिमास्कर ने विषयावबोध की दृष्टिसे कुमारिल्मङ्क कृत तन्त्रवान्तिक 
( १।२।१४ ) से एकं कारिका उद्धृत की है जिसमें अपुवंविधि, नियमविधि एवं परिसंख्या 
विधि का लक्षण उस्किखित है । प्रमाणान्तरः से अत्यन्त अप्राप्त अको जो प्राप्त करा 
देती है ऽते अपूवैविधि कहते दै । श्सीको भद्र पाद ने “अत्यन्तमप्राप्ते विधिः, कहा 
है एवं अथसंग्रहकारने विश्दा्थं करके श्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिः" 
लिखा है । जैसे "यजेत स्वगैकामः, इत्यादि वाक्यो मे अत्यन्तमप्राप्च याग का विधान 
स्वगंप्राप्ि हेतु किया गग है। “अप्राप्तः ते "अज्ञातः एवं श्रापक' ते श्वापकः अथ ग्रहण 
करना चाहिए । 
उद्धृत कारिका में नियमः पाक्षिके सतिः अंद्ा 'नियमगिधि' कै लक्षण एवं स्वरूष 
पर विचार करता है । इसकी व्याख्या लोगाक्षि भास्कर ने पक्षे अप्रापषस्य प्रापको विधिः 
नियमविधिः की है! (नियमस्य पक्षे अप्राप्तप्रापकत्वम्‌ को श्नीदीनवहन्ति', द्वारा 
क 


१. पक्षे अप्राप्तस्य कदाचित्‌ प्राप्तस्य कदाचिदप्रा्ठस्य शत्यथैः। वितुषीभावरूपं 
प्रयोजनं हि अवह ननेन नखनिदलनेन अद्मङुद्धादिना ता इत्यनेकरूपायेः साधयितुं 
राग्यते। तत्र नखविदलनादिभिः वित्ुषीमावं यदा संपादयितुमारभते, तदा अव. 
हननस्य प्राप्त्यमावात्‌ अस्ति तस्य कादाचित्क प्राधिः। तस्यां च दश्चायां या 
अप्रा्चिः तदंशेऽपि, अवधातप्रापको यो विधिः स नियमविधिरित्य्थःः-सार- 
विवेचिनी- | 


अथौलोकाथीलोकलोचनाभ्यां सहितः १५६ 


समञ्ञा जा सकता है ¦ त्रीहि से ठतुषविमोक, नखविदलन अदमकुटून एवं अवहनन ते 
किया जा सकता है। अतः तुषविमोक रूपी साध्य क्रिया के कड साधन उपलब्ध हें] अब 
यदि नख विदलन या अरमकुट्टन द्वारा तुषविमोकं किया जानेल्गे तो “अवहननः 
अप्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीदीनवदहन्तिः यह नियमविधि भप्राप्र साधन अवध।त 
का विधान करती है। 


मूलग्रन्थ मेँ (अनेन द्यवधातस्य वैतुष्यार्थैत्वं न प्रतिपा्यतेऽन्वयग्यतिरेकसिद्धतवात्‌ , 
किन्तु नियमः' द्वारा अपूर्ैविधि एवं नियमविधि का मेद प्रतिपादित किया गया है 1१ 


परिसख्याविधिलक्षणम्‌ 


उभयोश्च युगपत्प्राप्तावितरब्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः । 

यथा--'पच् पञनखा भक्ष्याः इति । इदं हि वाक्यं न पश्चनखभक्षण- 

परम्‌, तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌, पञ्चनखापञ्चनख- 

भक्षणस्य युगपत्प्राप्तेः पक्षेऽप्राप्त्यभावात्‌ । अतं इदमपजञ्चनखभक्षण- 
निवृत्तिपरमिति भवति परिसंख्याविधिः | 
अथाटोकः 

उत्तरार्धं व्याख्याति--उभयोश्चेति । युगपत्‌ एककालावच्छेदेन । नियम- 

विधौ हयोर्साघनयोर्नख विदलनावहननयोरेककालावच्छेदेन वितुषीभावकायं न 


प्राप्तिः, अत्र तु युगपत्प्राप्तिरौत्सगिकी न नियता । तेन नानृतं वदेत्‌" इत्यादौ 
सत्यानृतयोरेकस्मिन्‌ वदनव्यापारे युगपस्प्राप्त्यभावेऽपि न विरोधः । एवञ्चै- 


१. “€ ५1511610 06 णएत्€ विधि 206 नियम 1189 18 86 
518८५ : 80६ विभि 800 नियम €}010 {11725, {116} 8176 
अप्राप्त, 8४ 71116 विभि @ए]भ०8§ 8 18116€ा, 116} 15 अत्यन्तमप्राप्त 
07 प्रमाणान्तरेण अप्राप्त ( 00४ {00 {0 शश्र 011€ा 580४76६ )} 
नियम 18४§ ५०7 2 7081167 11611 15 0019 पक्षे अपाप्त ( 101 6818. 
0115166 10 {116 81811४96 ). 3660101, विधि 76016865 81 
17116107, एणाः 806 5170ए0€, ग 8 781 101 (10 70) 
219010€ा 50८6, नियम 0) {16 छल 1810 881६5 ए {0 एदा. 
0) 2 1102, 21768 त 1101 {तपा 20) 0प्रीलाः 80प्रः66) 11 
50706 57066181 1187176€ा, {1117019 विधि एला) 8 5108216 
0061109 #12, €711010108 > {111 07110 0 ए€0ि€; ४४ 
नियम € 07705 ४0 1768119, ९6९4४86 11 16811118 ए§ {0 006 
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१६०. अथेसंप्रहः 


कस्मिन्‌ कायें दयोस्साधनयोर्युगपत्पाप्तौ इतरव्यावृत्तिपरत्वं परिसंख्या विधेः 
कायेमिति सिद्धम्‌ । एतेन नियमपरिसंख्याविष्योर्भेदोऽपि स्फुटः नियम- 
विधौ नियमो विधेयः, स च नियमोऽप्राप्तांशप्‌रणात्मा, अप्राप्तांशपुरणं फलम्‌ , 
इतरव्यावृत्तिस्तु न विधेया, तस्या विप्रकृष्त्वात्‌ । परिसंख्यायां तु साधन- 
हयस्य नित्यप्राप्तत्वेन नियमस्य फलत्वायोगात्‌ इतर निवृत्तिरेव विधेया, सैव 
फलमिति भेदस्सिध्यति । उदाहरति- परश्चेति । नखपञ्चकविशिष्टाः पञ्चै- 
वेत्यथेः । ते च शशकः शल्यकी गोधा खड गी कमः इति, वाल्मीकिरामायणगत- 
मिदं पद्यम्‌-- 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्यक्षत्रेण रःघव 
शशकः शल्यकी गोधा खड्गी कृर्मोऽथ पञ्चमः! । इति 

अपृवेविधित्वमस्य निवारयति- इदं हीति । भक्षणं हि रागतः प्राप्तम्‌ । 
रागतः पूवं यदि शास्त्रप्रवृत्तिरङ्खीक्रियेत तहि पू्व॑परवृत्तेः फलं कल्पनीयं 
स्यात्‌ , तच्च गुरुभतम्‌ इति भावः। अस्य नियमविधित्वं निराकरोति- 
नापीति। तत्र॒ हतुः--युगपस््ृत्तेरिति । अस्यैव विवरणम्‌-पक्षेऽ्राप्त्य- 
भावादिति । पक्षेऽ्राप्तस्यष पूरणं नियमविधेः कार्यम्‌, अत्र च नाप्राप्तिः, 
युगपत्‌ पश्वा तिरिक्तपश्नखानां परिगणितपञ्चनवानाञ्च प्राप्तेस्सत्वादि त्यर्थः । 
फलितमाहअत इति । 

अनुबाद्‌-एक समय मेँ ( युगपत्‌ ) दो कौ ( उभयोः ) की प्राति रहने पर दूपस्तरेके 
निदृचिपरक ( श्तरग्यादृत्तिपरः ) विधि वाक्य को "परिसंख्या ` विधि" कहते है । यथा 
"पच्च पञ्च नखाः भक्ष्याः" ( अर्थात्‌ पाँच पज्ननखवले जीवों का मक्षण करे )) यष वाक्य 
पञ्चनख भक्षण का विधान नहीं करता, क्योकि पञ्चनख भक्षण मेँ स्वभावतः राग 
तेदह प्राक्त है। एवं ( यह वाक्य ) नियमपर ( नियमविधि ) मी नर्हीहै क्योकि एकी 
समयमे पच्च पद्कनखो का मक्षण एवं उने भिन्न पञ्चनखो का भक्षण स्वभावतः प्राप्त 
होनेपे पक्ष मे अप्राप्र नदीं है। अतएव “पन्च पत्ननखाः भक्ष्याः" यह वाक्य "पन्च पञ्चनख 
से भिन्न जीवों के भक्षण का निषेक है अतः परिसंख्या कडा गया है । 


अथोटोकलोचन 


कुमारिल भद्‌ ने परिसंख्या का लक्षेण करते हए का ३--““तन्न चान्यत्र च प्राप्तौ 
परिसंख्या"? यहां दो ब।र "चकार प्रयोग से युगपत्काल की प्रतीति होती है) प्रकृतं उदा- 
इरण में पच्रपन्ननखभक्षणः अत्यन्तमप्राप्त या प्रमाणान्तरेण अप्राप्त नहीं है अतः अपूव. 





१. परिसंख्या-परिशब्दोऽत्र वज॑ना्थैः । प्परेवंज॑नेः (८ <. २. ५. ) शति पाणिनि- 
स्मृतेः । संख्या बुद्धिः । परिपंख्यावजंनवुद्धिः । परिसंख्याजनकः विधिः परिक्तंख्या 
विधिः। 


अथोलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः १६१ 


यिधि नहो है । भसौ तरह पन्नपश्ननख मश्चणः एवं (अपञ्चपन्व नखमक्षणः युगपल्प्राप्न 
होने ते नियमविषि के भन्तगेत नदीं तिद स्योकि नियमविषिमें विधेय को पक्ष में 
अग्राप्त' दोना चाहिए । अतश्व मौरमांस्ता परिभाषाकार ने द्वयोः समुच्चिस्य प्राक्षौ 
इत रनिवृत्तिफख्को विधिः परिसंख्याविधिः' कद्‌! रै। भिताक्षराकार ने अपना अभि- 
प्राय व्यक्तं कैरते हये लिखा है-- न्व पण्चनख। भक्ष्याः, सत्यत्र हि यदृच्छया शाशादिषु 
राल्क्यादिषु च भक्षणं प्राप्तं पुनः शशादिषु श्रुयमाणं शव्यक्यादिभ्यो निवतंते इति । 


परिसंख्याया मेदद्यम्‌ 


साच द्विविधा श्रौती लाक्षणिकी चेति। तत्र अत्र हि एव 
आवपन्ति' इति श्रौती परिसंख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्र- 
ग्यावृत्तेरमिघानत्‌ । "पच्च पचनखा भक्ष्याः, इति तु लाक्षणिकी, 
इत रनिवृत्तिवाचकपदाभावात्‌ । अत एवंषा त्रिदोषग्रस्ता । 


अथोलोकः 

परिसंख्यां विभजते सा चेति । श्रौती यत्र निवृत्तिवाचकश्णब्दः नन्‌ एव- 
कारो वात्र श्रौती परिसंख्येत्यथः। लाक्षणिकीति । यत्र निवृत्तिबोधकश्णब्दो न 
श्रूयते निवृत्तिश्च लक्षणया तत्र लाक्षणिकीत्यथं: । श्रौत्या उदाह रणम्‌--अत्रेति । 
अत्र ह्येवावयन्ति इत्यपपाठः । त्रीणि ह्व यज्ञस्योदराणि गायत्री बृहत्यनुष्टुप्‌, 
अत्र ह्येवावपन्ति, अत एवोद्रपन्ति' इति समग्रस्सन्दर्भः । यज्ञस्योदरस्थानीयानि 
गाय त्रीवृहत्यनुष्टुप्‌ छन्दांसि, अत्र ह्यवावपन्ति, अत्र पूर्वोक्तच्छन्दस्स्वेवावपन्ति 
रक्षपं कुवेन्तीत्यथंः । अत्रेदं विषयविवेचनम्‌ सर्वसोमयागानां प्रकृतिभूतो 
ज्योतिष्टोमः । तस्मिन्‌ सन्ति सवनभेदेन द्वादश स्तोत्राणि । प्रातस्सवने- 
व हिष्पवमानमेकम्‌ चत्वायन्यिस्तोत्राणि, माध्यन्दिनसवने माध्यन्दिनिपवमान- 
मेकम्‌ चत्वारि पृष्ठस्तोत्राणि, सायं सवने--आभंवपवमानमेकम्‌ यज्ञायज्ञीय- 
मेकमित्याहत्य हादश स्तोत्राणि । स्तोत्रं नाम प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणा- 
सिधानम्‌ । अर्थात्‌ सामगानेन सह्‌ मन्तरहरा रा देवतागुणकीतंनम्‌ । दादशस्तोत्रेषु 
सख्या विहिताः त्रिवृत्‌ ( नव ) पच्चदशः, सप्तदशः एकविशणष्चेति । इमाः 
सख्या: स्तोमशब्देनोच्यन्ते । स्तोत्रगता संख्या स्तोमः। स्तोत्रसाधनाय तिस 
ऋचः प्रायो भवन्ति, तासां प्रकारविशेषेणाव्रत्तिः क्रियते, यया तस्यास्तस्या- 
स्संब्यायास्सम्पत्तिभंवति । त्रिवृत्संख्या बहिष्पवमानस्तोत्रे, पश्चदशसंख्या 
आज्यस्तोत्रेषु, सप्तदश पृष्ठस्तोत्रष॒ एकविशो यज्ञायज्ञीयस्तोत्रे इति स्थूलशो 
विभागः। सवत्र साम्नां विधानमस्ति। “एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌' 
इत्यनुसारेणेकेकस्य साम्नः तुचं गानं कर्तव्यं भवति । तत्र तत्तत्संख्यासम्पादन- 
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भ्थार्श्यकम्‌ । प्रकृतावियं स्थितिः । ` विकृतिष कव चिद्विवृद्धस्तोमकानि 
स्तोत्राणि विंहितानि-- 'त्रिणवेनौजस्कामं याजयेत्‌ इत्यादिभिः । प्रकृतितो 
ये स्तोमा अतिदिष्टास्तदपेक्षयात्र संख्याधिक्यमस्ति । अधिकसंख्यासम्पत्यरथं 
स्थानान्तरात्सामानि समानीय संख्यासम्पादनं कतेव्यम्‌ । तत्र समानीतानां 
साम्नां पवमानस्तोत्रषु तदितरस्तोत्रषु च समृच्चयेनावापः प्राप्तः । तत्रेद- 
मुच्यते "अत्र ह्यवावपन्ति इति । इदंशब्दात्‌ रल्‌ । इदंशब्दश्च पूवेपरामर्णी । 
पूवं च गायत्री बृहत्यनुष्टुप्‌ छन्दांसि कीतित।नि । तत्र छन्दश्णब्दः छन्दोवाचकः, 
छन्दस्सम्बन्धिस्तोत्रवाचको वा । युगपत्सवेस्तोत्रेषु प्राप्तस्य सामावापस्यानेन 
परिसंख्या क्रियते-एतत्त्ितयातिरिक्तंषु पवमानस्तोत्रसम्बन्धिषु छन्दस्सु; 
पवम।नातिरिक्तस्तोत्रेषु वा न सामावापः कायः । एवच अव्र ह्येवावपन्ति' इतिं 
वाक्यं विवृद्धस्तोमकेषु पवमानातिरिक्तस्तोत्रेषु सामावापपरिसंख्यापकमिति । 
अत्र वकारेण श्रुत्यवान्यनिवृत्तेरभिधानादियं श्रौतीत्याह--एव कारणेति । अत्रेदं 
बोध्यम्‌-- “अत्र ह्येवावपत्ति' इत्यत्र यथपि पवमानपदं नास्ति, तथापि “अत्र' 
पदेन परामृष्टानि छन्दांसि पवमानस्तोत्ेष्वेव सन्ति । अतस्तद्रचतिरिक्त- 
विषयिण्येवेयं परिसंख्येति निश्चेतव्यं भवति । तत्रापि प्रातस्सवनीयव हिष्पव- 
मानस्तोत्रेऽयं सामावापो न सम्भवति, तत्र सामेकत्वस्य प्रत्यक्षतो विहितत्वात्‌ । 
परिशेषात्‌ माध्यन्दिनिपवमानार्भवपवमानविषय एवेति । पञ्चेति । इतर- 
निवृत्तिबोधकपदाभावेऽपि लक्षणयेतरनिवृत्तिरिति लाक्षणिकी परिसंख्येत्यर्थः । 
अत एव लाक्षणिकत्वादेव त्रिदोषग्रस्ता त्रिभिरदोविग्र स्ता । 
अनुवाद-रिसंख्या केदो मेद हं-भौती एवं लाक्षणिकी । श्रौती परिसंख्या का 
उदाहरण है “अत्र हि एव आवपन्तिः इति ( अर्थात्‌ यहीं पर॒ आवाप = साम प्रक्षेपण करते 
है ) यह “ए्व' शाब्द से पवमान ( स्तोत्र विशेष का नाम ) ते अतिरिक्त स्तो्रों को निवृत्ति 
समक्ष जाती हे । 
लाक्षणिकी परिसंख्या का दृष्टान्त पन्न पन्च नखा भक्ष्याः" है क्योकि यँ श्तरनिषृत्ति 
वाचक पद के अभाव मे ( अर्थात्‌ “एवः की तरह निदृत्ति सूचक पद नहीं है ) लक्षणा 
दवारा उसकी कल्पना करनी पड़ती है, भतएव यह्‌ ( लाक्षणिकी परिसंख्या ) तीन दोष 
युक्तहै। . 
9 0 9, \ ॥ अर्थालोकलोचन । 
मूलग्रन्थ मे अन्न द्येवावपन्ति ` श्रौती परिसंख्यालूप मेँ उदाहृत है । यहाँ श्रावयन्ति" 
“भावपन्ति-भवापः = प्रक्षेपः, समुच्चयः, कुछ नूतन शब्दो का जोड़ना । 
उद्वापः =डद्धारः,. निवृत्तिः धवं विद्यमान चाब्दं को हटाना । “आवाप, एवं 
उद्वापः इन दोनो रोब्दो का प्रयोग “त्रीणि ह वै यज्गस्व उदराणि यद्गायत्री बहती 
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पद से अभिप्रायरहै सामशब्दो का योस। या्चिकी प्रक्रिया के अनुसार सामों का 
“आवापः एवं “उद्वाप' केव पवमान के ही गायत्री, बहती एवं भचुष्टुष्‌ मात्र तीन 
छन्दो मेँ व्यवहृतं हे 1 अतः वाक्य का परिमंख्याबोधित अथं निम्न होगा- 
८ गायत्रीब्हत्यनुष्टुप्‌” ) एतस्त्रयातिरक्तिष पवमानस्तोन्रषम्बन्धिषु छन्दस्सु 
स्तोत्रेष वा न समावायः कायः )* । निष्कं यह. है कि पवमान 
के उक्त तीन छन्दां के अलावा किसी अन्य जगह पर (आवाप निर्दिष्ट नहीं है। 
द्रषटव्य--अर्थांलोकः ) 


परिसंख्याया दोषत्रयम्‌ 


` दोषत्रयं च श्रुतहानिरश्रुतकल्पना प्राप्तवाधश्चेति । तदृक्तम्‌-- 
श्रृताथस्य परित्यागादश्ृताथेप्रकल्पनात्‌ । | 


` भ्राप्तस्य बाघादिल्येवं परिसंख्या चिदूषणां ।।' इति । 
“ ˆ श्रुतस्य पचपचनखभक्षणस्य -हानात्‌, अश्वताया अपचखपश्चनख- 
भक्षणनिवृत्तेः कल्पनात्‌, प्राप्तस्य च पचपचनखभक्षणस्य बाधनादिति। 
अस्मिश्च दोषत्रये दोषद्यं शब्दनिष्ठम्‌ । प्राप्त बाधस्त्वथं निष्ठ इति दिक्‌ । 


अ्थालोकः 


दोषत्रयं दशंयति--श्चुतहानिरित्यादिना । अत्र प्रमाणम्‌ -श्चुतेति। 
श्रुतस्थेत्यादिना दोषत्रयं विवृणोति । प्राप्तस्येति। रागत इति शेषः । 
श्रुतहान्यश्रुतकल्पनयोश्शब्दनिषठत्वम्‌ तृतीयस्य चाथ निष्ठत्वमाह-अस्मिश्चे- 
त्यादिना । दोषत्रयमध्य इत्यथः । 


अनुवाद्‌-लाक्षणिकीौ परिसंख्या के तीन दोष है-( १) श्रतहानि, (२) अश्वुत- 
कल्पना एवं ( ३ ) प्राप्ठबाध। अत एव कहा गयां रै-(्परिसंख्या श्रुत अर्थं के छोडने, 
अश्रुत अथं की कल्पना करने एवं रायतः प्राप्त बाधासे, तीन प्रकार के दोषवाली हो जाती 
ड । [ उक्त तीर्नो दोषों का दृष्टान्त क्रमश्च समन्वय इस प्रक्रार है ]- 


“पच्चपन्चनखा भक्ष्याः, इस वाक्य में श्रुत पद्वपञ्चनख भक्षण नि्देश्च को छोडना पडता 
हे, ( श्रताथंपरित्याग )। एवं भ्वुत शक्रादि पञ्च भिन्न पञ्चनख भक्षण की निवृत्तिरूपी 
करपना करनी होती हे, ( अश्वुतारथप्रकट्पनम्‌ ) ओर स्वभावतः प्राप्त पञ्नातिरिक्त पञ्चनख 
भक्षण का निषेध किया गया है अतः 'प्राप्तबाधः मी होता है, (प्राप्तबाध)। इन तीन होर्षो 
मं प्रथम दो दाब्दनिष्ठ दै एवं 'प्राप्त्राध अर्भनिष्ठ है टेसा समञ्चन चाहिये । 





अनुष्टुप्‌ । अत्रे हि एव जावपन्ति, अत एव उद्भुपन्ति" इस्त मन्त्र मे मिलता है 
८ द्र्व्व--अर्थारोक टीका ) 
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अथौटोकलोचन 


परिसंख्या के द्वितीय प्रभेद लाक्षणिकी के तीन दोषो की गणना--श्ुतहानि, भश्रुत 
केरपना एवं प्राप्तवाध रूपमे की गहदहै। इन तीनोंका स्वल्प 'पञ्चपञ्ननखाभक्ष्याः' 
श्स एक इष्टन्त से ही स्पष्टहोजातादहै। प्रथमतः इस वाक्य मे द्वपञ्ननखभक्षण' का 
विधान प्रतीत होता है परग्तु इसका स्वीकृत अथ॑ "पन्रातिरिक्तपद्रनखमक्षण निवृति, रूप है 
अतः धुतः अथंका यँ परित्याग किया गया है । द्वितीयतः पञ्चातिरिक्तपन्ननखमक्षण- 
निवृत्तिपरक' कोड भी पद इस वाक्य में नदीं है तथापितादृद्च अथं की कल्पना 
करनी पड़ती है अतः “अश्रुताथप्रकदपनम्‌' नामक दोष मौ आ गया है) वृतीयतः 
“पन्चपञ्चनखा भक्ष्याः, शस परिसंख्यापरक दृष्टान्त मे प्चपच्ननख भक्षण एवं तदितर भक्षण 
दोर्नो ही रागतः प्राप्त होने पर एक की निवृत्ति ( पन्चातिरिक्तपच्चनख की) कर दी जाती 
है । अतः प्राक्त षाध दोषमी भानजतादहै। 

श्न तीनों दोषो मे श्रुतानि एवं अश्रुत कल्पना को शब्दरनिष्ठ कहा जाता है क्योकि 
इनमे शब्द अपने अभिषेयाथे का परित्याग करदेतादहै। प्राप्त वाध का सम्बन्धज्ञब्दसेन 
होकर (अथे'ते है ( अथः अपञ्पव्वनखमक्षणसूपः) अतः इस दोष को अर्थनिषठ कहा 
गय।[ है । 


मन्त्रविरोषाणामुच्चारणस्यादष्टाथेकत्वम्‌ 


येषां तु प्रयोगसमवेताथेस्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्या- 
नन्यगत्या अद्ष्टाथंकत्वं कल्प्यत इति नानथेक्यमिति । 


अथोत्ोकः 


मन्त्रनिरूपणप्रस ज्कादागतं विधित्रयनिरूपणं परिसमाप्य प्रकृतमन्त्रविचार- 
मुपसहर्तृम।ह-- येषान्त्विति । मन्त्राणामिति शेषः । हुं फट्‌ आदीना मित्यर्थः । 
तेषामुच्चारणमात्रेणादृष्टाथत्वमाह- तदुच्वारणस्येति । अन्या गतिनं भवतीत्य- 
नन्यगतिः तया जनन्यगव्या । एवं क्वचिदगतिकस्थले मन्त्रणामदृष्टाथंत्व- 
स्वीकारेऽपि यत्र गतिरस्ति तत्र न युक्तमद्ष्टाथेत्वमिति भावः। उपसंहरति- 
नानथक्यमिति । स्वाध्यायाध्ययनविधिपरिगुहीतत्वेन माव्रथाप्यानथक्यं 
नोचितमित्यर्थः। | 
अनुवाद्‌-जो मन्त्र अनुष्ठान मे प्रयुक्त हाने वाले पदार्थौ के स्मारक नदीं टो सकते 


उन मर्तो का उच्चारण दूसरा उपायन रहने से ( अनन्यगत्या ) अदृष्टाथै ही मानना 
चाहिए । भतः मन्त्ोच्चारण व्यथं नहीं होता है । 


अथोल्ोक्षल्ोचन 


प्रसङ्गतः प्राप्त अपूव विधि, नियमविधि एवं परिसंख्याविधि का निकूपण करके 
मन्थकार उपसंहर करने कौ दृष्टि से “मन्त्रमीमां स्ता! प्रकरण की चचां मे प्रवृत्त हो रहा 
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हे । श्यते पूवं यह का गया है कि मन्त्र का प्रयोजन अनुष्ठान के प्रयोगो का स्मरण 
कराना है, परन्तु कुछ मन्त्र रेते है जिनमें यह सामथ्यं नदीं होता, यथा "कवचाय 
हुम्‌, नेत्रत्रयाय वौषट्‌) 'अल्ञाय फट्‌, भादि । अतः क्या श्न मन्त्रौ को अनथक मान लिया 
जाय? मीमांसककी दृष्टिसे इन्दं अनथक नदीं माना जाता क्योकि इनते “अदृष्टाः 
प्रयोजन सिद्ध होता है । माव यह है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधिवाक्य से समस्त वेद 
का ग्रहणो जाता है सिद्धान्ततः वेद का कों मी अंदा निष्प्रयोजन या तत्त्वाथशुल्य नहीं 
होता है) अतः श्न मर्तो के उच्चारण से यथपि श्रयोग समवेत स्मारकत्व' रूपी वात 
सिद्ध नदीं होती तथापि इनमे "अदृष्टाथैकता' दियमान ह । 


नारधेयग्रकरणम्‌ 


नामघेवप्रामाण्यम्‌ 

नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयाथंवत्वम्‌ । तथाहि-- 
(उद्भिदा यजेत पशुकामः' इत्यत्रोदुभिच्छब्दो यागनामधेयम्‌, तेन च 
विधेया्थंपरिच्छेदः क्रियते । तथा हि-अनेन वाक्येनाप्राप्तत्वात्‌ फलो - 
ष्येन यागो विधीयते । यागसामान्यस्याविषेयत्वात्‌ यागविशेष एव 
विधीयते । तत्र कोऽसौ यागविशेषः' इत्यपेक्नायामृद्भिच्छब्दादुद्मिद्रूपो 
याग इति ज्ञायते । “उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत्‌ इत्यत्र सामानाधि- 
करण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 

अथोखोकः 

विधीनां प्रयोजनवदर्थविधानेनाथेवत्वं मन्त्रणा प्रयोगसमवेताथंस्मारक- 
त्वेनाथवत्वं निरूप्य सम्प्रति क्रमप्राप्तं नामघेयाना मर्थं वत्वं प्रतिपादयति 
नामधेया नाञ्चेति । ननु विधीनां धर्मे स्वतः प्रामाण्यम्‌ तेन तेषामथेवत्व- 
प्रतिपादनमुचितम्‌, एवं मन्त्राणां प्रयोगसमवेताथस्मारकत्वेन प्रामाण्यादथवत्व- 
प्रतिपादनमुचितम्‌, किन्तु नामधेयानां न तथा धमं प्रामाण्यमिति कथं 
तेषाभर्थवत्वप्रतिपादनप्रयास इत्यत आह- विधेयेति । विधेयो यो धात्वर्थो 
यागादिः क्रियारूपः तत्परिच्छेदकतयान्येभ्यो व्यवच्छेदकतयेत्यथेः। विधि- 
विषयीभृतधात्व्निष्ठवै जात्यबोधकतयेति यावत्‌ । उदाहरति--उद्धिदेति । 
परिच्छेदकत्वमुपपादयति--अनेनेति । अग्राप्तप्रापकत्वस्थले याग एव विधेय 
इत्याह ---याग इति । विधेयत्वमप्रवत्तप्रवृत्तिविषयत्वम्‌ । यागसाम त्ये विधीय- 
माने तस्य तादृशविषयता दुलंभा । यावद्धिशेषो नावगम्यते तावत्पुरुषस्य 
्रवृत्तिर्नोदियात्‌ । अतः प्रवर्तकत्वं विधेः स्वविषयीभृतधात्वथं गतविशेषरूपेण 
साधनीयम्‌ । अन्यथा विधेः प्रवतंकत्वमेव भज्येतेत्याह--यागसामान्यस्येति । 
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यागगतविशेषावगमः कस्मादित्यत आह--उद्धिच्छुब्द्‌ादिति । उद्धिदरपः 
उद्धिदिति रूपं नाम यस्यस इति विग्रहः। उद्धित्नामको याग इत्यर्थः । 
उद्धिदिति नाम यागश्च नामी । नाम्नो नामिनश्चैकार्थनिषटत्वात्सिद्धं वाक्यार्थ 
दशेयति-उद्धिदा यागेनेति! सामानाधिकरण्येन उद्भिद्धात्व्थयोरेका्थ- 
वाचित्वेन सामानाधिकरण्यं तेन चोद्धित्पदस्य नामघेयत्वमिति भावः । ननु 
सामानाधिकरण्यस्थले नीलो घट इत्यादौ दरयो रपि पदयोभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं 
दृश्यते । तेन भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोरेव सामानाधिकरण्यमुचितम्‌ । प्रकृते चोद्धि- 
च्छब्दवाच्यस्यार्थन्तरस्या भावेन कथं सामानाधिकरण्यसम्भव इति चेन्न; अत्र 
च सामानाधिकरण्यं न नीलो घट इव, किन्तु 'सा वै श्रदेव्यामिक्षा' इत्यत्रामिक्षा- 
शब्दवत्सामानाधिकरण्यस्याभिप्रेतत्वात्‌ । वंश्वदेवीशब्दस्तद्धितान्तः, तद्धितश्च 
सास्य देवता इति सवंनामा्थं विहितः । स्वेनाम्नस्तु वुद्धिस्थत्वावच्छिल्पदार्थे 
शक्तिः । बुद्धिस्थत्वावचछठिन्नपदाथंः विशेषपरो भवति। स च विशेष आभिक्षापदेन 
समप्यंते । अतश्च सामान्यविशेषरूपयो रथंयोरनं विरेष्यविशेषणभावोऽतराभिप्रेतः, 
किन्तु शब्दयोरेव वं श्वदेव्यामिक्षारूपयोः। एवमु द्धिद्यागपदयोस्सामानाधिकरण्यम्‌ 
इति न कोऽपि दोष इति ज्ञेयम्‌ । अतश्च नाम्नां विधेयाथेपरिच्छेदकतया्थंवत्व- 


मिति सिद्धम्‌ । । 


अनुवाद्‌--नामधेय' विजातीय कौ निवृत्ति पूवक विधेयाथं का निश्चय करता हुभा 
साथेक होता है । यथा--“उद्धिदा यजेत प्युकामः' शस दृष्टान्त मे उद्भिद राब्द यागका 
वाचक (= नामधेय ) हे । इस प्रकार, इसके द्वारा पशुरूप फल को उदेश्य करके, किसी 
अन्य वाक्य द्वारा ञप्राप्तः यागका विधानहोताहै। यहोँयाग सामान्य का विधान न 
होने ते याग विशेष ( उद्भिद नामक ) काही विधान किया गया है। ध्य याग विदोष 
कोन है? इस तरह की काक्षा ( अक्षा) होने पर “उद्भिदः शब्द ते उद्भिद्‌ रूप 
याग विेषकाश्षान होता है । “उद्भिदा यागेन पदु भावयेत्‌ इस प्रकार वाक्य बोध होने 
पर उद्धिद एवं याग का समानाधिकरण्य (= अभेदान्वय ) होता है अतः उद्धिद्‌ यागका 


नामहै। 
अथोलोकलोचन 


इसे पूवं विभिनिरूपण एवं मन्त्र मीमांसा की जा चुकी हे । सम्प्रति करमप्राप्त नामरेय 
के प्रयोजन पर विचार किया जा रहा है । नामधेय वस्तुतः विधि, मंत्र, निपेष एवं अथवाद 
से स्वरूपतः भित्र ह विध्यादिमें वेद वाक्य को लेकर जहां चर्चां उपरष्ध होती है, 
नामधेय मं कतिपय नामो से जुड़े इए विशेष भागों कौ आलोचना दृष्टिगोचर होती है। 
समग्र नामधेय प्रकरण का सार भूत तत्व “उद्भिदा यजेत पञ्युकामः', “चित्रया यजेत 
पञ्युकामः, “अन्भिोत्रं जुहेति' एवं श्येनेनाग्निचरन्‌ यजेत श्न चार वाक्यो मै निहित 
हे । *“आन्नायस्य करियार्थतवादान्थक्यमतदर्थानाम्‌" श्सः जैमिनि सूत्रानुसार समस्त 
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वेद वाक्यो को प्रयोजनीयता याग मेँ निहित है। अतः उद्भिद्‌ एवं चित्रा आदि ब्यक्ति- 
वाचक सं्ाओं को प्रयोजन व विचार करने पर यही प्रतीत होता है किये नाम यश्च 
विशेष म प्रयुक्त होने वाली क्रिया ते उसके सजातीय एवं विजातीय पदार्थौ का पाक्य 
अवगत कराते है इसी को “विधेयाथं परिच्छेद" पद से निर्दिष्टकिया है। यथा उद्भिदा 
यजेत पञ्युकामः मे पञ्ुरूपफल के उदेश्य से याग का विधान किया गयाहै। इ्सयागका 
ञान किसी अन्य वाक्य से नहीं हयो सकता । अतः यह याग वस्तुतः प्राप्त है ओर श्स 
वाक्य द्वारा विदित कियाजारहादहै। यदि श्स वाक्य से उद्मिद शब्द हटाकर केवल 
"यजेत पञ्युकामः' रहने दे तो “यागेन पश्यं भावयेत्‌, यह वाक्याथे होगा परन्तु इस्तते 
यागसामान्य का विधान दहोरहादहै जोकि वस्तुतः अधिधेयः है क्योकि याग विशेष का 
नाम अभिहित किये बिना अनुष्ठान सम्भव नहीं है “उद्भिदा पद द्वारा इसी आकक्षाकौ 
पत्ति होती है । अतः "उद्भिद" याग का नामधेय हुञ्रा ओर यागविशेष का निदेशक 
होने ते विषेया्थं परिच्छेद मौ हआ । यँ यह भी ध्यातव्य हे कि “उद्मिदा यागेन परश 
भावयेत्‌" इस वाक्य में उद्भिद एवं याग का सामानाधिकरण्य" मी है क्योकि दोनों पदो 
के वचन, विभक्ति एवं लिङ्ग समान हैः 


नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयम्‌ 


नामघेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌ । मत्वर्थलक्षणाभयाद्वावयभेद- 

भयात्तसप्रख्यशास्त्रात्तदृन्यपदेश्ाच्चेति । 
मत्वथेलक्षणामयान्नामघेयत्वम्‌ 

तत्र “उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्रोद्भिच्छब्दस्य यागनामधेयत्वं 
मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ । न तावदनेन वाक्येन फलं प्रति यागविधानम्‌, तं 
प्रति च गुणविधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्तेः । उद्धिच्छब्दस्य गुण- 
समर्पकत्वे च यागस्याप्यप्राप्तत्वात्‌ गणविशिष्टकमंविधानं वाच्यम्‌ 
"उद्धिद्वता यागेन पशं भावयेत्‌ इति । विशिष्टविघौ च मत्वथेलक्षणे- 


व्यक्तमेव । 
अथोलोकः 


एवमर्थवत्वे नामधेयानां सिद्धे नामधेयत्वापादकं हेतुं प्रतिपादयति 
नामघेयस्वन्चेति । निमित्तचतुष्टयं परिगणयति--मस्वर्थति । प्रथमनिमित्तस्यो- 


~ ------ 


१, खामानाधिकरण्यम्‌--समानमधिकरणं येषां तेषां मावः । 
"पदयोरेकार्थाभिधायित्वं समानविभक्तिकत्वं वा सामानाधिकरण्यम्‌ । 
यथा (नीलो घटः, इत्यादौ नीलूपदषटपदयोः सामानाधिकरण्यम्‌ । 

-- व याकरणभूषणसारद पणः । 

२. द्रष्टव्य--अथांरोकरीका । 
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दाहरणम्‌--उद्धिदेति । अत्र यौगिका एव शब्दा उदाहरणम्‌ । यद्युद्धिच्छब्दस्य 
नामसमपेकत्वं न स्यात्तहि विधिवाक्ये मत्थलक्षणा दोषस्स्यात्‌ तद्धयान्नासत्व- 
मङ्खीक्रियत इति भावः । तदिदमुपपादयति--तथाहीस्यादिना । अनेन वाक्येन 
उद्धिदा यजेत' इति वाक्येन फलं प्रति पणुरूपफलः प्रति न यागविधानम्‌ 
उद्भिच्छन्दस्यानथंक्यापत्तेः । अत उद्ध्िच्छब्दस्य गुणसमपंकत्वमङ्खीकृत्य तें 
प्रति यागं प्रति, गुणविश्ानं गुणस्य उत्‌ ऊर्ध्वं भिद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या 
लब्धस्य खनित्रादेविधानं वक्तव्यम्‌ । तत्र दोषं द्शयति-- वाक्यभेदा पत्तः- 
उद्भिदा गुणेन यागं भावयेत्‌ यागेन च फलं भावयेदिति । वाक्यभेददोषान्मृक्तये 
केवलयागमृदिश्यो द्धिद्गुणो विधेयः, तदा फलपदमनर्थकं स्यात्‌ । फलपदस्य 
कथच्चिदनुवादकत्वं यदि साध्यते तहि दोषमाहु--अप्राप्तव्वाद्िति । "यत्र कमं 
प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुहशेन गुणमात्रं विधीयते" इति प्राग्‌ गुणविधि- 
लक्षणमभिहितम्‌, यथा "दध्ना जुहोति" इति । दधिवद्‌ उद्धिद्गरणविधानाय 
यागस्य प्राप्तिवेक्तव्या । प्रापक्श्वान्यच्छास्त्रं न विद्यत इति यागस्याप्राप्तत्वाद्‌ 
गुणविधानं न सङ्खच्छत इत्यर्थः । अतौ वाक्यभेदो द्भित्फलपदयो रानर्थक्य- 
परिजिहीषेया विशिष्टविधानं बलात्स्वीकतेव्यमित्याह- गुणविश्िष्टेति । 
विशिष्टविधाने वाक्यार्थं दशंयति--उ्धिद्वतेति । एवं विशिष्टविधौ दोषमाह-- 
मत्वथंलकणेति । उक्तमेव “सोमेन यजेत" इति वाक्यचर्चावसर इत्यथः । अतश्च 
उद्भिदा यजेत पशुकामः" इत्यत्र फलोरेशेन यागविधानं न सम्भवति, 
उद्धित्पदान्थक्यात्‌, यागोदेशेन गुणविधानं न सम्भवति, फलपदानथंक्यात्‌, 
कथमपि  फलपदस्यानुवादकत्वमङ्गीकृत्य गुणविधाने यागस्याप्राप्तत्वान्च 
तत्सम्भवति, फलं प्रति यागः यागं प्रति च गुण इत्येव विधाने वावयभेदादमी 
पक्षा अनुपपन्ना इति विशिष्टविधानमङ्गीकायम्‌, तत्र च मत्व्थलक्षणेत्यु द्धि त्पदं 
नामधेयमिति सिद्धम्‌ । 

अनुवाद्‌--'नामधेयत्वः (याग का नाम) ४ कारर्णोते होता है-(१) मत्व. 
श््षणाः के मय से (२) वाक्यभेदः के मय ते (३) तस्मख्यदास््रऽ से एवं 





१. मस्वथछच्षणा-- मतोः अथः यस्याः, इदृशी च असौ लक्षणा च । 
उद्भिदा यजेत पश्युकामः' “उदूभिद्वता यागेन पष्य भवयेत्‌' । 
२. वाक्यस्य भेद आवृत्तिः, वाक्यमेःः। 
“चित्रया यजेत पञ्युकामः'- 
(१) “यागेन पश्च भावयेत 
(२) चित्रया दध्यादिचित्ररूपेण यणेन यागं मावयेत्‌ । 
२. तश्प्रस्यश्ञास्त्र- तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्व प्रापकस्य शास्त्रम्‌ । 
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(४ ) तद्व्यपदरेशच * से। यहाँ “उद्भिदा यजेत पञ्ुकामः' मँ मत्वर्थलक्षणा के भयते 
‹उद्‌भिद' याग का नाम है क्योकि “उद्भिदा यज्ञेत श्स वाक्य से "पञ्ुहूप, फल को उदेश्य 
फरके याग का विधान णवं याग को उदेश्य करके खनित्ररूपी युण का विधान नही किया 
जा सकता क्कि ठेसा स्वीकृत करने पर "वाक्यमेद › होगा । भौर उद्भिद्‌ शब्द का खनित्र- 
हूप युण अथ करने पर ( जिक् यागमें वह्‌ युण होगा) वह्‌ यागमी प्रमाणान्तर पते प्राप्त 
न होने पर उसी वाक्यसे याग करा विधान करके उद्भिद्‌ (= खनित्र) रूप गुणविदिष्ट 
यागका विधान करना होगा (= युणविशिष्टक्मविधि ) । अतः “अद्धिद्बता यागेन पश्च 
भावयेत्‌" यह अर्थवोध होने पर मत्वथ॑लक्षणा स्वीकार करनी पड़गी। श्सलिये “उद्भिद्‌? 
शब्द को याग का नामधेय माना गयाहे। 


अ थौटोकट्ोचन 


यहाँ आचय यह है-- “उद्भिदा यजेत पश्चुकामः' इस विधिवाक्य में पश्चुरूप फल कौ 
उदोद्य करके याग का विधान किया गया है) ( फलं प्रति यागविधानम्‌ = पश्युरूप 
फलो लेन यागस्य विधानम्‌ ) भौर उस याग को उदर्य करके खनित्र (= उद्भिद्‌ ) 
रूपी युणका विधानि (तं च प्रति युणविधानम्‌ = तंच यागम्प्रति युणस्य उद्मिद्‌- 
रूपस्य खनित्रस्येत्यथैः विधानम्‌ ) इस प्रकार एक ही “उद्भिदा यजेत पशुकामः" दो 
वाज्यं का-(१) “उद्भिदा = खनित्रेण यागं भावयेत्‌" (२) “यागेन पञ्च भावयेत्‌, का 
बोध होता है अतः श्स प्रकार कौ व्याख्या मानने पर वाक्यभेद रूप दोष अपरिहाथं 
होगा । इस दोष पे सक्त होने के लियि “सोमेन यजेत" कौ तरह प्रकृत वाक्य को भी विशिष्ट 
विधिका उदाहरण मान लेना चाहिए) तव उद्भिदा यजेत पश्चुकामः वाक्य से युण 
विशिष्ट कमै का विधान" (= गुणेन उद्भिदा खनित्रेणेत्यथैः विशिष्टं यत्‌ कमं यागरूपं तस्य 
विधानम्‌ ) होगा ओर वाक्य का बोध मत्वधंलक्षणा का आश्रय करके "पशुकामः 
उद्मिदता यागेन पञ्यु भावयेत्‌, इस प्रकार होगा । परन्तु मत्वथेलक्षणा मौ "पददोषः में 
परिगणित है । अन्ततः सिद्धान्ती 'मत्वर्थलक्षणा के भय से “उद्भिद्‌ को यागनामधेय 
मानकर “उद्मिन्नामकेन यागेन पश्य भावयेत्‌, यह अथं निदिचत करता है। यषां याग 
एवं उद्भिद भँ सामानाधिकरण्य भी हैँ । 


~ ~~ 


१. तद्‌ब्यपदेश्षं चः-जे° सू० १.४. ५. “एतेन दयेनादिना प्रसिद्धेन यस्य भ्य 
देश तच्च कम॑नामघेयम्‌ । उपमानं वि शब्दो भिन्नाथंकः । भपदेशः निर्देहः कथन- 
भिति यावतत्‌ । तस्मात्‌ इयेनादः प्रस्तुतकमंणो व्ययदेश्चात्‌ भिन्नत्वेन कथनम्‌ । 

२. सामानाधिकरण्यस्य निर्णायकश्वात्‌ । “उद्भिद्नामकेन यागेन फल कुर्यात्‌” इत्युक्ते 
सामानाभिकरण्यं लभ्यते । गुणत्वे तु खनित्रेण साध्येन यो यागः, तेन--्त्येवं 
वैयधिकरण्यं स्यात्‌ । यदि “खनित्रवता यागेन इति सामानाधिकरण्यं योज्येत, तदा 
मत्वथ॑लक्षणा प्रसज्येत । तस्माद्‌ उद्‌भिदादिपदं नामधेयम्‌ । 
जै ० ८० १.४.२, जेमिनौन्यायमाला मी ( १० ४१-४२ ) द्रश्व्य है । 


१५० अथंसंप्रहः 


वाक्यभेदभयान्नामघेयत्वम्‌ 


"चित्रया यजेत पश्कामः' इत्यत्र चित्राशब्दस्य क्मनामधेयत्वं 
वाक्यभेदभयात्‌। तथा हि-न तावदत्र गुणविशिष्टयागविधानं 
सम्भवति । (दधि मधु पयो धृतं धना उदकं तण्डुलास्तत्संसृष्टं 
प्राजापत्यम्‌' इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्‌ तद्विशिष्टयागविष्यनुपपत्तः। 
यागस्य फलसम्बन्धे गणसम्बन्धे च विधीयमाने वाक्यभेदः। तस्मा- 
च्चित्राशब्दः कमंनामधेयम्‌ । तथा च 'चित्रायागेन पशुं भावयेत्‌" इति 
सामानाधिकरण्येनान्वयान्न वाक्यभेदः। प्रकृतेष्टेरनेकद्रव्यवत्तवेन 
चित्राशब्दवाच्यत्वोपपत्तिः । 


अ्थालोकः 


नामधेयत्वे द्वितीयं निमित्तमुदाहरति-- चित्रयेति । अत्र रूढा एव शब्दा 
उदाहरणम्‌ । नानाद्रव्यकत्वाच्चि्रासज्ञकयेष्टया पशून्‌ भावयेदिति वाक्य- 
स्याथ: । ननु वाक्यभेदभयात्‌ किमिति चित्रापदं नामधेयमित्युच्यते । चिव्रा- 
शब्दस्तु लोके गुणविशेषे रूढः, तादुशगुणविशिष्टं कमं विधीयताम्‌ । यदि चात्र 
मत्वथंलक्षणाभी तिस्तहि यस्मिन्‌ कर्मणि द्रव्यमपि प्राप्तं तत्र तदनुवादेन चित्र- 
त्वरूपो गणो विधीयताम्‌, प्रास्तोदहेशेन गुणमात्रविधाने वाक्यभेदोऽपि न 
भवतीति शङ्कामनूद्य निराकर्तुमारभते- न तावदिति । गुणविशिष्टेति । 
चित्रत्वस्त्रीत्वावच्छिन्नद्रव्यविशिष्टयागविधानमित्यर्थः । न चोद्धिन्यायेन 
मत्वथलक्षणापत्तिः, तन्न्यायस्य यौ गिकशब्दविषयत्वात्‌ । विशिष्टविधानाभावे 
हेतुमाह दधीति । मधु माक्षिकम्‌ । धानाः चरष्टा यावास्तण्डला वा । तस्सं घृष्ट 
पूर्वोक्तसप्तद्रव्यसंसृष्टम्‌ । भ्राज्ञापस्यम्‌ प्रजापतिदेवताकम्‌ । दध्यादिसप्त- 
दरव्यविशिष्टप्रजापतिदेवताकयागेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थः । नन्वत्र 
यजतिपदश्रवणाभावात्‌ कथं तदद्रव्यविशिष्टयागबोध इति चेच्छृणु, ्राजा- 
पत्यम्‌ इति तद्धितेन द्रव्यदेवतासम्बन्धस्य प्रतीयमानत्वात्‌ द्रव्यदेवतासम्बन्ध- 
स्येव च यागरूपत्वात्‌ पूर्वोक्तसप्तद्रव्यविशिष्टयागबोध इति । अस्तु दध्यादि 
वाक्यस्य गुणविशिष्टयागविधायकत्वम्‌ प्रकृतचित्रावाक्यस्य विशिष्टकमं विधाय- 
कत्वे को दोष इत्यत आह- गुणस्येति । प्रकृतदध्या दिवाक्य विहितस्य फल- 
सबन्धबोधनाय प्रवृत्तमिदमधिकारवाक्यम्‌ । तत्र गुणस्य प्राप्तत्वात्‌ पुनरनेन 
विशिष्टविधानं कस्म प्रयोजनाय स्यादिति भावः। विशिष्टकममन्तिरविधाने 
नानादृष्टकल्पनाप्रसङ्घः, प्रकृतदध्यादिवाक्यविहितकमेणो विश्वजिन्न्यायेन फल- 
कल्पनाप्रसक्तिश्च स्यात्‌ । तदिदमाह विश्चि्टयागेतति । ननु मास्तु विशिष्ठ- 
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विधानम्‌ । प्राप्तस्यापि कर्मणः पुनर्गृण विशिष्टत्वेन फलोदशेन विधांनमस्त्व- 
त्यत आह-- यागस्येति । वाक्यभेद इति । ननु "राजा राजसूयेन स्वाराज्य 
कामो यजेत' इत्यत्रानुमत्यादिवाक्यविहितकमण एव राजक कत्वेन फलो- 
हेशेन विधानमङ्गीकृतम्‌ तद्त्‌ दध्यादिवाक्येन प्राप्तस्यापि कमेण चित्रत्वगुण- 
विशिष्टतया फलो शेन विधानमस्तु कुतो वाक्यभेदः । यद्यत्र वाक्यभेदस्तहि 
राजसूयवाक्ये का गतिः? तत्र या गतिः सेवात्रापीष्यताम्‌ इति चेन्न; 
वँषम्यात्‌ । राजसूयवाक्ये राजा प्रयोगान्वयी, राज्ञः प्रयोगान्वयिगुणत्वात्‌ । 
तत्रोत्पन्नस्यापि कर्मणः पनः प्रयोगविधिर ङ्गीकृतः । चित्रत्वस्य तु न प्रयोगा- 
त्वयित्वम्‌ । अतोऽत्र तद्विशिष्टप्रयोगविधिनं सम्भवतीत्युभय्भिधाने वाक्यभेदो 
दृष्परिहर इति भावः । उपसंहरति-- तस्मादिति । चित्रति नाम्नस्सद्खति 
प्रद्शयति-- प्रकृतेरिति । नानाद्रव्यकत्वाच्चित्रेति नामोपपत्तिरित्यथः । 

जअनुवाद-- "चित्रया यजेत पश्चुकामः' मे “वाक्रयभेद' के भयते चित्रा शब्द यागका 
नामधेय है। परन्तु यहां “चित्राः ब्द को गुणवाची मानकर “चिन्रवणे रूप, गुण 
विदिष्ट याग का विधान नहीं दहोता है क्योकि "दधि मधुपयोˆ' भादि वाक्यत्ते इण 
का परे से विधान है अतः युण वििष्यागकी नीह सकती हे। यदि यागमेंपञ्चु 
रूप फल के सम्बन्ध का एवं चित्रवण॑रूप गुण” के सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्य- 
मेद“ हो जायगा । अतएव चित्रा शब्द याग विशेषकानामदै। तत्र “चित्रायागपते पशु 
की भावना करं यँ “चित्रा एवं याणः का सषमानाधिरण्य से अन्वय होगा अतः वाक्य 
मेद ( दोष ) नदीं है, चित्रायाग दध्गादि अनेक द्रव्यो से होता है। भतः "चित्रा" शब्द 
का अथं ( वाच्य) मीसिद्धहो जाता है। 


अथोटोकलोचन 


'मत्वर्थलक्षण।' को पद दोष माना गया है अतः उसे निवृत्ति हेतु “उद्भिदा "“.› 
को नामधेय मानना पड़ता । इस प्रसङ्ग की चचां अन्यवहित पुवं इदं हैः। वाक्रयमेद- 





१. “पश्ुरूप फल की प्राप्ति करने के शच्चुक व्यक्ति को "चित्राः याग का अनुष्ठान 
करना चाहिए । > 

२. दधि मधु) इत्यादि का अथ॑ है कि दधि, मधु, दुर्ध, धरत, धान, जल भौर चाव 
इन दर्यो ते युक्त प्रजापति देवताक याग होता है । अतः दध्यादि युणकरा विधान 
इस वाक्यते प्राप्त हे। 

३. (यागस्य फल सम्बन्धेः । 

४. ५ यागश्य ) युणसम्बन्धे विधीयमाने । 

५. ( क ) भ्यागेन पश्चु' भावयेत्‌" ( अत्र यागस्य फलसम्बन्धो विहितः ) 
(ख ) दध्यादिचित्ररूपेण ( चित्रया ) गुणेन यागं भावयेत्‌, ( अत्र पुणस्सम्बन्धो 

यागस्य विहितः ) 


१७२ `  अर्थसंम्रहः 


जन्य दोष के परिहार के च्यि ¶चित्रया यजेत पश्युकामः को भी नामधेय मानने का 
विवेचन प्रस्तुत सन्दभं मे उपन्यस्त किया गया है 

पूवेपक्षी का कथन है कि सोमेन यजेत, “उद्भिद यजेत पञ्ुकामः' चित्रया यजेत 
पञ्युकरामः' सामान्यतः एक जेते है । सोमेन यजेत इत वाज्य मे "मत्वथ॑लक्षणा' का 
आश्रयण वाक्यदोषः से वचने के लिये, इसते पूव विवेचित किया है। इते गुणविशिष्ट 
विधि मानकर “सोमवत। यागेनेषटं मावयेत्‌, शस प्रकार का अर्थं मीमांसक सम्मत है यह 
भी निरूपित हुभा है । अतः वाक्य मेदजन्यदोष के परदार हेतु “चित्रया यजेत पशुकामः" 
मे चित्रापद को नामपेय न मानकर श्युण विशिष्ट कम॑ विधिः ही मानना ठी होगा । 

तिद्धान्ती इस समाधान ते समत नहीं है । क्योकि उक्ते मत में यहाँ युणवििष्ट 
विधि नहीं हो सकती । ( न तावदच्न गुणविशिष्टयागविधानं सम्भवति ) । य॒गविदिषट 
विधि होने के किए यह अवरयक दै कि याग एवं द्रव्य दोनों दही "अप्राप्तः हो । ` परन्तु 
चित्रया यजेत पश्युकामः' वाक्य मेँ "विश्रवण रूप गुण विद्चिष्ट' यागका विधान ह्म 
लिये सम्भव नहीं है क्योकि "दभि मधु परयो.“ प्राजापत्यम्‌ इत्यादि विधानप्तेयुण 
र्वं प्रजापति देवत। विदित है * अतः गुणविशिष्ट याग का विधान यहाँ नदीं है । 

यदि य॒ माना जाय कि “चित्रया यजेत पृश्ुकामः से भ्याग, एवं "गण, दोर्नो का 
विधान हतो वक्यभेद होगा ।* क्योकि दो विधायक वाक्य होगे -प्यागेन पशुं भावयेत्‌" 
तथा चित्रया दध्यादि चित्रह्पेण गुणेन यागं मावयेत्‌,। अतः "चित्राः पद यागका 
नामः ही मानना ठीक है। इते “चित्राः एवं यागम सामानाधिकरण्य मी बना 
रहेगा । 

प्रकृतेष्टे----वाच्य्वोपपत्तिः वाक्य द्वारा अन्थकार ने "चित्राः शब्द के वाच्यार्थ 
पर विचार किया है । “चित्राः का तात्पयं “अनेक द्र्व्यो" ते 8 ष्सयागमे "दध्यादिः 
अनेक द्रव्यो का विधान है अतः यह याग “अन्वर्थनामा, ह । 


तत्पख्यशास्त्रान्नामघेयत्वम्‌ 
अश्चिहोतरं जुहोति" इत्यत्राग्निहो वरशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तस्रष्य- 


शास्त्रात्‌ । तस्य गणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌, 
अग्निहोत्रशनब्दः कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । 


नन्वयं गुणविधिरेव कुतो नेति चेत्‌ न ; यदि “अग्नौ होत्रमस्मिन्‌' 
इति सप्तमीसमासमाधित्य होमाधारत्वेनाग्निरूपो गुणो विधेयस्तदा 
यदाहवनीये जुहोति" इत्यनेनैवागनेः प्राप्तत्वात्तद्विधानान्थक्यम्‌ । 
१. “यत्र तूभयमप्राप्तं तत्र विश्चिष्टं विधत्ते । यथा "सोमेन यजेत" श्व्यत्र सोमयाग- 
योरप्राप्तत्वात्‌ सोमविशिष्टयागविधानम्‌ ।' 
द गुणस्य विहत्तत्वात्तद्विशिष्टयागविष्यनुपपन्तेः ।! 
१. “यागस्य फलसम्बन्धे गुणस्म्बन्धे च विधाने ( = फलं प्रति यागविधानं तं प्रतिच 
गुणविधानम्‌ ), वाक्यभेदः ।› 


अथोलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सदितः ६७३ 


अग्नये होत्रमस्मिनु इति वचतुर्थीसिमासमाध्रित्य अग्निदेवतारूप- 
गुणोऽनेन विधीयत इति चेत्‌-न; तद्देवतायाः शास्त्रान्तरेण 


प्राप्तत्वात्‌ । 
अथौटोकः 


ततप्र्य॒तृतीयं निमित्तमुदाहरति--आग्निहोच्रमिति । तस्य गुणस्य 
पूवं पक्ष यो गुणो वधित्सितस्तस्पेत्यथंः । गुणस्य शास्त्रान्तरेण प्राप्तौ सत्यां 
पुनरनेन तस्य विधानमसङ्खतम्‌ “अप्राप्ते शास्त्रमथंवत्‌' इति न्यायात्‌ । अतः 
कमंनामधेयमिति भावः । पूवेपक्षिणा को गुणोऽत्र विधित्सितः, कि वा तस्य 
प्रापक शास्त्रमन्यत्‌ ? इति विषयशोधनाय श ङ्ते-- नन्विति । अग्निहोत्रपदस्य 
गुणसमपेकत्वम ङ्गीकु वंता पूव॑पक्षिणा कि सप्तमीसमासोऽङ्गीक्रियते- अग्नौ होत्र- 
मस्मित्निति, उत चतुर्थीसमासोऽङ्गीक्रियते--अग्नये होत्रमस्मिन्निति ? तत्राद्यं 
निराकरोति यद्यगनाविस्यादिना । होमाधारत्वेन देवतोटेश्यकद्रव्यक्षेपोऽत् 
होमपदाथैः, तदाधारत्वेनेत्यर्थः। अधिकरणरूपोऽग्निरिति यावत्‌। तदस्य 
प्रापक शास्त्रं निदिशत्ति-- यदाहवनीय इति । इदं हि वाक्यं होमत्वावच्छिन्नो- 
देशेनाहवनीयाख्यमग्निमधिकरणत्वेन विदधाति । अनेन विधित्सितगुणस्य 
प्राप्तत्वादग्निहोत्रपदेन तद्विधानमनथंकमित्याह्‌-वद्विधानेतति । द्वितीयं पक्षं 
निराकरोति- अग्नय इति । अत्र विधेयं गुणमाह -अग्निदेवतेति । 

अनुवाद्-ततप्रख्ययास्त्र' दारा अग्निहोत्रं जुहोति" वाज्य मे अग्निहोत्र शब्द कम॑ 
विशेष का नाम है। क्योकि उस गुण का (तस्य गुणस्य ) प्राप्ति कराने वाला चास 


( = प्रख्यापकस्य = प्रापकस्य शास्त्रस्य ) विद्यमान कम॑ है अतः "अग्निहोत्र शब्द याग 
कानामदहोतादहै। 


( शङ्का यह हे कि )-"भग्निशतरं'*“” को गुणविधि (गुण का विधायक) क्योँन 
स्वीकार किया जाय ? ( समाधान यह्डैक्रि) यदि अग्निहोत्र शश्द मे (अग्नौ होर 
अस्मिन्‌" श्स विग्रह को मानकर ) सप्तमी तत्पुरुष समाप्त मानकर होम का आधार अभि 
रूप गुण का विधान माना जाय तो "यदाहवनीये जुशोति' ते अग्नि" मे प्राप्त होनेवाडा 
सप्तम्यन्त ( “अग्नौ ) पद निरथैक हो जायगा । ` “अग्नये होत्र मस्मिन्‌, इस तरह चतुथी 
समास स्वीकार कर अग्निरूप देवता का मी विधान नहीं किया जा सकता क्योकि अग्नि- 
रूव देवता की प्राप्ति दूसरे वाक्य से विहित है (अतः अग्निहोत्र नामधेय है )। 

अथौतोकट्छोचन 

(तत्प्रख्यशास्त' नामधेय मानने में तीसरा देतु दहै, “अग्निहोत्रं जुदोति' इस वाक्य 
को दृष्टान्त मानकर 'तत्प्रख्य दास्र' का स्वरूप समञ्ाया गया है। लोगाक्षि भास्कर ने 


का नमसकार क कय सषकद्सकमनकककककाक्यमकक य, ज जअ य ० ज 
९. तद्विधानानथक्यम्‌ = तस्य अग्नेः अग्निरूपयुणस्य बा विधानस्य मानथ॑क्यम्‌ 
विफलता । 


१५४ ; `: 1.4 अ्थेसंम्रहः 


"तत्प्रख्यदाख' का तात्पर्यां समञ्चाते हये लिखा हैतस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य = प्राप- 
कस्य शाखस्य विच्मानत्वात्‌' । इस कथन का अभिप्राय यह दै कि यद्वि गुणका विधान 
किसी अन्य शास्रीय वाक्यसे क्षिया गयादहो तो, उस्त स्थिति में जित विधि वाक्यप्र 
विचार कियाजा रहा हो उसमे युणबोधक शब्द को कमं का (नामधेयः मान ल्या जाना 
मीमांसासिदधान्त 'तत्प्रख्यश्चाञ्ञः से संगत है । 

“अग्निहोत्रं जुहोतिः मे पृवैपक्च की दृष्टि से अग्निशोत्रम्‌) का अथे “अग्निरूपः है । 
जिसका आधार श्स पद कौीदोप्रकारसे विग्रह की सम्भावना है। सिग्रहुका रूप 
यह दे- 

(१) "अग्नौ होत्रम्‌ अस्मिन्‌"--होमाधार रूप मँ अग्नि को गुण मानना । 

(२) “अग्नये होत्रम्‌--देवतारूप मेँ अग्नि को गुण मानना। 

परन्तु सिद्धान्ती उपरि. छिखितत समाधान ते इसलियि सहमत नहीं है क्योकि *भग्नि' 
का होमाधारह्प मे विधान "यदाहवनीये जुदयोत्ति' से , तथा देवतारूप मँ विधान (अग्नि 
अ्योतिरज्योतिरग्निः स्वाद" इस. वाक्य से पवतः श्राप है । पिहित का विधान मी शल 
सम्मत नही है । अतः अग्निहोत्र नामधेय है । 


` 1. ` अथिदैवंताधापकशास्वौन्तरविचारः 





द 
किं + नन्ति चेत्‌ । “यदग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोति" इतिः केचित्‌। अपरे तु (अभ्निज्योतिज्योतिरग्िः स्वाहा 
इति. मन्बरब्रप्एवा्निषूपदेवत प्रापकः । : ~ ` 
नन्वेतैर्ीसिवणिकंत्वे प्रजपतिदेवतथा बाधः स्यात्‌, मन्त्रैवणेस्य 
चतुर्थीति दुर्बलत्वात्‌ † यथाह 


तद्धितेन चतुर्थ्यां वा ;मन्त्रबणेन. वा पुनः। 

देवताया विधिस्तत्र दुबेलं तु परं परम्‌ ॥ 

इति चेत्‌--न ; "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहौति' इत्यत्र 
न केवलं प्रजापतिविघानम्‌, किन्तु मन्त्रवणेप्राप्तमग्तिमनृद्य तत्समू- 
च्चितप्रजापतेः । एवं च न बाधः, केवलप्रजापतिविघानाभावात्‌ । 
न चात्र समु च्चितोभयविघानमेव कथं नेति वाच्यम्‌ , समुच्चितोभय- 
विधानपेश्नयान्यतः प्राप्तमग्निमन॒द्य तत्समृच्चितप्रजापतिमात्रविधाने 
लाधवात्‌ । 

एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां "समिधः समिधो अग्न आज्यस्य 
-व्यन्तुः. इत्यादिमन्त्रवर्णं म्यः प्राप्तत्वात्‌, "समिधो यजति' इत्यादिषु 
 समिदादिशब्दास्तत्प्रख्यशास्तरात्‌ कमेनामधेयम्‌ । 


अथौलोकाथीलोकलोचनाभ्यां ~^ `क क सहितः १७४ 
 अर्थालोकः 


किमत्र शस्त्रान्तरं येन देवतायाः प्राप्तिरुच्यत इति पृच्छति 
तदिति। उत्तरमाह यद्ग्नय इति । केचित्‌ सोमेश्चरभदरप्रभृतयः । नन्वस्य 
वाक्यस्याग्निप्रापकत्वं न सङ्गच्छते, "अग्नये इतिवत्‌ “प्रजापतये इति 
प्रजापतेरपि निदंशात्‌ । भवतु कि ततः ? प्रजापतेरपि विधाने वाक्यभेदापत्तः । 
दोषदृष्टस्य वाक्यस्य कथं तत्प्रव्यत्वभिति चेद्‌ व्रूमः, परस्परनिरपेक्षविधाने 
सत्य॒वाक्यभेदस्स्यात्‌, अत्र तु सापेक्षयोरेव योविधानम्‌ । कथं प्रस्पर- 
सापेक्षत्वम्‌ ? चशब्दश्रवणात्‌ । चशब्दस्य निपातत्वात्‌ सुबन्ताथंस्य निपातार्थ 
न्वयव्युत्पत्तेः न सापेक्षानेकविधानं दोषायेति । 


मतान्तरेण देवताप्राप्ति निरूपयति--अपरे इति । पार्थसारथिघ्रभृतय 
इत्यथः । अंग्निप्रापकशास्त्रं मन्त्रवणेरूपमित्याह- मन्त्रव इति । यद्यपि मन््र- 
वणस्य देवताबोधकत्वं न क्वचिदुपदिष्टम्‌, तथापि सिद्धेन मन्व्रव्ण॑कल्प्येन वा 
विनियोगविधिना मन्ाणां प्रधाना ङ्गत्वे ज्ञाते तदन्यथानुपपत्त्या तत्प्रतिषाद्य- 
स्यारन्यादेद वतात्वं कल्प्यत इति ज्ञेयम्‌ । ननु “यदग्नये चे'ति वाक्येन प्राप्त 
प्रजापतिदेवतया मान्तर्वाणिकानेर्वाधः कथं न भवेत्‌ इति शङ्कते नन्विति । 
तत्रहेतुः -दुबेरस्वादिति । प्रजापतेः चतुर्थ्या देवतात्वम्‌, अग्नेश्च मन्त्रवन 
देवतात्वं कल्प्यमिति प्रवबलदुबेलभावः । अत्र वातिकसम्मतिमाह-- 
यथाइुरिति । अतोऽनेर्बाधितत्वात्कथं मन्वरवर्णस्य तत्प्रख्यत्वमिति णङ्का। 
उत्तरमाह नेति । "यदग्नये चे'ति वावये 'अग्नये' इति पदं मन्त्रवर्णप्राप्ताग्नेर- 
नुवादकम्‌ । अनूदिताग्निना सह प्रजापते विधानात्‌ न वाध इत्याह- केवरेति । 
यद्यपि चतुर्थीमन्त्रवणयोः प्रबलदुबेलभावो वतंते, मन्त्रवणपिक्षय। चतुर्थौ प्रबला 
तथापि नाग्नेः प्रजापतिना बाधः। विधीयमानस्तु प्रजापतिः मन्त्रवर्णतः 
पराप्तमग्नि अग्नये" इति पदेनानुद्य तत्समुच्चितस्य प्रजापतेहमिोहेशेन विधान- 
मित्यथंः । प्रजापतिविक्ानेति । प्रजापतिमात्रविधानाभावादित्यर्थः । ननु 
आग्निसमूच्चितप्रजापतेविधाने प्रकृतहोमेऽग्नेरपि देवतात्वं नापेति। अग्नि 
प्यत्र देवतेति स्वीकर्तव्यम्‌ । तत्र प्रमाणान्तरग्राप्तमग्निमनूद्य तत्समुच्चित- 
प्रजापतेविधानपेक्षयानेनेव वाक्येन समुच्चितयोरग्निप्रजापत्योरेव . विधानं 
स्वीक्रियताम्‌, . किमनुवादकक्लेशाश्चरयणेनेत्याशङ्क्य परिहरति-न चेति । 
समुच्चितोभयविधानपक्े प्रजापतिविशेषणतयाग्नेरपि विधाने वाक्यभेदसस्यादिति 
` मन्त्रवणेप्राप्तमग्निंमन्‌ द्य तत्समुच्चितप्रजापतेविधानेऽग्यंशे विधर्व्यापा राभावा- 
त्लाधवमित्याह- लाघवादिति । एवं विधाने नाग्नेः प्रजापतिना बाध इति 
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भावः । तत्प्रख्यन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति-- एवं प्रयाजेष्विति । तत्रपि समिदादि- 
पदं विधित्सितानां समिदादिदेवतानां प्रापकं मन्त्रवर्णं भदर्थयति--समिध इति । 

अतः समिधो यजति' "तनूनपातं यजति' इत्यादिवाक्येषु समिदादिपदानि कर्म- 
नामधेयानि तत्प्रख्यणास्वादिति निगमयति--कम॑नाम्घेयभिति । 


शयुवाद्‌-परन य हे कि अश्चिदेवताका प्रापक शास्त्र कौन सा है १ कुछ 
विचारकोंका मतहे किं चदग्नये च प्रजापतये च सायं जुति" यह अग्नि देवता का 
प्रापक शाखान्तर हे। दूसरे लोर्गोका मत है कि “अग्निज्योतिरग्निः स्वाहा, यह मन्त्र 
बणं ( मन्तराक्षर ) ही अग्नि देवता का प्रापक शाख ह |° 


( इस प्रसङ्ग मे यह्‌ शङ्का हो सकती है ) कि यदि मन्त्राक्षरं ते (= मन््रवणं ) अग्नि 
की प्रापि दोगी तो उसका प्रजापति देवता ( = अर्थात्‌ चतुथी विभक्ति ते प्रयुक्त देवता ) ते 
बाध होगा । कयाकि मन्तरवणं चतुर्थीं से दुल हे । जैसा कि कुमारिल भट ने कहा है- 

देवता का विधान तद्धित, चतुर्थी ओर मन्त्रवण ते होता है ओर उनमें उत्तरोत्तर पूपं 
ते द्वं है" । परन्तु यह ठीक नदीं है । क्योंकि "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" 
यहां केवल “प्रज।पति' का ही विधान नहीं है अपितु मन््रवणै ( अग्निञ†तिर{्निः 
स्वाहा ) ते प्राप्त भग्नि का अनुवाद करके उस अग्नि सहित ( अग्निसमुचचित ) प्रजापति 
का विधान हे भतः भन्त्रवणं के अभाव मेँ केवल प्रजापति अर्थात्‌ "यदग्नये". आदिते 
विधान सम्भव नहीं हे । अतः प्रजापति से मन्त्रवणं बाधित नहीं है। यँ यदमी कथन 
समीचीन नीं हे कि यदग्नये“? से (अग्नि" एवं (प्रजापतिः दोनों का ही विधान मान 
लेना चादिए क्योकि दोनो के समुच्चित विधान कौ अपेक्षा दूसरे वाक्य ते प्राप्त अग्निका 
अनुवाद करके अग्नि सहित प्रजापति के विधान में लाधव है। 


इसी प्रकार प्रयानो म युणरूप समिदादि देवताओं की प्राप्षि "समिषः समिधो 
आदि मन्त्रवर्णो से होती हे । इसल्यि “समिधो यजति, भादि वाक्यों मे 'सभिद्‌" आदि 
'तश्रख्यश्ञास्त्र' से कम॑नामपेय माने जाति हे । 


अ्थाँलोकटोचन 


अग्निहोत्रं जुहोत्ति" श्स वाक्य कौ चर्चांके प्रसङ्ग मे यह निर्णय किया गया है 
“अग्निहोत्र' नामधेय हैं क्योकि इते होम का आधार, या श्वैवता रूप मँ अग्निरूप युणः 
का बोधक नहींमाना जा सकता। इस मान्यता की पुष्टि मे पिच्े सन्दभ॑मे पर्याप 





१. (अरिनिहोत्रशब्दस्य कमंनामधेयत्वं दयोरपि ( न्यायघधाकाराणां मतं "केचित्‌ 
पदेन, पाथंसारथिमिश्राणां मतं अपरे, पदे नानूदितिभिष् इति ज्ञेयम्‌ ) संमतमेव । 
विशेषस्त्वग्नेद बतात्वप्रापकान्यशास्त्र विषय एव । अग्नये च प्रजापतये च सायं 
जहोतीति विषायकरग्राह्मणवाक्थादग्नेदंवतात्वावगतिरित्ति न्यायसुधाकारार्णां- 
मतम्‌ । अग्निज्यातिरित्ति मन्तरलिङ्गादेवाग्नेदेवतात्वप्रातियदग्नये च प्रजापतये 
चेति तु केवलं प्रजापतेरेव देवतात्वविधायकमिति पाथंसारयिमिश्चा्णां मतम्‌ 1. 
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प्रका डाला गया है ओर यह निर्णत कियागया हैकि देवतारूप अग्निका प्रापक 
शास्त्रान्तरं उपलब्ध है । अतः उस ^शास्त्रान्तर' के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध मेँ 
जिक्ञाप्ा होना स्वाभाविक है। श्स सम्नन्ध मे विद्वानों मे मतेक्य नही है) प्रसङ्गक्रम से 
लौगाक्षिभास्कर ने न्यायसुधाकार भदट्रसोमेरवर एवं शाखदीपिकाकार पाथसारथिभिश्रकाो 
मत “केचित्‌, एवं “अपरे पद संकेत द्वारा उद्त क्ियादहे। श्न दो्नोँके मतकां 
परिद्ीरन करना आवदयक है । प्रथम मतानुसार अग्निदेवता का प्रापक वाक्य "यदग्नये 
च प्रजापतये च सायं जुहोति" है एवं दू तरे पश्च का “अच्निऽ्यो तिञ्यो तिर ग्निः स्वाहाः 
माना जाता है। “अग्निज्योति'""***" को मन्त्रवणै एवं यदग्नये च जुहोति"""्मे 
"प्रजापतये कै कारण चतुथ्येन्त पद माना गयादहै। कुमारिल्मट्ट ने- 


(तद्धितेन ` चतुर्यां वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः। 
देवताया विधिस्तत्र दुर्बरं तु परं परमिति ॥` 


इस कारिका द्वारा यदह उपपादित किया है| मन्त्रबणैते प्राप्त देवता चतुर्थीसे प्राप्त 
देवता द्वारा बाधित हो जाता है। चतुर्थीं विभक्ति से तद्धित प्रब्रल श्सल्यि होताह 
क्योकि तद्धितान्त मेँ देवता का विधान साक्षात्‌ किया जाता है, चतुथ्येन्तमें देवता का 
परम्परा ते । परन्तु यह समाधान सिद्धान्ती के द्वारा अनुमोदित नीं होता है क्योकि 
“यदग्नये प्रजापतये" ** `“ जुहोति से केवल प्रजापति का ही विधान मानना ठीक 
नटो है अपितु मन्त्रवणं ते प्राप्त अग्निका मी अनुवाद मानना चादि । आशय यह्‌ 
हे कि प्रथमतः .अग्निज्योति""” इत्यादि मन्त्रवणं ते अग्नि देवता का विधान होकर 
तदनन्तर अग्निदेवतायुक्त `प्रजपति' का विधान यदग्नये च प्रजापतये आदि वाक्य 
द्वारा सम्पन्न होता है केवल “यदग्नये च प्रजापतये, द्वारा अकचि ए्वं प्रजापति दोर्नो 
देवताओं का विधान मानना समुचित नहीं है! क्योकि इससे एक ही वाक्य द्वारादो 
के कायंका निर्वाह आ जाने पर शगौरवः होगा तथा अश्भिज्यांति"""“” इत्यादि 
मन्त्रव्णं भी निष्प्रयोजन हो जायगा जोरि शास््रप्तम्मत इसल्यि नदीं है क्योकि कोरे 
भी मन्त्र निरथक नहीं दहै। अतः लाधवकी दृष्टिते अशनि का अनुवाद करके भश्चिदेवता 
युक्त प्रजापति का विधान समुचित ह । 





१. दष्टभ्य--^सा अस्य देवताः ४-२-२४ (इन्द्रौ देबता अस्येति देन्द्रं इविः। 
पाश्चुपतम्‌ । बाहंस्पत्यम्‌। स्यञ्यमानद्रव्ये उ देश्यविशेषो देवता, मन्नस्तुस्या 
च्च, । देन्द्रो मन्व्रः--सिद्धान्तकौमुद । 

२. इस कारिका का तन्त्रवान्तिक (२-२-२३ ) मे उपलब्ध पाठ अधोलिखित है ।. 

“तद्धितेन चतुश्यां वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते । 
देवतास्ंगतिस्तत्र दुबेलं च प्ररं परम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देवता क्षा विधान तद्धितान्त, चतुभ्यैनत पद एवं मन्त्रवणं द्वारा शेती 
है । इसमे उत्तरोत्तर पूरव-पूवं ते दुवंल होते हे । 
-कुमारिलमटट, तन्त्रवातिक २. २. २४. 
१२ अ० संर 
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इम पहले देख चुके ह कि प्रयाजादि यागो का विधान प्रयाजाः कत्त॑भ्याः' इस वाक्य 
द्वारा इभा है ओर ये 'समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बह यंजति, स्वाहा 
कारं य॒जति' रूप मे आम्नात है) संशाय यह है कि इन वाक्यो मे समिधः तनूनपातादि 
पदोँसेयाग के देवतां का निर्देश है अथवा ये स्वयं याग विशेषके नाम है। इस संशय 
का समाधान यहहँकिश्न यागी के देवतादि का निदश्च समिधः समिधोऽन्न आज्यस्य 
व्यन्तु इत्यादि मन्त्रवणै ते पृवेतः ही प्राप्त है अतः इसको कमनामधेय ही 
मानना चाहिए ।* 


तद्भ्यपदेरोन कमेनामधेयत्वम्‌ 
श्येनेनाभिच रन्यजेते' त्त्र श्येनणब्दस्य कमेनामधेयत्वं तद्नव्यप- 
देशात्‌ । तेन व्यदेशादुपमानात्तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत्‌ । तथा हि 
यद्विषेयं तस्य स्तुति भेवति । यद्यत्र श्येनो विधेयः स्यात्‌, तदा्थंवादेस्त- 
स्येव स्तुतिः कार्था। अत्र "यथा वै श्येनो निपव्यादत्त' इत्यनेनाथं वादेन 
श्येनः स्तोतुं न शक्यः, ग्येनोपमानेनार्थान्तरस्तृतेः क्रियमाणत्वात्‌ । 


अ्थौकोकः 
चतुर्थं नामधेये निमित्त निरूपयन्‌ तदुदाहरति --श्येनेनेति । अभिपूवेकस्य 
चरधातोः वंरिमरणानुकूलव्यापा रोऽथेः । तदुत्तरं श्रूयमाणस्य ` लक्षणहैत्वः 
क्रियायाः इति विहितस्य णतृप्रत्ययस्य हत्वथेत्वम्‌ । तथा च श्येनसंज्ञकेन 
यागेन अभिचाररूपं फलं भावयेदिति वाक्याथस्सम्पद्यते । निमित्तं निदिशति 
कममनामत्वे -तद्भयपदेश्षादिति । निमित्तं निर्वक्ति तेनेति । विधिविषयिभूतेन 
--गुणेन सहेत्यथेः । व्यपदेलात्‌ विभिन्नाथकतया कथनादित्यर्थः । विभिन्नाथ- 
कतया कथनमुपमानस्थल एव भवतीति फलितां माह---उपमानादिति । 
 तदन्यथानुपपस्या उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या । अथ॑वादे विधित्सितगुणेन 
श्येनेन पक्षिणा सह॒ यागस्योपमानोपमेयभावेन कथनानुपपत्त्या श्येनपद 
 कमेनामधेयमित्यथेः । तदुपपादयति तथाहीति । “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌' 
` इत्यादिसूत्रेण विध्यथंवादयोरेकवावयत्वं स्वीकृतम्थवादानां प्रामाण्यसिद्धये । 
 उभयोरेकवाक्यता तदेव स्याद्यदोभयोरप्येकार्थवोधकत्वम्‌ । विधिरन्यं विधत्त, 
अथवादश्चान्यं स्तौति इति विभिन्नार्थकत्वे एकवाक्यतेव न स्यात्‌ इत्याह-- 
यद्विधेयमिति । श्येनः श्येनपक्षी । तस्येव विदहितगुणस्यैव । अर्थवादं 
१. प्रयाजमन्तरेषु (समिधो अश्न आज्यस्य व्यन्तु" इत्यादिषु समिदादिशचष्देवहुवचनेव. 
वचनान्तेदेबता निर्दिष्टा" तस्मान्नात्र दैवतासंस्कारविषिः। किन्तु केवला 
यागा विधीयन्त । 
जेमिनिपू्न १. २. ५९.६० पर जैमिनी यन्यायमालाविस्तर प० ४५४ 
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दशयति--यथा वै इति । श्येनः पक्षी वियति यमानः भूमिगतं किञ्ित्वाद्य 
मांसखण्डादिकं विलोक्य सहसा निपत्य गृह्धाति यथा, तथायमपि यागोऽराति 
निपत्य गृह्णातीत्य्थवादार्थः । श्येनः पक्षी । स्तवनाशवयत्वे हेतुः ` श्येनोप- 
मानेनेति । अर्थान्तरस्य यागस्य स्तुतिः तस्याः । अथेवादे "एवमयम्‌' इतीदं 
शब्दार्थो विधेयः, तस्यैव श्येनेन सहोपमेयभाव उच्यते। स च सादृश्य 
चटितो भेदं विना न सम्भवतीति श्येनापेक्षयार्थन्तिरमेव किचित्‌ स्तूयत 
इत्यवश्यं वक्तव्यमित्याशयः । भिन्ननिषटस्वादिति । उपमानं प्रसिद्धं भवति, 
उपमेथश्चाप्रसिद्धः । प्रसिद्धाप्रसिद्धत्वे मिथो विष्टे । विरुद्धयो रनयोधेमेयोरेकत्र 
समावेशः नोचितः। अतो भिन्ननिष्ठत्वमित्यथेः। एव च विधिगतश्येनपदस्य याग- 
परत्व एवार्थवादिन समर्प्यमाणा स्तुति राङ्स्येनोपपद्यत इत्याह -- यदा स्विति ॥ 
ूर्वोक्तनिमित्तत्रयप्रयक्तनामत्वं श्येनशब्दस्य न भवितुमंहतीत्याह-तद्थप- 
देशादिति । उद्धिन्न्यायस्तु यौगिकेष्वेव शब्देषु प्र वतेते, श्येनशब्दस्तु रूढः, अतो 
न उद्धिन््यायः । चिवरान्यान्यौऽपि न प्रवतेते, तत्र यागविधायक वाक्यान्तर 
"दधिमध्वि'ति पृथगस्ति, अत्र॒ चेदमेवेक श्येनविधायकमिति नात्र वाक्य 
भेदभीतिः । न चापि तत्प्रख्यन्यायः तादृश्रव्यापकशास्त्राभावात्‌ । अतस्तद्वचप- 
देशादेव नामत्वं श्येनपदस्येति भावः । 
अनुवाद-येनेनाभि चरन्‌ यजेत' श्स॒याक्य मे ^तद्न्वपदेशच ` रूप निभित्त ते 
'येन' शब्द याग का नाम है । ( तदव्यपदेश्च क! तात्पये यह है कि) उस गुण ते उपमान 
होने का कथन होने से ध्येन शब्द को यागागाची विना स्वीकार किये उपमान कौ उपपत्ति 
सम्भव नहीं है। (भाव यह है) जो ( अथं ) विधेय होता है उसकी ( अथेवाद पते, स्तुति 
की जाती है। यदि यदौ ( प्रकृत उदाहरणे ) चयेन का विधान होता ( विधेय ) तव 
अर्थवाद द्वारा द्येन पक्षी की ही स्तुति होनी चाद्ये थी । परन्तु यहां व्यथा वै इयेनो 
निपत्यादत्ते एवमयं `ˆ“ “` ( अर्थात्‌ जते दयेन ( मत्स्यादि ) जन्तु पर कपट कर उनका 
नाश करता है परते ही दयेन याग शता करने वाले भ्रातृभ्यां का नाश्च करता है। 
इस अथंवाद वाक्य से इथेन पक्षी की स्तुति नदीं कर सकते, क्योकि श्येन की उपमासे 


१. तद्भ्यपदे्ात्‌ :--"तच्छब्देन यस्मिन्‌ गुणो पदश्च इति प्रकृतो गुणो निर्दिश्यते । 
विज्ञब्दश्च भिन्नाथ॑कः। ततश्च तत्माद्‌ विधेयत्वाभिमताद्‌ गुणाद्‌ व्यपदेशः भेदेन 
निदं शः ।' 

'लाख्रदीपिका पर सोमनाथ कृत मयुखमालिका! जे० सू० १।४।५ 

२. भ्यथा वै येनो निपात्यते" “ “`” इति वाक्येन उक्त उपमानोपमेयमावः पक्षिण्येक- 
स्मिन्‌ न युज्यते । तस्मात्‌ पक्षिण उपमानस्य युण उपमेये कर्मणि अस्ति इति 
श्येनश्चब्दस्य अभिचारकमैनामघेयत्वम्‌ ।' 

-जैमिनीन्यायमालाविस्तर, ¶० ४६-४७ जे० सू० १।४।५ 
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दूसरों की स्तुति कौजावी है। श्येन की उपमा से श्येन कौ स्तुति नहीं कर सकते 
क्योकि उपमान ओर उपमेय मेँ भिन्नता रहतौ है । जव दयेन संक याग का विधान 
होता हे तव अर्थवाद रूप से दयेन पक्षी कौ उपमा ते श्येन यागकी भी स्तुति कर सकते 
हे । भतः ^तद्व्यपदेश रूप से श्येन याग का नाम है । 


अथोटखोकलोचन 


'तत्प्रख्यशाल' दारा "अश्रिं जुहोतिः मे क्म॑नामपेयत्व कीं स्थापना करके 
अथेसंग्रहकार क्रमप्राप्त (तद्न्यपदेश द्वारा नामधेय का नि्ण॑य करने में प्रवृत्त हो रहे है । 
"तद्ज्यपदेञ्चात्‌ः का पदाथं विवेचन करते हुये अन्धकार ने छ्िखा है. 

"तेन व्यपदेश्चादुपमानात्‌ "` "`` १ 


"इयेनेनाभिचरन्‌ ` यजेतः इस दृष्टान्त मे "श्येन" शब्द का लौकिक व्यवहार म “बाज 
पक्षी भथं है परन्तु सालीय ष्टि ते "रथेन याग विश्लेष का नाम है, यहाँ प्रदन यह्‌ है 
किंश्येन का अथ "वाज पक्षी" मानने मे हानिक्या है? इसका उत्तरहै नच दयेनोप- 
मानेन स एव स्तोतुं शक्यते, उपमानोपमेय भावस्य भिक्ननिष्ठत्वात्‌ ।› अर्थाव्‌ दयेन की 
उपमा देकर उसी दयेन कौ अयैवाद द्वारा स्तृति नदीं हो सकती क्योकि उपमान एवं 
उपमेय माव दो भित्र पदार्था मे रहती है- एकनिष्ठ नहीं हो सकता । शस पर््िक्ति का 
आश्चय यह्‌ है- 

भथवाद वाक्य मे प्रयुक्त ध्येन शब्द कौ तरह यदि विधिवाक्य मँ प्रयुक्त इयेन 
खन्द का भौ अथं बाज पक्षी स्वीकार किया जायेगा तो उस स्थिति में 'उयेन ते दयेन की 
सतुति, रूप ॒वाक्रयाथं होगा । परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टिते उपमान एवं उपमेय भिन्न-भिन्न 
होते है--भतः निष्कषं यह्‌ निकलता है कि अर्थवाद वाक्य प्यथ वै श्येनो निपत्यादत्ते 
एवमयं द्विषन्तं ्ातृभ्यं निपत्यादत्ते मँ इयेन शब्द गुणवाचक नहीं है । शस तरह दोनों 
मे उपमान उपमेय भाव कौ सिद्धिमी शो जाती है। अर्थात्‌ अर्थवादवाक्य मँ व्यवहृत 
“येन शब्द रूपी उपमान ते दयेन नामक याग रूपी उपेय की प्रशाकी जा सकतीं 
है । अतः "तद्व्यपदेशः म्याय से श्येन शब्द याग का नामधेय हे। 


नामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्टगुणवलीयस्त्वं न निमित्तान्तरम्‌ 


उत्पत्तिशिष्गुणबलीयस्त्वमपि पञ्चमं नामधेयमिति के चित्‌ । यथा, 
वं ्वदेवेन यजेत इत्यादौ । अत्रोत्पत्तिशिश्टागन्यादीनां बलीयस्त्वादेश्व- 


१. अभिचरन्‌--'अभि पूवक चरधातोः बैरिमरणानुकूलो व्यापारोऽपः, तदुत्तरं भुय 
माणः (लक्षणहेत्वोः क्रियायाः इति सूत्रेण विहितः शवृप्रत्ययो हे्व्थकः, हेतुरत्र 
फलरूपो विवक्षितः, एवच्च द्येनसंशकेन यागेन अभिचाररूपफलं भावयेत्‌--› इति 
विषयवाक्या्थः । -सारविवेचिनी, प° १४५. 


९. यदातु स्येनसंशको यागो विधीयते तदाभैवादेन श्येनोपमानेन तस्य स्तुतिः कन्तु 
शक्यते । अथंसंग्रह- 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः १८१ 


देवशब्दस्य विश्वदेवदेवताविधायकत्वं न सम्भवतीति कमेनामघेयत्वम्‌ । 

वस्तुतस्तु तत्प्रल्यशास्त्रादेवास्य कर्मनामधेयत्वम्‌ , प्रकृतयागे 
विश्वदेवरूपगुणसम्प्रतिपन्नशास्त्रस्या्थ वादरूपस्यं व सत्त्वात्‌ "यद्‌ विश्वे 
देवाः समयजन्त तद्‌ वैश्वदेवस्य वे श्वदेवत्वम्‌' इति । 

अथौलोकः 

नामधेयत्वे केषाज्िदभिमतं पश्वमं प्रकारं वर्णयति--उस्पत्तीति । उत्पत्ति- 
वाक्यमित्यर्थः । तेन शिष्ट उपदिष्टो गुणः, तस्य बलीयस्त्वं नामधेये निमित्त- 
मित्यथंः । कर्मोत्पित्तिवाक्ये कर्मणा सह उपदिष्टो गुण उत्पत्तिशिष्टः, तत्रोत्पन्न- 
वाक्येन शिष्टस्य गणस्थ निवेशासम्भवादुत्पन्नवाक्यगतं पदं नामधेयं भवतीति 
भावः । तदुदाहरति - वैश्वदेवेनेति । चातुमस्यिषु सन्ति चत्वारि पर्वाणि-वैश्व- 
देवः, वरुणप्रधासः, साकमेधः, शुनासी रीयश्चेति । तेषु प्रथमे पवेणि `जाग्नेय- 
मष्टाकपालं निवंपति, सौम्यं चरुम्‌, सावित्रं द्वादशकपालम्‌, सारस्वतं चरम्‌, 
पौष्णं चरुम्‌, मारतं सप्तकपालम्‌, वंश्वदेवीमामिक्षाम्‌, दयावापृथिव्यमेककपाः- 
लम्‌' इत्यष्टौ प्रधानयागान्‌ विधाय श्रुतम्‌--'वं श्वदेवेन यजेत' इति । आग्नेया- 
दिषूत्पत्तिवाव्येषु तद्धितान्तैश्णब्देः द्रव्याणि देवताश्च विहिताः । तत्र वश्व 
देवशब्दोऽ्टानामपि कर्मणां नामधेयमिति सिद्धान्तः। नामधेयत्वे प्रवृत्तिनिमित्त- 
चोत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वम्‌। तत्र तत्रोत्पत्तिवाक्येष्वग्न्यादयो देवता उपदिष्टाः । 
तासु विद्यमानासु उत्पन्न शिष्टवाक्येन "वैश्वदेवेन यजेत इत्यनेन विश्वेदेवरूप- 
देवता विधातुं न शक्यते उत्पत््युत्पन्न शिष्टयोरुत्पत्ति शिष्टस्य बलींयस्त्वा दित्युप- 
पादयति--अत्रेत्यादिना । बरीयस्स्वादिति । उत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे क मेण्युत्प्न- 
शिष्टगुणानां निवेशासम्भवादिति न्याया दित्यथः । न च पूर्वोक्तनिमित्तचतुष्ट- 
यान्यतमेनास्य गतार्थता भवतु किमतिरिक्तनिमित्तस्वीकारेणेति वाच्यम्‌ । तत्र 
न तावन्‌ मत्वथंलक्षणा भीत्या उद्भिच्छन्दस्येव वश्वदेवशब्दस्य नामत्वं भवितु- 
महति, "वैश्वदेवेन" इति तद्धितान्तशब्देन मत्व्थस्याभिहितत्वात्‌ । विश्वेदेवा 
देवता अस्येति वैँश्वदेवशब्दस्य व्युत्पत्तिः। अत्रास्यशब्देन सवेनाम्ना प्रकृत- 
यागोऽभिधीयत इति न लक्षणाया आवश्यकता । नापि वाक्यभेदभीत्या चित्रा 
शब्दस्येवात्र नामत्वम्‌, एकस्यैव विश्वेदेवदेवतारूपस्य गुणस्य पूरवेपक्षे विधानात्‌, 
चित्रत्वत्त्रीत्वयोरिव गुणद्वयस्या विधानात्‌ । न चापि तत्प्रख्यशास्त्रान्नामत्वम्‌, 
अत्र वैश्वदेववाक्ये विधित्सितगुणस्य विष्वेदेवदेतारूपस्य प्रापकशास्त्रान्तरस्यास- 
त्वात्‌ । यद्यपि "सा वैश्वदेव्या मिक्षा' इति सप्तमयागविधायकवाक्ये विश्वेदेवा- 
नामुल्लेखो वत॑ते, तथापि तस्य यागविधायकत्वं परित्यत्य॒'वेश्वदेवेन यजेत 
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इत्यत्र देवताप्रापकत्वं न समुचितम्‌ । यागविधायकानाम्‌ आग्नेयादिवाक्यानां 
मध्ये पठ्तिस्यास्य देवतास मपे कत्वकीतंनस्यानुचितत्वात्‌ । नापि तद्ग्यपदेशादस्य 
नामत्वम्‌, तादुशव्यपदेशस्यानुपलम्भात्‌ । अतश्च पच्मं निमित्तमुत्पत्तिशिष्ट- 
गुणबलीयस्त्वम ङ्गीकतेव्यमिति भावः । पा्थसारथिमिश्वमतेन वैश्वदेवशब्दस्य 
तत्प्रव्यशास्त्रादेव नामत्वं साधयितुं शक्यमित्याह--वस्तृतस््विति । अथवाद्‌- 
रूपस्येवेति । विधित्सितगुणप्रापकशास्म्रेण विधिनैव भवितव्यमिति न निर्वेन्धः। 
अथंवादस्यापि तत्प्रापकत्वं ज्योतिष्टोमादिनामधेयेषु स्वीक्रियते । तद्वदत्रापि 
ताद्‌ शाथवादस्य सत्वात्‌, तस्थव तत्प्रव्यत्वं स्वीक्रियत इत्ति भावः । तमेवाथवादं 
निदिशति--यद्विश्वेदेवा इति । यत्‌ यल्माद्‌ विश्वेदेवा आग्नेयादीन्‌ अष्टौ 
यागान्‌ अन्वतिष्ठन्‌ तस्मात्‌ विश्वेदेवकृतत्वादिमे यागा वेश्वदेवनाम्ना व्यवद्ियन्त 
इति अर्थवादार्थः । अतस्तत्प्रव्यशास्त्रादे वदेव शब्दस्य नामत्वम्‌ । 

अनुवाद्‌- कुछ लोगों के मत मे “उत्पत्ति विधिः ते बोधित ( विहित ) गुण प्रवर 
होता है" यद भी नामघेय मेँ पाँचवाँ निभित्त है। जते “वैश्वदेवेन यजेतः इस उदाहरण 
म “वेश्वदेव का देवतावाचके होना सम्भव नहीं है शरयोकि उत्पत्तिविधि ते विदित 
अग्न्यादि" देवता प्रबल है अतः ‹वैरवदेवः यागकानामहै। 

परन्तु सिद्धान्त यह हे यदं मी तत्प्रख्याखलूप कारण ते वैश्वदेव यागविशेष का 
नामदहोता है। प्रकृत यागम विश्वदरेव रूप गुणका प्रकारक अथेवाद वाक्य यह है- 
"यद्‌ विश्वेदेवाः समयजन्त तद्‌तैदवदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌ । ‹वैदवदेवः शब्द याग का 


नामपेय है । 
अथोखोकलोचन 


इ्सते पूवं नामधेयत्व स्वीकार करने मेँ चार कारणों का सोदाहरण विवेचन किया 
गया हे) कुछ लोगो के विचार मेँ पोँचवा “उत्पत्तिशिश्युणवलीयस्त्व' संज्ञक कारण “नाम. 
धेय मे मानाजा सकता हे। इसी का विवेचन ग्रन्थकार यहो पपक्ष निरूपण पुरस्सर 
प्रस्तुत कर रहादहै। पवंपक्षी का पश्रम निमित्त के सम्बन्ध में वक्तव्य इतना ही है करि 
“उत्पत्तिविधि मेँ उपदिष्ट देवता बल्वान्‌ होता है। अर्थाव उत्पत्तिविधि द्वारा जिप्त गुण 
( = द्रव्यदेवतादि अङ्ग) का विधान किया जयेगा वह किसी दूसरे वाक्य ते विहित 
द्रव्य दैवतादि अङ्गं (= गुण) से प्रवल होगा । इसका कारण यह दै कि उत्पत्तिविधि 
स्वतः गुण का विधान करती है अन्यं वार्यो नेँश्रुयमाण वस्तुतः यागविशेष के "नामधेयः 
होतेदहे। याज्ञिको प्रक्रिया के अनुसार विषयावबोष इस प्रकार कियाजा सकता है। 
चातुर्मास्य भाग मे चार पवौ का उच्लेव है-(१) वैदवदेव (२) वरुणप्रधास 
(३) साकमेध एवं (४) सुनासीरोय। वेदवदेव पवंमे जठ यागं का विधान है- 


१. उत्प्ति्जिष्टगुणबलीयस्स्वं--उत्पत्तिः = उत्पत्तिविधिवाक्रयम्‌ , शिष्टः = विहितः, 
: = देवता, उस्पत्तिविधिवाक्य विंहितदेवता बलीयस्सवम्‌ इति भावः । 
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(आग्नेयमष्टाकपालम्‌ निर्व॑पति, सोम्यं चरम्‌ , सावित्रं द्वादशकपालम्‌, भारस्वतं चरम्‌» 
दौष्णं चरं, मारुतम्‌ सप्त कपालम्‌ वैदवदेवीमामिक्षाम्‌ , चावापृथिव्यमेककपालम्‌ ।' इन 
आसौ यागो के समीप मै “वैश्वदेवेन यजेत यह वाक्य पठित है । इ प्रसङ्ग म संशाय यह 
होता हे कि ^वैरवदेव' याग कानाम हैया देवताः वाचक है। पूवे पक्ष काकदना 
हे कि आठो यार्गो का "यजेत' पद से अनुवाद करके “विद्वदेव देवता रूप युण का विधान 
किया जा सकता है। यथपि वैश्वदेवी आमिक्षा वाक्य मेँ ‹विदवदेष' दैवता विहित है 
तथापि "आग्नेय से ठेकर मारुतम्‌, एवं चावाप्थिन्यमेककपाल^› इन सारतो यागो मे 
धविहवदेवः की विद्यमानता नदीं है अतः उसका ( विद्वदेव का) विधान आग्नेयादि 
देवताओं के रहते हृ मी “विकल्प से किया जा सकता है। कारण यह्‌ है कि जब 
हम वैश्वदेव" को केवल यागकानाम मान रगे तद्रव्यं दवं देवत्ताकाश्रवण नही 
होगा एवं ( रव्य ओर "देवता, स्वरूप ) याग का स्वरूप नही बनेगा । > अतः "वैश्व- 
देवेन यजेत को निरथ॑क मानना होगा, यह समीचौन नदीं है इसल्यि गुणः का 
ही विधान मङ्गल दहै अर्थात्‌ इते “गुणविधि' मान लेना ठीक है पूवेपक्चके इन 
यक्तियों का उत्तर सिद्धान्ती श्स प्रकार दता हे --“उत्पत्ति विधि ते विदित आग्नेयादि 
यागो का यजेत पदे अनुवाद कर उन आं के संहति (= समुदाय) कानाम 
्वरेश्वदेवः रखा जाता है। यद्यपि द्रव्य देवतादि के अभावमेंहम शते विधायक शाख 
नहीं कह सकते, तथापि “ध्ाचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यज्ञेत' सत्यादि मे एक दी 
शश्वदेव" शब्द से आलो यागो का व्यवहार सम्भव है। अतः ' वैश्वदेवः शास्र निरथंक 
नहीं होगा । प्वैशवदेव नामकरण मँदोहितु है पहला छत्रि न्याय" से समना जा 
सकता है, लौकिक न्यवहार मेँ जनसमुदाय मेँयदिं थोड़ेते हीलोगचछ्त्र लेक्र 
चल रहे हों तब भौ “छत्रिणो यान्ति" समस्त जनसमूह के ल्थि हदो जाता हे उसी प्रकार 
आभिक्षायाग मेँ मी समस्त विश्वदषो का यागहोनेके कारण आठ मं वेश्वदेवत्व' का 
व्यवहार होता है । अथवा, यद भौ समाधान हो सक्तादहै कि आटो यागौ का कत्तं 
"विश्वदेव है अतः आरो यागो पर विश्वदेवत्व रहेगा। शसको पुष्टि ब्राह्मण भाग केः 
परमाण से भौ होती है यथा--यद्भिश्वे देवाः समयजन्त तदरशवदेवस्य वेश्वदेवश्वम्‌ 
वक्ष ने “अगन्यादि एवं विदवेदेव' देवताओं मँ परस्परिक विकल्प कौ जो बात क हे 
वह ठीक नहीं है। क्योकि विकल्प कौ प्रसक्ति "तुरयवलः मे होती है) प्रकृत सन्दभे 
मै अग्न्यादि 'उस्पत्तिशि्ट! होने ते प्रर दै ओर विद्वेदेव “उध्पन्चशि्ट'* होने 
दुल दै । क्योकि “अग्न्यादि देवत शुत्ति प्राप्त है एवं "विरवेदेवाः प्रकरण प्राप्न है । 
अतः अग्न्यादि ही देव है ओरप्रैशवदेव श्न आ्ठोकानामदहै। 


१. ननु यागस्य दवे रूपे-- द्रव्यम्‌ , देवता चेति । 
२. "तप्ते पयसि दध्यानयति, सा वैश्वदेवी आमिक्ञा भवति ।› 
३. उस्पत्ति दिष्ट रग = उत्पत्तिवाक्यविहित देवता । अग्न्यादयो देवताः । 


४. उश्पन्न दिष्ट -गुण = उत्पन्नकमं विषयक-गुणविधि वाक्य विदित देवता 
विश्वेदेवाः । 
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सिद्धान्ती भपने प्रक्ष का उपहार वस्तुतस्तु तस्परख्यशाख्नादेवस्व -.- इत्यादि 
पृक्तियां से करता है। भाव यह है कि-“्वौश्वदेवेन यजेत वाक्यम प्रयुक्त "वैश्वदेव 
पद कोयागका नामपेय इसचल्यि स्वीकार करना चाहिये क्योकि इसमें “विश्वेदेव देवता 
स्प युणका प्रकाशन करनेवाला वाक्य अथ॑वाद है। अतः “उत्पत्तिशिषटयुणवलीयस्त्व को 
स्वतन्त्र रूप ते स्वीकार करने का प्रयोजन नहीं है । 

इस प्रसङ्ग मे यह मौ श्ातव्य है कि भर्थसंग्रहकार ने “केचित्‌ पद ते न्याय 
सुधाकर भट सोमेश्वर की मान्यताका उल्लेव किया है। परन्तु शास्वदीपिकाकार 
पाथसारथि भिश्र वैश्वदेव को (तत्परस्यश्चासखर, कै आधार परदही नामधेय मानतेदहै। 
{ दर्टन्यः-- तत्र च यषटत्वयोगेन एकदेशदेवतात्वेन वा विद्वेषं देवानां समवायात्‌ 
तस्परस्यन्यायेन नामधेयं वेश्वदेवशाब्दः ।' शासरदीपिका, जे० सू० १।५१३. 


निषेधप्रकरणम्‌ 


निषेधलक्षणम्‌ 
पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेधः । निषेव वाक्यानामनथंहेतुक्रिया- 
निवृत्तिजनकत्वेनैवा्ंवत्त्वातु । तथाहि-यथा विधिः प्रवर्तना प्रति- 
पादयन्‌ स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेरिष्टसाधनत्वमा- 
क्षिपन्‌ पुरुषं तत्र प्रवतंयति, तथा "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्या- 
दिनिषेधोऽपि निवर्तनां प्रतिपादय न्‌ स्वनिवतंकत्वनिर्वाहिर्थं निषे- 


न्यस्य _केलञ्जभक्षणस्य परानिष्टसाघनत्वमाकषिपन्‌ पुरुषं ततो 
निवतंयति । 


अथौतोकः 


निपिमन्वनामधेयानि निरूप्याधुना करमप्राप्तनिषेधविचारं प्रस्तौति-- 
एरुषस्येत्यादिना । निवर्तकम्‌ अनथेफलकात्‌ कर्मण इति शेषः । निषेधवाश्यारनां 
न कलञ्जं भक्षयेत्‌" "न सुरां पिवेत्‌" इत्यादीनाम्‌ । अर्थ॑वस्वात्‌ प्रयोजनवत्वा- 
दित्यथः । निषेधवाक्यानामिदमेव प्रयोजनम्‌ यदनथंफलकेभ्यः कर्मभ्यः पुरुषा 
निवतेन्तामिति । ननु निषेघवाक्यानि कथं निवतंकानि भवेयुः ? “न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌ इत्यत्र विषध्यथंः प्रवतंन।, तया सह ननस्सम्बन्धे प्रवतंनाभाव एवार्थो 
बुध्यते । प्रवतंनाभावस्य न निवतंकत्वमथं इति चेत्‌ निवतंकत्वं तस्य विधि- 
इष्टान्तमुखेनोपपादयति- तथाहीति । विधिः लिङादिः “विधिनिमन्रणाधीषटसम्प्र- 
श्नप्राथनेषु लिङ्‌" इत्यनुशासनात्‌ । अनेनानुशासनेन लिङादीनां शक्तिः परभ्तना- 
यामवधायंते । प्रवर्तना च प्रवृत्यनुकृलव्यापारः। अनुकूलत्व च जनकत्वरूपम्‌ । 
 ्रवृत्ति प्रतीष्टसाधनताज्ञानत्य कारणत्वात्‌ तादृशज्ञानजनकत्वमेवानुकूलत्वम्‌ । 
एतादृशं ज्ञानं विधिराक्षिपतीत्याह--अक्षिपन्निति । आक्षेपोऽत्रानुमानम्‌ । 
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निषेषैष्विमं न्यायमतिदिशति- तथेति । निषेधस्थलेऽपि नन्‌समभिव्याहतो 
लिङादिः निवतंनामभिधत्ते। निवतंना च निवृत्यनुकूलो व्यापारः । अनुकूलत्व- 
चात्र प्रवृत्तिसामग्री विधटकत्वरूपं न॒ जनकत्वरूपम्‌, प्रवृत्तिप्रागभावरूपाया 
निवृत्तेः जन्यत्वासम्भवात्‌ । अतो निषेधवाक्यश्रवणानन्तरं निवतंना विषयकबोषे 
जाते निवृत्ति प्रत्यनिष्टसाधनताज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्‌ प्रवृत्तिसामग्रीं विधट- 
यति । प्रवृत्तिसामग्री चेष्टसाधनत्वबलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानादिः । तद्वि 
घटनेन प्रकृत्तिकारणाभावात्‌ पुरुषो न प्रवर्तत इत्याह निषेधोऽपीत्यादिना । 
स्वनिवर्तकत्वेति । स्वस्य नज्‌समभिव्याहूतलिडादेः निवतं कत्व सिध्यथेमित्यथेः । 
आक्तिपन्‌ अनिष्टसाधनत्वमनुमापयन्‌ । 


अनुवाद्‌-जो वाक्य पुरुष को किसी क्रिया को करने ते निवृत्त कराता ह उति “निषेधः 
कहते है । अनथ उत्पन्न करनेवाली क्रियाओं से पुरुष का निवत्तेन कराना ही निषेधवारकर्यो 
का प्रयोजन ३। जिस प्रकार विधि वाक्य प्रवर्तना को प्रतिपादित करता इञा अपने 
प्रवर्तकत्व का निवह करने के ल्यि विधीयमान यागादि मेँ श्ट साधनता का निश्चय 
करता हआ पुरुष को उसमे (यागादि मँ ) प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार “न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌ १ इस्यादि निषेधवाक्य मी निषेध का बोध कराता हुआ अपने निवतेकत्व 
का निर्वाह करने के लियि निषेध्य कलञ्ज भक्षण म अनिष्टः का निश्चय करता इञा 
पुरुष को उसे ( = कलञ्ज भक्षण से ) निवृत्त कराता है । 


अर्थालोकलोचन 


नामपेय रूप वेदभाग का निरूपण करके निषेधरूप वेदभाग काप्रतिपादन किया 
जारहादहै। शास्म नरकादि को अनथ मानादहै। इस नरक प्राप्ति का हेतु कलच्न- 
भक्षणादि' होता है। अतः पुरुष को रेते कार्यौ से (निषेधवाक्यः निवतित करते हँ । 
अन्यथा कलज्ञादि भक्षण करता हआ व्यक्ति पतित हो जातादहै ओर यागादि में 
अनधिकारो होकर पुरुषां प्राप्ति से वद्धित हौ जाता है। विधिवाक्य अपनी 'प्रवतेकलत्व' 
या 'प्रेरणाप्रदावृत्वः शक्तिरूप सामथ्यं द्वारा पुरुष को यागादि अनुष्ठान मे लगाते 
है ओर यागजन्य फल काभी बोध कराते दहै क्योंकि प्रयोजन ज्ञान के अभावमें केवल 
विधिक्षानते ही प्रथृत्ति होना कल्पनामात्र है। श्सी प्रकार निषेधवावर्योः मे निहित 
जो निवत्तना शक्ति है उसका चारिता इस वातमें है किवे पुरुष को अनर्थं हेतुका 
बोधन कराके निधिद्ध कर्मो ते उते अलग करते है । 


° + 


१. कलन्जम्‌-“विषसंपृक्त बाणेन हतौ यौ सृगपक्षिणौ । तयोमांसं कलन्जं स्याद्‌ 
भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

२. अनिष्टभमू--पारलोकिंकनरकादिरूपमनिष्टम्‌ । 

३. “अतो निषेधवाक्यश्रवणानन्तरं निवतैनाविषयकवो धे जाते निवृत्ति प्रत्यनिष्टस्ताधनता- 
ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्प्रवृत्तिसामर््ी विषटयतिः-अ्थांलोकरीका, | 


१८६ अथेसंप्रहः 


नञर्थेन शब्दभावनाया अन्वयः 

ननु निषेधवाक्यस्य कथं निवतंनाप्रतिपादकत्वमिति चेत्‌-उच्यते । 
न तावदत्र धात्वर्थस्य नजर्थंनान्वयः अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्ययाथेभाव- 
नोपसजेनत्वेनोपस्थितेः । न ह्यन्योपसजेनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति । 
अन्यथा “(राजपृरुषमानय' इत्यादावपि राज्ञः क्रियान्वयापत्तेः । अतः 
प्रत्ययाथेस्यैव नन्थेनान्वयः । तत्रापि नाख्यातत्वांशवाच्याथं भावनायाः, 
तस्याः लिङणवाच्यप्रवतंनोपसजंनत्वेनो पस्थितेः, किन्तु लिङणवाच्य- 
णब्दभावनायाः, तस्याः सवपिक्षया प्रधानत्वात्‌ । 


अथौलोक्ः 


सवंत्र॒नन्‌समरभिव्याहूतलिडादिघटितवाक्यस्य न भक्षयेत्‌ इत्यादेः 
निषेधपदेन व्यवहा रः प्रचलति । लिडादेश्च शक्तिः भ्रवतेन(यामेव, अनुशासन- 
बलात्‌ । नश्राभावे शक्तिः । येन स सम्बध्यते तदभाववोधने तस्य सामथ्यंम्‌ + 
यदि स धात्वर्थेन सम्बध्यते ताहि तदभावं बोधयति । एतादृणधात्वथस्य 
लिडार्थेनान्वये धात्वथेवजेनमेव प्रतीयेत । यदि नञ्‌ लिङ्थनान्वियात्‌ तदापि 
प्रवत्तनाभाव एव बोध्येत, न निवतंना । अतः कथं निषेधवाक्यानां निवते- 
नाबोधकत्वमिति शंकते-- नन्विति । समाधत्ते उच्यत इति । ननो घात्व्थ- 
नान्वये "न भक्षयेत्‌ इत्य{दावव्यधानम्‌ आसत्यपरपर्यायं कारणं वक्तव्यम्‌ । 
तत्तु न सम्भवतीत्याह--अब्यवधानेऽपीति । धात्वर्थस्य प्रत्ययवाच्याथेभावनोप- 
 सञजजनत्वेन ( विशेषणत्वेन }) उपस्थितत्वात्तेन सह नजथंस्य चान्वयः । अस्तु 
धात्वर्थो भावनाया विशेषणम्‌, तावता तेन सह नान्वय इति कुतो हेतो 
रित्यत्राह ` नहीति । सर्वो हि स्वप्रधानेन सहान्वेतुमृत्सहते । प्राधान्यच्ार्थी- 
भावनायाः, तत्र यथा धात्वर्थोजन्वेति तथा ननर्थोऽपि । अतो नजथधात्वथं- 
योमिथौ नान्वयः । यदि "न ह्यन्योपसजनमन्येनान्वेति' इसि न्यायो नाङ्खीक्रियेत 
तदा तत्र दोषमुद्धाटयति--अन्यथेति। "राजपुरुषमानय" इत्यत्रानयने पुरुषः कमं, 
पुरुषकमंकानयनमिति । पुरुषपदाथंस्य चोपसजेनं राजा । अन्यं पुरुषं प्रत्युपसज्ं- 
नीभूतस्य राज्ञ अनयनपदारथे न भवत्यन्वयः ! यद्ययं न्यायो नाङ्गी क्रयते तदा 
राज्ञोऽप्यानयनपदाथंऽन्वयापत्तिरित्यथंः । तहि नजथेस्य कुत्रान्वय इत्यत्राह - 
अत इति । प्रत्ययाथेस्तु द्विविधः शानब्दीभावना आर्थीभावना च। तयोः 
मध्ये कुत्रान्वयः ? आर्थीभावनायामेवान्वयोऽस्तु, तस्याः कारकापेक्षया प्राधान्यात्‌ 
प्रत्ययारथत्वाच्चेत्यत आह्‌ -तच्रापीति । यद्यपि कारकापेक्षया तस्याः प्राधान्यम्‌ 
तथापि सा शब्दभावनाया साध्यत्वेनान्वितेति शब्दभावनोपसजेनीभृता । अन्यो- 
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पसर्जनीभूतेऽन्यस्यान्वयासम्भवस्योक्तत्वात्‌ । सवंप्रधानभूतायां शब्दभावानाया- 
मेव नजर्थस्य सम्बन्ध इत्याह-किनिर्विति । 


अनुवाद-( यहाँ यह शङ्का होती ह्रिं) निषेध वाक्य का अथ॑ निवृत्ति (=निव- 
तना ) प्रतिपादकता कषे हो सकता है १ ( इसका समाधान यह्‌ है )- निषे वाक्यम 
धातु के अथै" का अन्वय "नञ्‌ के अर्थः के साथ नी होता; ( यच्पि ) धात्वथे अन्यवहित 
रूप ते नजर्थं के समीप स्थित है। ( तथापि), धास्वथं की प्रत्यय।(य॑मावना मे उपस्थिति 
विशेषण रूप पे होतो है। जो एक मे विशचेषरणसूपसे रहता है वह पुनः अन्य प्दाभेमें 
वि्टोषण रूप से नदीं रह सकता । अन्यथा ( इस प्रकार न मानने पर ) ^राजपुरुषमानयः 
( अर्थात्‌ राजपुरुष को लाभो ) शत्यादि वाक्यम “आनयन (लना) क्रिया के साथ 
राजा का अन्वय होने लगेगा । अतः प्रत्ययां ( अर्थात्‌ मावना ) काही नजथं से अन्वय 
होगा । ( प्रत्ययां तँ मी ) आख्याताथै आर्थीमावना का अन्वय नहीं दोगा क्योकि 
आधभावन। तो छिद्‌ अंश द्वारा वाच्य शाब्दी भावना कै प्रति उपसजन रूप मं विमान 
रइती है । इसल्यि सवपिक्षया प्रधान लिजंखवाच्य शाब्दीमावना का दी नजथे से 

न्वय॒ होगा । 


सथोलोकलोचन 


निषेधवाक्य के रवरूप की विवेचना प्रसङ्ग मे यह निल्पित किया गया किं क्रिया 
के प्रति पुरुष मेँ निवतंकत्व रूप व्यापार का उश्वादक "अनर्थकः रूप हेतु का स्पष्ट निदेश 
हौ होता है । निस प्रकार प्रवक्तक् वाक्य के अमाव मे सामान्यतः व्यक्ति कौ प्रवृत्ति नदीं 
होती टीकं उस्ती तरह निवत्तंकत्व के लियि निषेधवोधक शब्दों कौ आवदयक्ता दती दं । 
यदँ संशय यह होता है कि “निषेध का निवत्तंनारूप अथं कसे सम्भव है? "न कल 
भक्षयेत्‌? श्राह्मणो न हन्तन्यः' इत्यादि वाक्यो म निषेषबोधक "न" शब्द अन्यवहित रूप 
ते "भक्षयेत्‌" एवं “हन्तव्यः, आदि क्रिया पर्दो के साथ प्रयुक्त हे अतः स्वाभाविक दहै कि दस 
'्ननर्थः का अन्वय श्वात्व्थः के साथदो। इसत परिस्थिति में निष्कषं यह होगा कि “मक्ष 
येत्‌ एवं हन्तव्यः, का अर्थं क्रमश्चः "मक्षणामावः' एवं "हननाभावः' है क्योकि "नन्‌? 
"अभावः अर्थंकादही बोधक होता है। 

यदि “मक्षयेत्‌” एवं "हन्तव्यः" आदि आख्यातो की संरचना पर विचार कियाजाय 
तो स्पष्टहोता है कि इनसे प्रवत्तंना का बोध "लिङत्वःके कारण हो रकश है अतः श्नसे 
बोधित अर्भका रूप 'मक्षणामावः कन्तैन्यः, हननामावः क्तन्यः आदि होगा। श्स 
प्रकार धासवथं "मक्षणामावः' 'हननामावः) आदि होगा ओर निषेध से निवत्तंना का 
बोध नहीं होमा ।१ परन्तु यह तकँ संगत नहीं है क्योकि प्रकृत सन्दभं में पूर्वपक्ष द्वारा 


> ~ --- ^ 

१. “ननु निषेधवाक्यानां निवतंनाप्रतिपदकत्वं न संभवति, (न भक्षयेत्‌, नन 
हन्तव्यः१, इत्येवमादौ अव्यवधानेन नजथ॑स्य अभवस्य धात्वर्थेन अन्वये सति 
धात्वर्थवजैनकन्तग्यताया एव सर्वत्र वाक्याथत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा च यथा 
ध्येत' शव्यादौ यागकन्त॑म्यता वाक्यार्थो भवतति, तथा “न कलन्जं भक्षयेत्‌, 


१८८ अ्थालोक्ः 


नम्‌” काजो अमाव भं किया गया है वह उचित नहीं है। प्रथमतः धातु के अर 
के साथ “नजः के अथं का अन्वय नहीँहोगा। क्योकि मक्षः धातु का अथै ^त' प्रत्यय 
के भाख्यातत्वांश दारा बोधित मार्थीमावना का साधन दहै इसल्यि (आथामावनाः के 
प्रति “उपसजेनभूतः मी है। नियमतः किप्तीके प्रति उपसजेनभूत पदां अन्यु के 
साथ सम्बन्धित नहीं होता है। ^राजपुरुषमानयः इस लौकिक दृष्टान्त मे *भानयः 
क्रिय। पद का सम्बन्ध राजा के साथ नदीं होता क्योकि उसका [राजा का ] सम्बन्ध 
उपसजन रूप मेँ पुरुष से पूवेतः प्राप्त है । अतः “भआनयनः पुरुष का होता ह "राजा" 
का न्ह । इस प्रकार यह सिद्धान्त निर्णीत हुआ कि श्वात्वर्थ के साथ (नजर्थका 
समन्वय ठीक न्ह है। 

द्वितीयतः--“नञ्‌' का मं 'अमाव' नहीं है । श्सका विशद विवेचन अभरिम सन्द 
मे किया जायगा 1 

'शाब्दीभावनाः एवं 'आर्थीमावना? के विवेचन मँ हम पद चुके है कि प्रत्यय के 
एक अंश आख्यातत्व से अथेमावना, एवं लिङं से शब्दभावना का बोध होता है। 
संशय यह होता है किशन दोनों मंते “नन्‌ के साथ किनका अन्वय होगा इतका 
समाधान करने के ल्यि ह्मे, “उपसजन कौ वात ध्यान मे रखनी होगी। य 
भसन्दिग्ध सत्य है किं अर्थमावना श्चब्दभावना य। प्रवत्त॑ना कै प्रति "उपसजनभूतः हे । 
स्स राब्दभावना का बोध “लिङ्‌, अंश सेहोतादै, यह हम देख चुके है । तः इत 
वात को मूलग्रन्थ से लिङ्‌शब्दवाच्यप्रवत॑नोपसजनत्वेनोपस्थितिः' कदा है । साध्य होने के 
कारण अभावना के साथ "नञ्‌ का अन्वय हो नहीं सकता अतः शब्दभावना के ही 
साथ अन्वय समीचीन ह । इस प्रकार विदित हुआ कि "न भक्षयेत्‌ आदि वाक्यो 
मे नन्‌ का अन्वय धात्वथं के साथ नहीं गपितु "लिढरथः के साथ किया जाना चादिष । 


नञ्‌ स्वभावनिरूपणम्‌ 


नज्श्चंष स्वभावो यत्‌ स्व्रमभिव्याहृतपदाथंवि रोधिबोधकर्त्वम्‌ । 
यथा वटो नास्ति इत्यादौ अस्ति" इति शब्दसमभिव्याहृतो नर. 
घटसत्त्ववि रोधि घटासत्त्वं गमयति । तद्वदिह लिङ्समभिव्याहतो नजर 
लिङ्थंप्रवतंनाविरोधिनीं निवर्तनामेव बोधयति । विधिवाक्यश्चवणे 
अयं मां प्रवतेयति' इति प्रवत॑नाप्रतीतिवत्‌ निषेधवाक्यश्रवणे "अयं मां 
निवतयति' इति निवृत्त्यनुकूलव्यापाररूपनिवतंनायाः प्रतीतेः । तस्मा- 
त्निषेधवाक्यस्थले निवतंनैव वाक्यार्थः । 





"ह्मणो न हन्तव्यः इत्यादौ अपि तत्तद्धात्व्थवजनकन्तव्यतेव वाक्यार्थो, न 

निवतंनाः । -रामेश्वरभिष्च कृत अर्थकोयुदी. 
१. "तस्साद्दयमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजथांः षट्‌ प्रकीतिताः ॥' 
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नन्वेतावता निषधस्थले निवत्तनाबोधकत्वं कथम्‌ ? विध्य्थेन प्रव्तंनारूपे- 
णान्वये प्रवतंनाभाव एव बुध्यत इति शङ्कां परिहरति- नजश्चेष इति । ननो 
न केवलमभावमात्रबोधकत्वं किन्तु स्वसमभ्बद्धविरुद्धाथंबोधकत्वमित्य्थः । 
उदाह्‌रति-- घट इति । सत्त्वाथं प्रतिपादकास्तिना समभिहूतो नन्‌ तद्विरुद- 
मसत्तवं प्रतिपादयति । दार्ष्टान्तिके सङ्गमयति तदिति । प्रवत॑नाया विरो- 
ध्यर्थो निवतं नैव । अतो नज. निवतंनार्थकः, तत्र च लिडस्तात्पयंग्राहकत्वमिति 
भावः । तत्र लौकिकव्यवहारं प्रमाणयति विधीति । प्रवतंनाया विरोध्यर्थो 
निवतेनवेत्युपसंह रति-- तस्मादिति । 
अनुवाद्‌-'नञ्‌ का यह स्वभावदहै कि वह अपने समीपम उच्चरित पदार्थ॑के 
विरोधी अंको बोध करता है। यथा--वटो नास्ति" (धट नहीं है) इत दृष्टान्त में (जैसे) 
अस्तिः शाब्द के साथ उच्चरित ( समभिव्याहृत ) न ("नञ्‌ ) धट के अस्तित्व के 
विरोधी षटामाव ( षटासच्रम्‌ ) अथं का श्चान कराता है उसी तरह “लिङ' के साथ उच्च- 
रित “नम्‌! (“न केलज्ञं मक्षयेत्‌› इत्यादि उद्राहरणों मे) "लिड्‌ के अथं प्रततंना के विरोषी- 
'निवत्तनाः का हौ बोध करता है । क्योकि जेते विधि वाक्य के सुनने पर यह विधि भुज् 
( यागादिमें ) प्रवृत्त कराती है ठेसी ( प्रवत्तंना ) की प्रतीति होती है। वैते ही निषेध 
वाक्य सुनने पर यह निषेध वाकथं ( कलञ्ज भक्षणादिसे) सुले निवृत्त कराता है--श्स 
प्रकार की निवतंना की प्रतीति हौ वाक्याथ हती है। 


अथौलोकल्टोचन 


प्रस्तुत अवतरण मे “नञ्‌ अथं पर विचार किया गयादहै। मीनांसककी दृष्टिमे 
"नञ्‌? का अथ वेवल “अमाव ही नहीं होता अपितु षविरोध' मी उसका भथं है । मूलग्रन्थ 
मे “वटो नास्ति श्स दृष्टान्त ते यह प्रतिपादित किया गया है कि नास्ति'पद मेँ 
नञ्‌थं का द्योतकं “न वस्तुतः “अस्ति का विरोधी है अतः “वटामावः' अथं का बोध 
कराता है। "न कलन्जं भक्षयेत्‌” इस इष्टान्त मे रिङ्श के स।थ 'नन्‌' का अन्वय करने 
पर निवत॑ना का बोध होता है यह प्रवतंना काही विरुदबोधक अथं है अतएव "निषृत्य- 
नुकृलब्यापाररूपः ही निवतंना का स्वरूप है । 


नञर्थेस्य भ्रत्ययार्थनान्वये बाधक द्विविधम्‌ 


यदा तु प्रत्ययां तदन्वये बाधकं तदा धात्वथेस्यैव तत्रान्वयः। 
तच्च बाधक द्विविधम्‌-तस्य व्रतमित्युपक्रमो विकल्पप्रसक्तिश्च । 


१. स्वसमभिभ्याहत = स्वान्वित या स्वसमभ्बद्ध । 
२. "तत्र पुरुषप्रदृत्यनुकूलो भावयितुव्यां पारतिशेषः शाब्दीमावना । सा च लिङ्दोनो- 
च्यते । लिङश्रवणेऽयं मां प्रवतेयति मप्रदृत्यनुकूलग्यापारवानयमिति नियनेन 
प्रतीतेः ।' --अथंस्ंग्रह । 


४. 


१६० :अ्थसंग्रहः ` 


आध्यं बाधकम्‌ 
= तत्राचं नरतोयन्तमादित्यम्‌' इत्यादौ, "तस्य व्रतम्‌" इत्युपक्रम्य" 
द्राकयपाठात्‌ । तथा चात्र पथुंदामाश्रयणम्‌ । तथा हि-त्रतशश्दस्य कतं- 
व्यार्थे रूढत्वात्‌ तस्य व्रतम्‌! इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कतंव्यत्वेनोप- 
कमात्‌ । कि तत्‌ कतंब्यमित्याकाङक्षायां नेक्षेतो्न्तम्‌" इत्यादिना 
कर्तव्यार्थं एव प्रतिपादनीयः । अन्यथा पूर्वोत्तिरवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न 
स्यात्‌ । तथा च नजर्थेन नं प्रत्ययार्थान्वयः, कतंब्यार्थानवबोधात्‌ । 
विध्यर्थप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाया एव॒ ताद्‌णनन्रा बोधनात्‌, तस्याश्च 
कर्तव्यार्थ॑त्वामावात्‌ । तस्मात्‌ नेक्षेत" इत्यत्र नजा धात्वथंविरोध्यनी- 
क्लणसंकल्ध एव लणश्चया प्रतिपाद्यते, तस्य कतंव्यत्वसम्मवात्‌ । 
आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन भवयेत्‌' इति वाक्यार्थः । तत्र 
भाव्याकाङ्क्षायाम्‌ “एतावता हैनसा वियुक्तो भवति इति वाक्यशेषा- 
वगतः पापक्षयो भाव्यतयान्वेति । एवं च पूर्वेत्तिरयोरेकवाक्यत्वं 
निवेहत्येव । 

न चात्र धात्वर्थविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि संभवात्‌ कथमनीक्षण- 
संकत्पस्यैव भावनान्वय इति वाच्यम्‌ । तस्य कतंग्यत्वाभावेन प्रकृते 
भावनान्वयायोग्यत्वात्‌ । । 

अथौलोकः 

नञर्थस्य प्रत्ययार्थभावनायामन्वये क्वचिदपवादमाह्‌--यदा स्विति । 
बाधक विभजते तच्चेति । तस्य बतं स्नातकस्य ब्रतमनुष्ठेयपदाथः, एवंहूप 
उपक्रम आरम्भ इत्यर्थ: । इदमेकं बाधकम्‌ । द्वितीयं बाधकम्‌-विकस्पम्रसक्तिः । 
यत्रानुष्ठेयत्वेन पदाथंस्योपक्रमः, यत्र वा नज थस्य प्रत्यया्थन्वियाङ्खीकारे विकल्प- 
प्रसक्तिः तदुभयमपि प्रत्ययार्थान्वये बाधकमित्यथं:। यत्रेदं बाधकद्यं न भवति 
तत्र॒ निषेध इतति भावः । आदयस्योदाहरणम्‌--नेक्तेतेति । एतद्वाक्यपाडात्‌ 
"नेक्षो तो्न्तम्‌' इति वाक्यपाठात्‌ । अन्न निषेधानङ्गीकारे कोऽेस्स्वीकतंष्य 
इत्यत्राह -पयु'दासाश्रयणमिति । यत्र॒ नञ्‌ प्रत्ययाथेप्रवतनयान्वेति तत्र प्रति- 
वेधः । यत्र च सः प्रत्ययार्थादन्येनान्वेति तत्र पर्युदास; । तदिदमूपपादयति- 
तथा हीष्याद्विना । व्रतशब्दस्य कतंव्यपदार्थोऽथः । कस्स पदार्थो यः कतव्य 
ृत्याकाक्षायां तदनन्तरपठ्तिः नेक्षेतो्न्तम्‌' इत्यादिभिः कतंव्याथं एवे प्रति- 
पादनीयः । अन्यथा कर्त॑व्यरूपार्थाप्रतिपादने । एकवाक्यध्वं न स्यादिति । 
अयमभिप्रायः-- स्नातकस्यानुष्ठेयपदाथेनिरूपणप्रसङ्गे "तस्य व्रतम्‌ इत्यादि 


भक † > ॥ व = 4 छ कि ` ५ 
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सामान्यत एव व्रतशब्दो दश्यते । तस्य च विशेषापेक्षायां तदग्रिमतनै वाक्यं - 
विशेषस्समपेणीयः । क तेव्यस्य विशेषः कव्य एव भवति । पूवेवाक्यापेक्षितवि- 
शेषसमपेणमृत्तरवाक्यै : कतंव्यम्‌ । यावदुभयोरेकवाक्यता न स्यात्‌ तावदाका- 
इक्षाशान्तिनं स्यात्‌ । एकवाक्यत्वाभावे पूर्ववाक्यं साकांक्षमेव सत्‌ अनर्थकं 
स्यात्‌ । एकवाक्यतायाः कते उत्तरवाक्यंः कतंव्योऽथं : प्रतिपादनीयः । कर्तव्य- 
मित्यारम्य न कतंव्यमित्युक्तं कथमेकवाक्यता स्यात्‌ ?2 अतश्च नेक्षत' इति 
वाक्येन कतंव्यरूपोऽर्थो यथा प्रतिपादितस्स्यात्‌ तथा नजथंस्यान्वयो वाच्य 
इत्याह-- तस्मादिति । प्रत्ययाथेभावनां परित्यज्य ईइक्षतिधात्वर्थनान्वये सती- 
क्षणभिन्नमित्यथे जयाति । ईक्षणभिन्तश्वानीक्षणम्‌ । तथापि न कर्तव्यत्व- 
प्रकारकबोधर्सम्पद्यत इत्यत्राह--रुदणयेति । ` एवच ननोऽनीक्षणस ल्पे 
लक्षणामद्खीकृत्य कंतव्यत्वप्रकारकबोवसम्भव इत्यथः । ननु लक्षणया ईक्षण- 
भिन्नेऽ्थं स्वीकृतेऽपि त द्धन्नपदाथनि मनेकेषां सत्त्वात्‌ कथं सङ्कत्पस्यैव ग्रहण- 
मिति शङ्कायाम्‌ ब्रमः, लक्ष्याथंस्य शक्याविन।भूतत्वस्यावश्यकत्वेन सवे 
प्रवृत्तिनिवृत्तिक्मसु सङ्कुल्पस्येव तथात्वात्सङ्कल्प एव लक्ष्यत इति । तदिदं 
दणेयति-- आदिध्येति । एवं विहिताया भावनायाः साध्येन चिना स्वरूपं न 
सिध्यतीति तस्याः साध्याकाङ्क्षा जायत इत्याह-- भाष्याकाङ्न्तायामिति । 
अनीक्षणस द्कल्पेन भावये दित्यक्तौ अफले प्रक्ष।वतां प्रवृत्यनुदयात्‌ भाव्यस्य कस्य- 
चिदपेक्षायां सत्यामित्यथं: । एतावता अनीक्षणस ङरुल्पमात्रेण एनसा पापेन 
वियुक्तो भवति विमुक्तो भवतीत्यर्थवादार्थः । आर्थवादिकः पापक्षयाख्यं फल- 
मन्वेतीत्यर्थः । उपसंहरति एवभ्चेति । पापक्षयार्थं सङ्त्पर्य कर्तव्यत्वेन "तस्य 
व्रतम्‌ “नक्षेत' इत्यनयोरेकवावयतासिद्धिरित्यथैः । अतः पापक्षयार्थमुद्यदादित्ये- 
क्षणभिन्नस ङ्कल्पः कतव्य इति सिध्यति । 


शनुवाद्‌- ओर जिन्न समय प्रत्ययां (= लिड्काअर्थं) का, नजधं (= अभाव 
के साथ अन्वय में बाधक दहो तब धात्वर्थं के साथ अन्व्रय होता है, 


नजथं अभाव के साथ प्रत्ययां का अन्वय ्टोने मेँ दो बाधक है-८( १) न्तस्य 
जतम्‌” ( अथात्‌ उस्तका व्रत ) यह उपक्रम एवं (२) विकद्पग्रसक्ति। इन दोनों मे 
प्रथम का दृष्टान्त है--^नेक्ेतोचन्त मादित्वम्‌' ( अर्थात्‌ उदित दोतते हये सूर्य॑ को न देखे ) 
“तस्य त्तम्‌” ( स्न।तक-विशेष ब्रह्मचारी का व्रत) द्वारा प्रकरण का आरम्भ करके 
"नेक्षेत" “ *““ “` इत्यादि का पाठ है । भतः यहाँ पर्दाक्त का आश्रयण करना होगा, (अर्थात्‌ 
यहं नजथं में षात्वथं का ही अन्वय होगा, प्रव्ययाथं का नहीं) (क्योकि ) याँ पर 


“त्रत शब्द कौ "कत्तव्य" अर्थं में रुदि है भतः (तस्य व्रतम्‌ श्स वाक्य मे स्नातकों कै 
श्रतो" का “कत्तव्य रूपः मे विधान आरम्भ किया गया है| ( स्नातक ब्रह्मचारिरयो 
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कां) ष्व्‌ कोन सा कत्तव्य हैः देसी आकांक्षा होने पर नेक्षेतोधन्तम्‌ः श्यादि वाश्यं 
कन्तव्याथं का ही प्रतिपादक है) अन्यथा "तस्य व्रतम्‌ एवं नेक्षेतोचन्तम्‌ इन दोनों 
म एकवाक्यता नहीं होगी । इस प्रकार “नजथं' से प्रत्ययां का अन्वय नहींहोगा 
क्योकि कन्त॑न्याथ' का बोध नहींदहोरहादहे। विध्यथं प्रवत्त॑ना के विरोधी निवतंनाका 
हौ बोध श्स तरह के 'नजथं' से होगा ओर उस्तका ( निवतंना का) कत्तेव्य रूप अर्थं 
नदीं होता । अतः नेक्षेत यहाँ पर (नभ्‌' ते धात्वथं विरोधी अनीक्षणसंकसप काही 
"लक्षणाः द्वारा प्रतिपादन होता है ५वं अनौक्षण संकल का तव केत्तंन्य अथै सम्भव है । 
तब ॒ननेक्षेतोयन्तमादित्यम्‌' [ उदितं होते हश सूयं कोन देखे] वाक्य का अर्थं 
'आदित्यविषकानक्षणसंकस्पेन भावयेत्‌, [ अथात्सूयंविषयकदहोनामाव-( अनीक्षण ) 
संकल्प से भावना करे ] होगा । यां फल ( माव्य) कौ आर्क्ष होने पर “एतावता 
हैनसा वियुक्तो मवति ( अर्थात्‌ इतने से व्यक्ति पापसुक्त हो जाताहे) इस वाक्य शेष 
ते ज्ञात "पापक्षयः भाग्य ( फल ) अर्थात्‌ साध्य रूप मेँ अन्वय होगा । इस्त तरह पूर्वोत्तर 
वायां म रक वाक्यता मी होगी । या यह कथनमभी टीक नहीं है कि श्वात्वथं का 
विरोधी को भौर पदाय ह) सकता है तब 'अनीक्षण संकल्पः को ही भावना से अन्वित 
क्यो माना जायः!? क्योकि धात्वथंका विरोधी किसी अन्य पदां मे करेव्यसरूप से 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः यँ भावना ते उसका अन्वय योग्यतामावके कारण 


नहीं होगा । 
अथोलोकलोचन 


नञर्थं का प्रत्ययां भावना में अन्विति होने मेँ कहीं कीं अपवाद भी इष्टिगोचर 
होता इस तथ्य का विवेचन प्रस्तुत अवतरणे कियाजारहाहै। नथ के अन्वित 
न हो सकने मे दो बाधक मने गये हँ-( १) तस्य व्रतम्‌" का उपक्रम एवं 
( २) विकद्पप्रसक्तिः । 

प्रथम प्रकारके बाधका दृष्टान्त है-नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌' इस वाक्य का पाठ 
“तस्य व्रतम्‌" इस उपक्रम मे उपलब्ध होता है । अथात्‌ स्नातकों द्वारा लिये जाने वाजे 
संकर्र्पो का निर्दा "तस्य ब्रतम्‌" से प्रारम्म होतादहै। इस प्रकरण में परिगणित विभिन्न 
रतो म नेक्षेतोचन्तम।दित्यम्‌' भी है। अतः सन्दभे विशेष में पठित होने के कारण यह 
विदित होता दहै कि शस वाक्य द्वारा मी “कत्तेव्या्थ काही निदेश हं क्योकि शस 
वाक्य से कत्तंग्याथ॑काबोधन हो करके, मात्र शक्षणल्पीः क्रियाके निषेधका बोध 
होरहाहोतो इस वक्यका पूवं वाक्य (तस्व व्रतम्‌ के साथ एकवाक्यता का भमान 
हो जायगा । ओर इस प्रकार (तस्य व्रतम्‌ आदिते किये गै उपक्रम से भी विरोध 
होता अतः नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌' से कन्तन्या्थ' का ज्ञान होना दही चाहिए। अव यदि 
निषेधवाक्यो मे माने जानौ वाली सामान्य विधिका हम भश्रयले तव शरक्षेतः के 
लिका का अन्वय "न के साथ करनाहोगा। श्सीको मूल अन्मे ध्रस्ययाथान्वयः 
अर्थात्‌ प्रत्ययेकदेशकिदर्थान्वयः कहा गया है । परन्तु रेसा निणेय लेने पर इस वाक्य 
से "कर्त्यार्थः का बोध न्टीहोगा। क्योकि लिङं के साथ ननः का अन्वयदोने पर 
यह ्वत्त॑ना' के निरोधी (निवतैनाः का बोधक होगा । परन्तु निवतना का कत्तव्या्थ 
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मे अन्वय नहीं हो सकता । अतः धात्वथं (= ईक्षण ) के साथ हौ नः का अन्वय ठीक 
है इस तरह धात्वथं ॐ साथ अन्वित होने पर शक्षणाभावः (= अनीक्षण) अर्थका 
बोधक होगा । परन्तु प्रकृत सन्दभं यह अथं भी अमीष्ट सम्पादन नहीं करता क्योकि 
“अनीक्षणः अभावमात्र का बोधक होने से 'कन्तेव्या्थं' का ज्ञापक नहींहोगा। इस 
विषम परिस्थिति ते सुक्तं होने का उपाय निर्देश करते हुये अन्धकार ने कहा है-- 

"तस्मात्‌ 'नेच्ेत' इत्यत्र नजा धात्व्थचिरोध्यनीन्तणसंकदप एव लक्षणया प्रति- 
पाद्यते, तस्य कन्तेभ्यत्वसं भवात्‌ ।' 

अथात्‌ नेक्षे : याँ पर “नञ्‌ से ध।त्वथं विरोधी अनीक्षण संकल का ही “लक्षणाः 
दवारा प्रतिपादन होता हे एवं अनीक्षण संकस्प का तव कत्तैभ्य अर्थं सम्मव है । 

आहय यह है कि--"लक्षणा) का भथय मुख्याथंवाध" होने प्र ही लिया जाता 
हे । यहाँ "नेक्षितः का वाक्याथ या सुख्याथं धात्वधं (दक्षु+न ) है जिसे ईक्षणामाव 
या अनीक्षण बोतित होता है परन्तु 'कत्तेव्यार्थः का बोध इसपते नहीं हो सकता भतः 
सख्याथका बाधहोरहादहै। लक्षणा के द्वारा 'अनीक्षण संकट्पः अर्थं धात्वथं विरोधी 
मी होगा ओर “कत्तव्याथः का भी बोध करायेगा। इत प्र्रार मीमसिक्च की दृष्टि से 
“नेक्तेतोयन्तम।दिष्यस्‌' का अं 'आदित्यविषयका नीक्षणप्ंकस्पेन भावयेत्‌, होगा । 
यहां “भावयेत्‌ पद से “किं भावयेत्‌" १ की भक्षा होना सहज है अर्थात्‌ आदित्य- 
विषयकं अनीक्षण के संकर से क्या माग्य है ? यह प्रशन उपस्थित होगा । इसका उत्तर 
श्लौ प्रकरण में पठित “एतावता हैनसा वियुक्तो मवति वाक्य द्वारा भिल्ता है। इस 
वाक्य मे (प।पक्षय रूपः फल उन स्नातको के ल्थि विदित जो व्रतो का पालन करते 
हे । अतः आदित्यानीक्षण संकल्परूप मावना से स्नातक पापसुक्त हो जाता है अन्यथा 
“आदिःत्यक्षण' से उत्ते पाप लगता हे। इस्त प्रकार नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌” एवं "एतावता 
हैनसा वियुक्तो भवतति" इन वाक्यो की परस्पर आकांक्षा पृतं होती है भर एकवाक्यता 
की भौ सिद्धिहो जाती है। 


[ द्टभ्य-“९वं च पूरवोत्तरयोरेकवाक्यत्वं निवंहश्येव' | 

धस प्रसङ्ग मे एक संशय यह किया जा सकता है किरश्च धात्वथं विरोधी ( अर्थात्‌ 
अनीक्षण' या शक्षणाम।व' ) दद्यौनाभाव विषयक संकल्प ही नहीं है अपितु कपडा 
इत्यादि से ^नयन पिधानः! भौ धात्वथं विरोधी एवं कत्त॑व्या्॑ दै अतः 'भनीक्षण' संकल्प 
क। ही अन्वय भावनामें ज्यो करना चाहिए ? रसका समाधान "तस्य कर्त॑न्यताऽ- 
भावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यघ्वा्‌' द्वारा अन्धकारने दियादहै। सिद्धान्ती का 
अभिप्राय यह है कियदपि पटादिना चक्षुषः पिधानम्‌, ्ात्वथं विरोधी एवं कन्तैव्याथं 
है परन्तु श्स व्याख्या कोम इसल्यि नदीं स्वीकार कर सकते है क्योकि उपक्रम 
प्रकरण मे पठित "तस्य व्रतम्‌” मेँ “व्रतः ' पद को “मानप्त संकल्प" रूपमे जाना जाता 


१. नेक्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन, 
नोपरष्टं न व।रिस्थं न मध्यं नभप्तो गतम्‌ ॥ मनुसंहिता ४-२७ 
“मानसः संकल्पो चतसमुष्यतेः-मेधातिथिभ।'्य-- मनुसंहिता ४-११ 

१३ अ० संर 
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दै। केवर पट पे पिधानादि रूप शारीरिक क्रियामात्र इस सन्दभं मे अभिप्रेताथं नहीं 
है। अतः यह “कत्तेन्य रूपमे नहीं निर्दिष्ट हो सकता । क्योकि कर्तव्यत्वेन निदिष्ट 
पदाथ में हयी भावना ते अन्वित होने की योग्यता मानी जातौ है । अतः नयनपिधान 
मँ योग्यता नहीं हे यह्‌ स्पष्ट हो गया । 

दस प्रकार सम्पूणं सन्दभं का तच यह है जहाँ नज ते प्रत्ययां के अन्वय में 
बाधा उपस्थित होती है रेसे स्थर्लो पर "पयंदास' के द्वारा अन्वय होता है। पयुदास 
का सामान्य लक्षण यहु है कि जब नजथं का अन्वय प्रत्यया्थ॑त्े न होकर सुबन्त पद 
अथवा धात्व ते हेतो उसे "पयुदासः कदते हैँ । इसके स्वरूप का विवेचन किया जायगा । 

विकस्पप्रसक्तौ पयदासाश्रयणम्‌ 
( द्वितीयं बाधकम्‌ ) 

द्वितीयं 'यजतिषु ये यजामह करोति नानुथाजेषु' इत्यादौ । अत्र 
विकल्पप्रसक्तौ च पयुंदासश्रयणात्‌ । तथा हि- यद्यत्र वाक्ये नजर्थेन 
प्रत्ययाथन्वियः स्थात्‌ , तदा अनुयाजेषु "ये यजामह इति मंत्रस्य 
प्रतिषेधः स्यात्‌ , भ्रनुयाजेषु ये यजामह न कुर्यात्‌ इति । स च प्राप्ति- 
पुवेक एव, प्राप्तस्य॑व प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्च "यजतिषु ये यजामहं 
करोति" इति शास्त्रादेव वाच्या । शास्त्रप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प 
एव, न तु बाधः । प्राप्तिमूलरागस्येव तन्मलशास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण 
बाघायोगात्‌ । 

न च "पदे जुहोति इति विशेषशास्त्रेण (आहवनीये जुहोति इति 
शास्त्रस्येव नानुयाजेषु' इत्यनेन यजतिषु ये यजामह करोति! इत्यस्य 
बाधः स्यादिति वाच्यम्‌ । परस्परनिरपेक्षयोरेव शास्त्रयोबष्यिबाधक- 
भावात्‌ । पदशास्तरस्य हि स्वाथं विधानाथंमाहवनीयशास्त्रानपेक्षत्वम्‌ । 
प्रकृते तु निषेध शास्त्रस्य निषेध्यप्रसक्त्य्थं यजतिषु ये यजामहम्‌' 
इत्यस्यापेक्षणान्न नि रपेक्षत्वम्‌ । 

अर्थालोकः 

विकल्पप्रसक्त्या यत्र॒ पयुदासः तदुदाहरति यजञतिष्विति ! अत्रायं 
विषयविवेकः-- 

"चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च हाभ्यां पच्चभिरेव च। 
हृयते च पृनरराभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु । 

इति स्मयते । प्रथमचतुश्णब्दस्य “आश्चावय' इति चत्वारयक्षराणि, द्वितीय- 
चतुश्णब्दस्य "अस्तु श्रौषट्‌ इति चत्वायंक्षराणि, द्वाभ्याम्‌ इत्यस्य "यज' इति 
द्वेऽक्नरे, पश्चभिरित्यस्य ये यजामहे" इति पच्ाक्षराणि, द्वितीयद्राभ्या मित्यस्य 
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` वौषट्‌" इत्यक्षरद्रयम्‌ अथः । आहत्य सप्तदशाक्षराणि सम्पद्यन्ते । दशेपू्ण- 
मासादिष्‌ क्रतुष्वध्वयुः तां तां देवतां यक्ष्यन्‌ हयमानं द्रव्यं जुह्वां यथाविधि 
परिगृह्याहवनीयाग्नेस्समीपे उत्तराभिमुखस्तिष्ठन्‌ आग्नीध्रं प्रष्यति- आश्रावय 
इति । है आग्नीध्रः निर्देकष्यमाणदेवतां प्रति श्रावय 'यत्तुभ्यमिदं हविर्दीयत 
इति । आग्नीध्रः प्रतिवदति अस्तु श्रोषडिति । अस्तु इति शब्देन अध्वर्यो 
तव प्रेषानुसारेण श्रावयामीति स्वीकृत्य श्रौषट्‌ इति शब्देन श्रावयति हे देव: 
युष्मभ्यं दीयमानं हविः श्यृणुत । तदनन्तरमध्वयुः होत्रा पुरोनुवाक्यामन्तर 
पटिति होतारं प्रेष्यति--'यज' इति । अत्र॒ क्रमप्राप्तदेवतानाम (अग्नि 
सोम"मित्यादि योजयति । क्रमप्राप्तदेवताकयाज्यामन्त्रं पठेति। होतापि 
तदनुसारेश याज्यामन्तरं पठन्‌ मन्त्रादौ ये यजामेहे' इति मन्त्रान्ते "वौषट्‌! 
इति च शब्दौ योजयति । तत्र ये यजामह ईत्यस्य ये वयमध्वयुंणा 
प्रेषिताः ते होतारो यजामहे याज्यामन्त्रं पठाम इति वौषट्‌ हविर्दीयत इति च 
तयोरर्थः । अयमेव सन्दभंः-- “आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌ अस्तु श्रौषडिति चतु- 
रक्षरम्‌, यजेति द्रचक्षरम्‌ ये यजामह इति पच्ाक्षरम्‌ द्रचक्षरो वषट्कारः, 
एष वे सप्तदशः प्रजापतियेज्ञमन्वायत्तः' इति वेदे समाम्नायते । यजतिषु 
यज तिचोदनाचोदितेषु यागेषु येयजामहशब्दमादौ याज्यामन्तरेषु करोति योजये- 
दिति वाक्यार्थः । नानूयाजेषु अनूयाजशब्दवाच्यव्यतिरिक्तषु यागेषु ये यजामह- 
शब्दं कुर्यादित्यथेः । कथमत्र तद्रचतिरिक्ताथस्य बोध इत्युपपादयति- तथा 
हीति। अत्र वाक्ये नानूयाजेष्विति वाव्ये प्रधानसम्बन्धलोभादिति शेषः । 
प्रतिषेधस्स्यात्‌ ये यजामहं न कुर्यादिति । प्राप्तस्येव प्रतिषेधः प्रसरतीति 
आसिमुपपादयति-- यजतिष्विति । येन केनचित्प्राप्तौ न प्रतिषेधस्स ङ्गत इत्याह- 
श्ाख्रादेवेति । प्रापकमपि शास्त्रम्‌ प्रतिषेधकमपि शास्त्रमिति प्रसङ्खं नोभयो- 
बाध्यवाधकभावः, किन्तु विकल्प इत्याह --शाचखभ्राक्तस्येति । ननु कथं विकल्प 
एव ? बाधोऽपि भवितुमर्हति । कश्चन हननादौ प्रवृत्तः, त॒ हननप्रा्तिमूल- 
भृतरागस्य बाधेन न हन्यादिति शास्त्रं हननान्निवतं यति तथा प्रकृते यजति- 
ष्विति शास्त्रेण येयजामहक रणे प्रवृत्तं पुरुषं नानृ याजशास्व्रं निवतंयतु इति 
शङ्कां निराकरोति ग्राक्षीति। हननादौ प्रवृत्ति प्रति मूलं रागः, रागाच्च 
शास्त्रं बलीय इति तत्र प्रबलं दुबल बाधत इति युक्तम्‌ , तद्रदत्र येयजामह- 
करणस्य मूलं न॒ रागः, किन्तु शास्त्रम्‌ , शास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण बाधो न 
भवति, उभयोस्तुल्यबलत्वात्‌ । अतो न वाध इत्याह-बाधायोगादिति । 
ननु शास्त्रयोरपि बाध्यबाधकभावो दृश्यते । होमत्वावच्छिन्नोहेशेनाधि- 
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करणत्वेनागिनि विधत्ते "यदाहवनीये जुहोति" इति श।स््रम्‌ । तच्च "पदे 
जुहोति" इति शास्त्रेण वाध्यते । ज्योतिष्टोमे सोमक्रयणाय गां नयन्‌ यत्र सा 
सप्तमं पद निक्षिपति तत्र होमः कर्तव्यतया विधीयते "सत्तमे पदे जुहोति" इति । 
एवमश्वमेधेऽपि अश्वे यागदेशं नीयमाने “अश्वस्य पदे पदे जुहोति" इति पद- 
होमो विदितः । यथा पदहोमविधायकमपि शास्वम्‌ आहवनीय विधायकमपि 
तथा । उभयोश्शास्त्रत्वेऽपि पदशास्त्रेणाहवनीयणास्तरं बाध्यत इत्य ङ्गीक्रियते न 
विकल्पः, तथा यजतिष्विति शास्त्रविहितं येयजामहकरणं नान्‌याजणशास्त्रेण 
बध्यतामिति शङ्कुामूत्थापयति- न चेति। समाधत्ते परस्परेति । यत्र द्र 
अपि शास्त्रे मिथो निरपेक्ष भवतः तत्र बाध्यबाधकभावः, यत्र च ते सापिक्षे 
भवतस्तत्र विकल्प इत्युपपादयति-- पदश्ञाखरस्य हीति । पदशास्त्रं पदाधि- 
करणकहोमं विधातुं नाहवनीयशास्त्रमपेक्षते । अतो यदि स्वविषये तत्प्राप्तुया- 
तहि तद्बाधितं समर्थं भवति । अर्थात्‌ पदातिरिक्तस्थलं एवाहवनीयणास्त्र- 
भरवृत्तिः । प्रकृते स्विति । नानूयाजेष्वित्यत्र । प्राप्ति विना निषेधस्य न प्रवृत्तिः, 
प्रतियोगिसपेक्षत्वात्तस्य । अनूयाजेषु येयजामहकरणस्य प्राप्तौ सत्यां तच्नि- 
षेधः कर्तु शक्यः । अतस्तत्प्राप्तिसापेश्षो निषेध इति दर्शयति निषेध्येति । 
निषेध्यस्य ये यजामहक रणस्य प्रसक्तिः प्राप्तिः तदर्थमित्यथंः । अतस्सेक्षत्वात्‌ 
पदाहवनीयन्यायप्रसक्तिः प्रकृते न भवति । उपसंहरति- तस्मादिति ॥ 
अनुवाद--विकस्प प्रसक्ति रूप द्वितीय बाधक "यजतिषघु ये यजामहं करोति नानुया- 
जेषु ( अर्थात्‌-- यागो मेँ “ये यजामह" संज्चक पदपाठ करना चाहिए, अनुयाज मेँ महीं ) 
आदि ( उदाहरणों ) मे है । यहाँ विक्स की प्रसक्ति होने लगेगी अतः पर्थुदास का आश्रय 
ठेते हें । तात्पयं यह हे- यदि श्स वाक्य मेँ नजथं से प्रत्ययाथं का अन्वय किया जायतो 
अनुयाज" संक्षक यागम भे यजामहे इस. पदका प्रतिषेध होने लगेगा । अर्थाव्‌ 
'अनुयार्जो" मे ये यजाभह' पद का पाठ नहीं करना चाहिए) इस्ते धे यजामह” इस 
मन्त्रोच्चारण का निषेध सिद्धहदोनेसे प्राप्तका ही निषेध होता है अतः प्राप्षिपूरवक निषेध 
होगा । इस्त प्रकार "यजतिषु ये यजामह करोति, अर्थात्‌ याग मेँ “ये यजामह" मन्त्रोच्चारण 
करना चाहिए इस शास्र ते हौ “ये यजामह" मन्तरोच्चारण की प्राप्ति करनी होगी । परन्तु 
शास्रे प्राप्त का प्रतिषेध होने पर विकल्प होता है, वाध नहीं होता । जिक्तकी प्राप्ति 
का मूल रागादि ( यथा-कलजभक्षणादि ) है उसका श्चास्त्र द्वारा वाध ( यथा-न 


कल्जञ भक्षयेत्‌ ) होता है किन्तु शास्त्रप्राप्त का शास््रान्तरपे वाध हुआ नहीं मानाजा 
सकता । 


यह भी नीं कहना चाहिये कि जंघे "पदे जुहोति" इस विशेष शास्र से "आहवनीये 
जुहोति" इस सामान्य शास्त्र का बाध हो जाता है उसी तरह "यजतिषु ये यजामह करोति 
शस सामान्य दास्त्र का 'नानुयाजेषु" श्स विशेष ज्ञास्त्र ते बाध होना चादि । ईस सदाय 
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का समाधान यदै कि परस्पर निरपेक्षदो शस्त्रम ही बाल्यवाधकमाव सम्बन्ध 
होता है । पदश्चारत्र (“पदे जुहोतिः) को अपने अर्थं के विधान के लिये "आहवनीय श्चाख'- 
( आहवनीये जुहोति ) की अपेक्षा नहीं है अतः निरपेक्ष है। परन्तु प्रकृत उदाहरण में 
जिषेधश्चास््र ( 'नानुयजेषुः) को निषेध्य (भ्ये यजहामहेः) की प्राप्ति के लि 
यजतिषु ये यनामहं करोति' शस शास्त्र को अपेक्षा होती है भतः 'नानुयजेषु" यह रास्त् 
निरपेक्ष नहीं है-- अतः बाध्यवाधकभाव सम्बन्ध नहीं होगा । 


अथँटोकलोचन 


श्सते पूवं के परिच्छेद मै ^तस्य व्रतमित्युपक्रमः' के दृष्टान्त द्वारा अन्धकार ने यह 
प्रतिपादित किया कि "नञर्थं ते प्रत्ययार्थं के अन्वय में क्या बाधक है ?१अब "बिकट प्रसक्ति 
रूप द्वितीय बाधक के स्वरूप पर विचार प्रकृत सन्दभं मं कियाजारहाहै)। 


यहाँ “विकल्प प्रसक्तिः के कारण पयुदासः का आश्रयण क्यों करना होगा इस्तका 
“यजत्तिषु ये यजामह करोति नानुयाजेषु" इस दृष्टान्त के दारा विवेचन है । प्रकृत स्थल मं 
विषय।ववोध निम्न प्रकार से हो सकता है- 


'चतुभिश्च चतुभिश्च द्वाभ्यां पद्भिरेव च। 
हरयते च पुनद्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
इस प्रकार का स्मृति वचन मिलता है | यँ प्रथम, "चतुर्भिः शब्द से “आश्रावय' ये 
चार अक्षर, द्वितीय (चतुभि' शब्द से “अस्तु श्रौषट्‌, ये चार अक्षर, तृतीय द्वाभ्यां 
शब्द से "यज्ञ! ये दो अक्षर, "पञ्चभि" से थे यजामहे" ये पच भक्षर, भन्तिमि वास्यां" ते 
भवौषट्‌' ये दो अक्षर, के महण का आदेश है । सव मिलाकर १७ भक्षर होते है । 


ददौपूण॑माक्तयश्च मे अध्व तत्‌ तत्‌ देवताभोँ के व्यि समर्पित किये जानेवाले द्रव्य 
को “जुहू' मे रखकर “आहवनीय अग्निः के समीप उत्तराभिमुख होकर “आग्नीध्र 
को 'आश्रावय' परदसे आद्रे (प्रेष) देता है, अथात्‌ हे आग्नीघ्र, तुम निदिष्ट किये 
जानेवाङे देवता के ल्थि यह सुनाभो किं ^तुम्हं यहहविदी जा रही हैँ । तदनन्तर 
आग्नीध उच्तर देता दै--"भस्तु श्रौषट्‌" अर्थात्‌ अध्व ! तुम्दारे आदेशानुसार श्रौषट्‌” ` 
इस शाब्द के द्वारा देवताओं को यह सुनारहारहकिहे देन! तुम कोर्गो हेतु दी जानेवाली 
विः के सम्बन्ध मे खनो। इसके बाद होता द्वारा पुरोनुवाक्या मन्त्र पदे जाने 
के पश्चात्‌ अध्वयु उते (होता) को आदेश देता है। जिसमे वह ( भध्वयं ) तत्तद्‌ 
हूयमान देवता के लिय अग्नि यज', “इन्द्रं यज, अथवा सोमं वज भादि कहता है । होता 
मी उसी के भनसार याज्यामन्त्रो को पदते हये प्रारम्भे "ये यजामहे" "मन्त्रके 
अम्त मे श्वौ षटःइनदोश्चब्दोंको जोडदेतादहै। इस तरह ये यजामहे. जोड़ने पर 
अथं होता ईै--“ये वयं होतारः अध्व्य॑णा प्रेषितास्ते बयं याज्यां पठामः? । याजयाम 
के पाठके बादहोता "वौ षट का पुनः उच्चारण करता है जिसका तात्पयं हे “हवि 
दीयते, अतएव होता को वषटकन्त भी कहते ह । अत एव यह सन्दभ निम्न प्रकारे 
आमात है- 
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"आश्रावयेति चतुरक्रम्‌ अस्तु श्रौषडिति चतुरक्तरम्‌, यजेति दइथकच्षरम्‌ , ये 
यज्ञामह इति पञ्चाक्रम्‌, दयक्तरो वषट्कारः, एव वे सप्तदशः प्रजापति, मन्वा- 
यत्तः, । ( तै० सं० २।६;११ ) । 


याज्ञिक प्रक्रिया के निरूपणानन्तर (यजतिपु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु' (आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र २४।१२।५ ) इस वाक्य पर विचार करना आवश्यके है । यहाँ 'यजतिषु" से अभि- 
प्राय दै अध्वये्रेषानन्तरं क्रियमाणेषु यागेषु" एवं “ये यजामह करोति" का तात्पयं है- 
“यं यजामहे" इति मन्त्रसुच्चारयति । अतः इस समय वाक्य का अर्थांवबोध ( १ ) यजञतिषु 
ये यजामहं करोति, एवं (२) “अनुयजेषु ये यजामह न करोतिः इस रूपमे करना 
अभीष्ट है । इस सन्दमं में पहला वाक्य 'यजतिषु ये यजामह करोतिः उत्से विधिरूप दह 
भोर दूसरा “अनुमान इत्यादि अपकादरूप । यहां "अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति पर 
सामान्यतः विचार करने पर “निषेध वाक्रयःका षह दृष्टान्त प्रतीत होता है, जिक्त से भनुः 
याजेषु ये यजामह न कुर्यात्‌ मेँ नलथै का निवत॑ना या निषेध बोध होगा । परन्तु यह भाव 
यहां नीं है अथात्‌ प्रकृत दृष्टान्त में नथ से प्रत्ययां का अन्वय नहीं कियाजा सकेगा 
क्योकि इस परिस्थिति मे निवत॑नारूप अथ॑ के चारिताथ्ये के लिये .अनुयाजसंज्ञकयागो में 
“ये यजामह” मन्व का पाठ नदीं करना चादिं यह स्वीकार करना पड़ेगा । श्स प्रक्रिया 
मे ' ये यजामह? मन्त्र का निषेध होगा । परन्तु निर्णीत सिद्धान्त यह है कि जिस पदाथंकी 
प्राप्ति किसी कारणे इं रहती है उसीका निषेध होता हे । यथा--"कल्ज्ञभक्षणः रागतः 
प्राप्त होनेसे शी "न ककञ्जं भक्षयेद्‌, द्वारा निविद्ध हुभा हा प्राप्त वक्रय राग! पते 
बलउत्तर होता है । परन्तु 'भनुयाजेषु ये यजामहं न करोति" वाक्य मेँ “ये यजामह" कौ 
प्रापि (यतिषु ये यजाम करोति" वाक्यद्रारा हुईं है। भतः दोनों वाक्य परस्पर सापेक्ष 
दै । सापेक्षदोनेसे बाध्य बाधक सम्बन्धं नदीं हो सकता अपितु निरपेक्ष होने पर यह 
स्थिति हो सकती थी मत एव कहा है--लास्त्रयोर्हि-बाध्यवाधकमभावो यत्र परस्पर- 
निरपेषत' । नियमतः शास्त्रप्राप्त वाक्य शास्त्ान्तर से निषेध नदीं होता अतः प्रदन 
यह उपस्थित होता हे कि 'यजतिषु ये यजामहं करोति" श शास्र का "अनुयाजेषु ये 
यजामह. न करोति" यह शास्त्रान्तर यदि निषेध नहीं करतातो इन दोनों म किस 
प्रकार का सम्बन्ध मानना उचित हे ? इस का उत्तर शास्तरप्राप्तस्य च प्रतिषेघे बिकङ्प 
एव, नतु बाधः" इत्यादि पंक्तिद्वारा दिया गयाहै। समाधानकन्तांका आश्य यह है 
कि-जब शास्त द्वारा विहित पदां का अन्य शास्त्रे निषेध किया जारहाहो तो उस 
स्थिति मे "विकस्प' मान्य होता है निषेध कौ प्रसक्ति नहीं होती । विकल्प को प्राप्ति होने 
पर पयुदास का भाश्रय लिया जाता है जिसके द्वारा ननर्थ ते श्वात्व्ः का अन्वय नहीं 
होता । अतः यह कदा गया दै कि विकरर्प की प्रसक्ति 'नजथं' से प्रस्ययाथै' के अन्वय होने 
मे बाधक है । 


सिद्धान्ती के उपरिङिखित विवेचन पर पूव पक्षौ एक दृष्टान्त के माध्यम ते यह सिद्ध 
करना चाहता है कि शास्त्र प्राप्त का शास्त्रान्तर से वाध होता है विकल्प नदीं । अतः 
“यजतिषु ये यजामह "` › इत्यादि के ल्यिभीश्स नियम का उपयोग करना ठीक है, 
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मरन्थकार ने पूवेपक्षके ही आदाय का अनुमान करके उस्तका खण्डन करते हुये छिखाईं 
"न च ष्पदे जुहोतीति" ˆ बाधः स्यादिति वाच्यम्‌ 


पूवे पक्ष के कथन का अभिप्राय द्‌ है कि- ज्योतिष्टोम याग म सोमक्रय गाय देकर 
विय जाता है । शास्रोक्त विधि य है कि जब यञनकन्तां सोमक्रयके लिय गाय लेकर 
निकलता है तव वह गाय के परछे-परीठे उसके पदों पर पद रखता इभा चलता ह गाय के 
सातवे "पदः पर यज्ञकर्ता के लियि होम करने का विधान “सप्तमे पदे जुहोति' वाक्य द्वारा 
विदित ह इते ही "पदशाख' कदा जाता है । परन्तु होम की सामान्य विधि "यदा हवनीये 
जुहोति", जिते "आह वनीयज्ञाख्' क्ते है, ते विदित है जैमिनीय सूत्र ( १०.८.१६ ) 
के आहवनीय बाधाथिकरणः मै यह निणींत दै किं सामान्यश्चासत्र आहवनीये जुहोतिः 
विशेष शास्त्र हप्तमे पदे जुदोत्ति' दारा बाधित्त होता हे । अतः पूर्वं पक्ष के मन्तव्यानुसार 
'अनुयाजेषु ये यजामह न करोति" यह विशेषश्चाख, “यजतिष ये यजामहं करोति" इस 
सामान्य शास्त्र का बाधक है। इक्त मन्तव्य का खण्डन परस्परनिरपेचयोरेव शास्त्र 
योर्बाध्य-बाधक-भावाव' दारा किया गया है । आद्याय यह हे कि- "परस्पर निरपेक्ष 
दाञो मे वाध्यवाधक भाव हता है, अर्थात्‌ (सप्तमे पदे जुहोतिः इस सस को स्वाथां- 
भिधान के लिये विज्ञेष 'अ।हननीय शाक्ञ कौ अपेक्षा नहीं है अतः यदह शास्त आह वनीये 
जुहोति धारा द) गई व्यवस्थ) का वाधक हो सकता है । परन्तु “भनुयाजेषु ये यामहं न 
करोतिः रूपी निषेधशाक्, 'यजतिषु े यजामहं करोति" पर अपने निषेध प्रसक्ति रूपी अथं 
करौ प्रापि के लिये आश्रित है अतः यह निषेधशाख निरपेक्ष नहीं है । इस प्रकार ध्न दोनो 
मे बाध्यवाधक्भाव सम्बन्ध नहीं हो सकता । 


बाधायोगोपसंहारः 


तस्माच्छास्त्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव । स च 
न युक्तः । विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिकाप्रामाण्यापातात्‌ । न ह्यनुयाजेषु 
“ये यजामहम्‌' इत्यास्यानुष्ठाने 'नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यं संभवति, 
व्री हियागानुष्ठाने यवशास्तरस्येव । द्विरद्ष्टकल्पना च स्यात्‌, विधि- 
प्रतिषेवयोरपि पुरुषार्थत्वात्‌ । अतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌, किन्तु 
नज्जोऽनुयाजसम्बन्धमाधित्य पर्युदासस्य॑व । इत्थं चानुयाजव्यतिरिक्तषु 
यजतिषु ये यजामहे' इति मन्तरं कुर्यादिति वाक्या्थबोधः, तजोऽनुया- 
जव्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्‌ । एवं च न विकल्पः । अत्र च वाक्ये ये 
यजामहे' इति न विधीयते, "यजतिषु- ये यजामहम्‌ इत्यनेन॑व 
प्राप्तत्वात्‌" किन्तु सामाच्यशास्तरप्राप्त ये यजामह इत्यस्यानुवादेन 
तस्यानुयाजब्यतिरिक्तविषयकत्वं विधीयते । यत्‌ यजतिपु ये यजामहं 
करोति तदनुयाजब्यति रिक्तेष्विति । 


२०० अथेसंम्रहः 
अ्थौटोकः 


विकल्पस्यायुक्तत्वे कारणमाह विकरप इति । विकल्पस्थतेऽन्यतरस्य 
प्राप्नो अन्यतरस्याप्रामाण्यापत्तिः । अप्रामाण्यमेवोपपादयति-- न हीति। अत्र 
दृष्टान्त :--ब्रीहीति । न्रीहिभियंजेत' 'यवैर्यजेत' इत्यत्र व्री हिशास्त्रप्रवृत्ति- 
दशायां न यवशास्तरप्रवृत्तिः, यवशास्वप्रवृत्तिदशायां न त्री हिशास्वरध्रवृत्तिरिति 
पक्ष उभयोरपि प्रामाण्यं यथा न सम्भवति तथा प्रकृतेऽपि पाक्षिकमप्रामाण्यं 
स्यादित्यथ: । अप्रामाण्यमभिधाय दोषान्तरमाह -- द्विरिति । अनूयाजेषु "यज- 
तिषु इति शास्त्रेण ये यजामहकरणपक्षे एकमदृष्टम्‌, तेषु 'नानूयाजेषु' इति 
शास्त्रेण तदक रणपक्षे ऽपरमदृष्ट मित्यदष्टदवय कल्पनेत्यर्थः । पुरुषार्थत्वादिति 
अदष्टद्रयकल्पनायां हेतुः । यजतिषु' इति शास्त्रेणानारम्याधीतेनापि याग- 
सामान्योदेशेन ये यजामहो विधीयते । विधिना विदहितस्योपकारजनकत्वं 
तावत्सिद्धम्‌ । स चोपकारो दृष्टोऽपि भवत्यदुष्टोऽपि । यजतिष्‌ ये यजामह- 
करणेन न कश्चिदृदुष्ट उपकारः, अनूयाजेषु तदकरणेन कश्चिददुष्ट उपकार 
इत्यदृष्टद्रयं स्वीकतंव्यम्‌ । तदत्रानूयाजेषु ये यजामहकरणेन न ॒कतोर्वेगुण्य 
किचित्‌ । अतो विधिप्रतिषेधयोरुभयोरपि पृरुषाथंत्वमित्यथंः । उपसंहरति-- 
अत इति । प्रतिषेधाश्रयणे विकल्पप्रसक्तेः, विकल्पे च पाक्षिकाप्रामाण्यपत्तः 
परयुंदासाश्रयणमुचितम्‌ । तदा नबो भावनया सम्बन्धं परित्यज्यान्‌ याजस्सम्बन्ध 
इति स्वीकारे पयंवसन्नं वाक्यार्थं दशंयति- इत्थन्चेति । पूर्ववन्नजस्तदृव्य- 
तिरिक्तं लक्षणेत्याह- नज इति । तथाचानूयाजव्य तिरिक्तषु यजतिषु येयज।- 
महः कायं इति वाक्याथंस्सम्पद्यते । अत्रेति । नञ्‌समभिन्याहूतवाक्य इत्यथः । 
नन्वत्र वाक्ये ये यजामहो विधातव्यः, तस्यानूयाजव्य तिरिक्तत्व च विधेयम्‌ । तथा 
च वाक्यभेदस्स्या दित्यत्राहु--न विधीयत इति । सत्यपि विधिप्रत्यये विहितस्य 
पूनविधानायोगात्‌ इति भावः । तहि किमनेन क्रियत इत्यत आह-किन्स्विति । 
सामान्यज्ञाख्रम्‌ यजतिषु ये यजामहं करोति" इति । तेन प्राप्तो यो ये यजामहः 
तमनूचानूयाजव्यतिरिक्तविषयता विधीयत इत्यथः । एवच्च यद्‌ यजतिष्‌ ये यजा- 
महे करोति तदनूयाजव्यतिरिक्तेष्विति पर्यवसन्नं वाक्यार्थं दर्शयति-- यदिति । 

अञुवादु-अतः शास्त्र द्वारा विहित का शास्त्रान्तरे प्रतिषेध होने पर विकस्प ही 
होता है। परन्तु विकर्ष ( मानना ) उचित नीं है) क्योकि चिकट्प मानने पर ज्ञास 
मे पाक्षिक ( एक पक्षमे) अप्रामाण्यं कौ आपत्ति दोगी। अनुयाज मै "वे यजामह" 
मन्त्र का उच्चारण ( भनुष्टान ) करने ते "नाचुयाजेषु" ्स दास्ते का प्रामाण्य सम्भव 
नही हे, जेते “व्रीहिः से याग करने पर यवशास्त्र मेँ अप्रामाण्यं होती है उसी तरद 
'नानुयजेषुः का भीहोगा। दो अ्ृष्टोकी मी कष्पना करनी होगी । [ अनुष्ठान पक्ष 


` =. "वच्छ कुक 
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म एक अदृष्ट, अननुष्ठान पक्ष मे दूसरी ] ( क्योकिं ) विधि एवं प्रतिषेष दोनों पसे ही 
अदृष्टोत्पन्ति ( पुरुषाय ) सानी जाती है। अतः यं प्रतिषेध का आश्रय नहीं करना 
चाहिये, किन्तु "नज" का भनुयाज के साथ सम्बन्ध मानकर पयुदास काही आश्रयण 
उचित है तव "यजतिषु ये यजामह करोति नानुयाजेषु" का वाक्याथ ^अनुयाजन्यक्तिरिक्तेबु 
यनतिषु येयजामदं इति मन्त्रं कुर्यात्‌" ( अथात्‌ अनुयाज के अतिरिक्त समस्त यरो में 
ध्ये यजामह मन्त का पाठ करना चादिये ) होगा । “नञ्‌ का अनुयाज के अतिरिक्तः 
अथं लक्षणा द्वारा किया जाताहै। श्स तरह यहां विकल्प नहीं होगा । श्स वत्य 
( अनुयाजेषु ये वजामहं न करोति ) मेँ *ये यजामह? का विधान नीं किया जाता, 
क्योकि ध्ये यजामह मन्त्र को प्राति "वजतिषु येयजामहं करोति" द्वारा हो जाती है। 
किन्तु सामान्यश्ास््र ( यजतिषु ये यजामहं ) ते प्राप्त धे यजामह" का अनुवाद करके 
'येयजामहः को अनुयाज से अतिरिक्त विषय के रूपमे विदित किया जाता है, अर्थात्‌ 
अनुयाज भिन्न याग मेँ “ये यजामह मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । (सा करने से 
कोई दोष नहीं है अतः पयुदास ही यँ समीचीन है । 

अथोटोकलोचन 


अवतक की आलोचना से यह्‌ निष्कषं निकालाथा किं “भनुयाजेषु ये यजामह न 
करोतिः मे 'न' का अन्वय धात्वथं ते करने पर यह निषेधवाक्रय हो जाता है भतः इसमें 
तथा "यजतिषु ये यामहं करोति, मे विकल्प की प्रसक्ति अपरिदायं है, भरयोकि परस्पर 
साकांक्ष रहने से इनमें वाक्यबाधकमाव भी नीं होगा। परन्तु प्रस्तुत भवतरण म्रन्थकरार 
विकल्प पक्ष कामी खण्डन करनेमें दत्तावधानदहै। इस खण्डनमे दो देत है- 
( १) पाक्षिकाप्रामाण्य एवं (२) द्विरदष्ट कल्पना । हम क्रमशः इन दोर्नो के स्वरूप को 
समञ्चन का प्रयास करंगे । पाड्धिकाप्रामाण्य को सबोध बनानेकीदृष्टिसे म्नन्थकारने 
विकल्प का प्रसिद्ध दृशान्त-“्रीहिभियैजेत यतरैवांः दिया है। जेते ध्रीहि"से याग करने पर 
व्यवः का प्रामाण्य होता है एवं "यव" से याग करने पर व्रीहि का। इसप्रकार दोनी 
वाक्य वैकल्पिक रूप से अप्रमाण हो जाते है उसी प्रकार प्रकृत दृष्टान्त मे मी विकरस्प मान 
लेने पर “ये यजा मदेः जब प्रामाणिक होगा तव “न अनुयाजेषु `` करोति" भप्रमाणिक होगा 
ओर "नानुयाजेषु “` को प्रामाणिक स्वीकार करने पर “ये यजामहे अप्रामाणिक । शस 
तरह “विकल्प मे पाक्षिक अप्रामाण्य रूप दोष सदैव रदेगा। अतः यह ग्राह्य नदीं हे । 
दिरद््टकट्पना :- विकल्प मानने से “यजतिषु ये यजामह" इस शास्त्रम मी यद क्षान 
होगा कि अनुयाज मे "ये यजामह" मन्त्र के अनुष्ठान से कोई अदृष्ट होता है। ओर ननानु- 
याजेषु, इसे श्षान होगा किं अनुयाज मं “येयजा महं" मन्त्र का अनुष्ठान नदीं करनेप्ेमी 
अदृष्टहोता है, इस प्रकारदो अदृष्टो की कल्पना करनी पड़ती है । अतएव यहां पर 
प्रतिवेध का आश्रय न करके ( अर्थात्‌ प्रत्ययाथं का नज के स।थ अन्वय न करके ) नञथं 
के साथ अनुयाज का सम्बन्ध स्वीकार करके पयुदास का ही भाश्रयण है । 

पयुदासोपसंहारभेदनिरूपणम्‌ 
नन्वेवं सामान्यशास्त्रप्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसंहा रात्‌ 
पर्युदासस्य भेदो न स्यादिति चेत्‌, न; उपसंहारो हि तन्मात्रसंको- 
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चाथंः । यथा--धुरोडाशं चतुर्धा करोति' इति सामान्यप्राप्तचतुधा- 
करणम्‌ “आग्नेयं चतुर्धां कंरोति' इति विशेषादाग्नेयपुरोडाशमात्र 
संकोच्यते । पयु दासस्तु तदन्यमात्रसंकोचा्थं इति ततो भेदः । 


कुरचिद्धिकल्पप्रसक्तावपि प्रतिषेधाश्चयणम्‌ 


कूत्रचिद्धिकल्पप्रसक्तावप्यनन्यगत्या प्रतिषेवाश्रयणम्‌ । यथा 
"नाति रात्रं षोडशिनं गृह्ाति' इति शस्व्रप्राप्तषोडशिग्रहणस्य निषेधाद्‌ 
विकल्पप्रसक्तावपि न पयु दासाश्रयणम्‌, असंभवात्‌ । तथा हि~ यदत्र 
षोडशिपदाथंन नजर्थान्वयस्तदाति रात्रे षोडशिब्यतिरिक्तं गृह्णातीति 
वाक्याथंबोधः स्यात्‌ । स च न संभवति, (अत्तिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति 
इति प्रत्यक्षविधि विरोधात्‌ । यदि चातिरात्रपदार्थनान्वयस्तदातिरात्र- 
व्यतिरिक्त षोडशिनं गृह्णातीति वाक्या्थबोधः स्यात्‌, सोऽपि न 
संभवति, तद्विधिविरोधात्‌ । अतोऽत्रानन्यगत्या शास्वरप्राप्तषोडशि- 
प्रहणस्यैव निषेधः । न च विकल्पप्रसक्तिस्तस्याप्यपेश्नणीयत्वात्‌ । 
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ननु 'यजतिषु ये यजमहं करोति" इति सामान्यविधिः। तेन अनूयाजाननूया- 
जसाधारण्येन प्राप्तः ये यजामहः । तस्य पयुंदासेनान्‌याजन्यतिरिक्ताथेत्वबोधने 
पयु दासस्योपसंहा रूपत्वं साप्तदश्यस्येव प्राप्नुयात्‌ । सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे 
स ङ्खोचः खलूपसंहार इति शङ्कते नन्विति । शङ्कां निरस्यति नेति । तन्मा- 
तेति । स्वस्मिन्‌ स्वेतरस्मिश्च प्राप्तं विषयं स्वेतरस्मात्‌ व्यावत्यं स्वमात्रे 
सङ्कोच उपसंहारः । अत्रे दृष्टान्तः- पुरोडाद्मिति । स्विष्टकृद्यागानन्तरम्‌ 
ईडाभक्षणं कृतेऽव शिष्टपुरोडाशस्य चतुर्धा विभजनं विहितं कर्मकरेभ्य ऋत्वि- 
गभ्यो दानाय । तत्रेदं चतुर्धाकरणं सामान्यतस्सर्वेषां पुरोडाशानां प्राप्तम्‌ । 
पूणिमायाम्‌ आग्नेयः पुरोडाशः अग्नीषोमीयपुरोडाशण्चेति पुरोडाशद्रयम्‌ । 
योरपि पुरोडाणयोश्चतुर्धाकरणे सामान्यविधिना प्राप्ते विशेषवाक्येन सङ्को- 
च्यत इत्याह - आग्नेयमिति । उपसंहारात्प्थुदासस्य भेदमाह - तदन्यमात्रेति । 
प्राप्त विषयं स्वस्माद्‌ व्यावत्यं स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनं पयुदास इत्यर्थः । 
उपसंहारं स्वमात्रेऽवस्थापनम्‌ पयंदासे तु स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनमिति दयोर्भेद 
इति भावः । 

विकल्प प्रयुक्तपयुदासस्य क्वचिदपवादमाह-ङत्रचिदिति । अनन्यगस्या 
गत्यन्तराभावेन । विहितस्य प्रतिषेधेन प्रातो विकल्पोऽपीष्टापत्या स्वीक्रियत 
इति भावः। उदाहरति--नातिरान्र इति । अतिरात्रसंस्थाके ज्योतिष्टोमे 
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षोडणिसंज्ञकं ग्रहं न गृह्णीया दित्यर्थः । अस्य वाक्यस्य याथातथ्येना्थमवगन्त 
केचन पदार्था विविच्यन्ते । सर्वंसोमयागानां प्रकृतिभूतः क्रतु्ज्योतिष्टम इति 
प्रागभिहितम्‌ । तस्मिन्‌ ज्योतिष्टोमे अग्निष्टोमः अत्यग्निष्टोमः उक्थ्यः 
षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रः अप्तोर्यामश्चेति सप्त संस्थास्सन्ति । आसु अत्य 
ग्निष्टोमः अोर्यामिः वाजपेयश्चेति तिस्रस्संस्था अवशिष्टाग्निष्टोम) दिसंस्थानां 
न्य नाधिकभावेनानुष्ठानप्रकारविशेषा एव । अतश्चतल्लस्संस्था मूलल्पेण 
सन्ति। संस्था नाम स्तोत्रेण क्रतूपरमः। क्रतुपरयोगे येन स्तोत्रेण समातिः 
तत्स्तो्रनाम्ना रतुव्यंवद्धियते । अग्निष्टोमस्तोत्रेण क्रतोस्समाप्तौ स क्रतुरग्नि- 
ष्टोमसंस्थाक इत्युच्यते । अग्निष्टोमस्तोत्रानन्तरं नान्यत्किन स्तोत्रं तत्र भवति । 
एवमुक्थ्यस्तोत्रेण समाप्तौ उक्थ्यसंस्थाकः करतुरिति व्यवहार । अग्निष्टोम- 
स्तोत्र)नन्तरं ब्रीण्युक्थ्यस्तोत्राणि कत्वा स्तोतरप्रयोगस्समाप्यते । एवं षोडशिनि 
अतिरात्रे चावगन्तव्यम्‌ । स्तोत्रं नाम प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानम्‌ । 
सामयुवतैः ऋड्मन्ररदेवतानिष्ठगुणकीतं नमित्य्थः । इदं गुणाभिधानमुद्गा- 
तृगणान्तगं तं: उद्गातू्रस्तोतृप्रतिहतूं भिः ऋत्विग्भिः क्रियते । तत्राग्निष्टोम- 
संस्थाकज्यो तिष्टोमो नित्यः काम्यश्च । उक्थ्यादिसंस्थाः काम्याः अग्निष्टोम 
संस्थाकज्यो तिष्टोमस्य विक्ृतयश्च । अग्निष्टोमा दिशब्दानां शक्याथैः तत्तत्सस्था 
एव । तत्तत्संस्थावति ज्योतिष्टोमे निरूढलक्षणा, तदति क्रत्वन्तरे साम्प्रतिकी 
लक्षणा, ग्रहणे स्तोत्रे च प्रयोगो गौणः । एवच्च “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति 
इत्यत्रा तिरात्रशब्देन तत्संस्थाकज्योतिष्टोमस्य ग्रहणम्‌ । तत्र षोडशिशब्द- 
वाच्यस्य ग्रहस्य ग्रहणं न कतव्यमिति प्रकृतवाक्याथेः । अत्रेयं पट्टिका 
ज्योतिष्टोमः 
। = = 
| | 
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अतिरात्रे षोडशिग्रहग्रहणनिषेधस्य प्राप्तिसापेक्षत्वात्‌ प्रापकं किमित्य- 
त्राह--अतिरात्र इति । उभयोश्शास्त्रत्वेन विकल्पे प्रसक्तं न: षोडणिपदेन 
सम्बन्धमाध्रित्यातिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णीयादिति पर्युदास एवाश्रीयता- 
मित्यत्राह-- सम्भवादिति । असम्भवमुपपादयति- यदीति । अन्र नातिरात्र 
इति वाक्ये । मास्तु नजष्षोडशिना सम्बन्धः, अतिरात्रपदेन तस्य सम्बन्धः 
क्रियतामित्याह यदीति । अत्राप्यसम्भवमाह-- तद्धिधीति। अत्तिरात्रे षोडणि- 
ग्रहग्रहणविधेवि रोधादित्यर्थः । उपसंहरति--अत इति । तस्यापि विकल्प- 
स्यापि । अपेक्तणीयस्वात्‌ इष्टापत्तरित्य्थः । 


अनुवाद्य संशय यह होताहै कि--ष्स प्रकार सामान्यशासतर से' प्राप्त 
( पदार्थं) का यदि विशेष में संकोचहोतो “ पचोदास' ओर “उपमंहार' मँ कोरे पाथक्य 
नहीं रहेगा, यह कहना ठीक नौं है-ज्योकि सामान्य ते प्राप्त का विहोष मात्र म संकोच 
करना दी “उपसंहार होता है-जेसे "पुरोडाश्चं चतुर्धां करोतीति ८ = पुरोडाश्च को चार 
भागो मे बाँटना चादि ) इस सामन्य शास्त्र से प्राप्त पुरोडाश्च के चार माग का आग्नेयं 
चतां करोति" ( भरात्‌ आग्नेय पुरोडाश्च को चार भागों मेर्बाटना चाहिए) इस विष 
शास्त्र केद्वारा पुरोडाश्च के चार भाग करने का विधान "भग्नेय पुरोडाद्चः मात्रके लिए 
संकृचित किंय। जाता है । पदुंदास मेँ सामान्य से प्राप्त का विशेष शास्त्र से विदेष भिन्न 
मे संकोच होता है इसल्यि दोनो मेँ भेद है । 

क्रिसी-करती स्थल पर विकल्प प्रसक्ति ( दोष ) होने प्र मो उपायान्तरं के अभावमें 
( पयुदास के सम्भव न होने पर ) प्रतिषेष ( निषेध ) का आश्रय लेना पढ़ता है । जैते 
"नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" ( अर्थात्‌ अतिरात्र संस्थाक सोमयाग मे "षोडशः नामक पात्र 
का ग्रहण नहीं केरना चाहिए ) भादि में । यहाँ पर "अतिरात्रे षोडदिनं गृह्णाति, ( अर्थात्‌ 
अतिरात्र संस्थाक सोमयाग मे "षोडशी नामक पात्र का महण करना चाष ) इस वाक्य 
ते विधान किया हआ "वोडञ्चिग्रहण' "नातिरात्रे" "गृह्णाति" ते प्रतिषिद्ध हो जाता है । 

( स्पष्टाथं इस प्रकार है )-यदि इस दृष्टान्त मेँ ( नातिरात्रे. ) "षोडशी, श्रब्द के 
अथं के साथ 'नजथं' का अन्वय किया जाय तव "अत्तिरा्र मे षोडशि भिन्न का ग्रहण 
करना चाहिए ( भतिरत्रे षोडशिग्यतिरि्ं गृह्णाति ) यह वाक्याथ होगा, परन्तु यह भी 
सम्भव नशं हे क्योकि "अतिरात्रे षोडरिनं गृणातिः शस प्रत्यक्षश्चति से विरोध होगा । 
अतः किंपी अन्य उपाय के सम्भवन होने पर शाक प्राप्त षोडरिय्हण का ही निषेध 
किया जाता हे । विकल्प प्रसक्तिरूप दोष की उद्भावना भी समीचीन नक्ष वेयोकि 


(विकल्प यहाँ इष्ट हौ है। 
अथोलोकटोचन 


इते पूवं "पयुदास! के स्वरूप पर संक्षेपतः विचार किया गया है। "अनुजेषु 
ये यजामह न करोतिः का तात्त्विक अथं यह माना गया था कि यह निषेध वाक्रय पयुदास 
के आश्रयते भ्ये यजामहं*““ इस वाक्यद्वारा विहित सामान्य ह्ासत्र के विधानका 


नि प ककि च क ५१ "ककि ७ त ` री १ 
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वस्तुतः संकोचन" एक विश्लेष स्थरूमे करने के किए प्रवृत्त हुआदहै) परन्तु संशय यद 
होता दहै कि ठीक श्सी प्रकार का प्ंकोच “उपसंहार! द्वारा भी किया जाता है क्योकि 
उपसंहार का ग्रन्थ प्रदत्त लक्षण हौ है--'सामान्यश्चास्त्रस्य विशेषे संकोचनम्‌! › अतः 
सामान्य दृष्टि ते पुंदास एवं उपसंहार मे मेद नदीं प्रतीत होता । परन्तु अन्धकार ने 
इस उभिप्राय का खण्डन करके प्रकृत सन्दभं मै "पर्युदासः एवं उपसंहार" के भेदक तत्व 
पर विचार किया है। वस्तुतः श्न दोनों कामेद उदाहरण ते स्पष्टहो जायगा- 


‹उपसंहार' को समञ्ाते हए अन्धकार ने प्पुरोडाद्चं चतुषां करोति" एवं “आग्नेयं 
चतुधां करोतिः को क्रमञश्चः सामान्य शास्त्र एवं विह्ञेष रास्त्रके दृष्टान्त रूप उपन्यस्त 
किया है। दशपणं मास मे अग्नि एवं सोम तथा न्द्र एवं अग्नि" देवता के छि: क्रमशः 
आग्नेय, अग्नीषोमीय, एवं टेन्द्राग्न संज्ञक पुरोडाशो का विधान है) इस प्रसङ्ग में 
"पुरोडाहं चतुर्धां करोति" का पाठ है-यही सामान्य शास्त्र हे परन्तु “आग्नेयं चतुधां 
करोति" यक ॒विह्ेष शास्त्र प्पुरोडाश् के चतुर्घाकरण रूप" विधेय का सङ्कोच आग्नेय 
पुरोडाशामात्र मे कर देता है इसी ताथ के सङ्कोच को मूलग्रन्थ मेँ ^तन्माच्रसंको चार्थः 
कहा है । परन्तु पयुदास का स्वरूप इससे भिन्न हे । “अनुयाजेषु ये यजामहं न करोतिः 
पयुदास का इष्टान्त दै। ये यजामहंका विधान यज्तिषु ये यजामहं करोतिः इस 
वाक्य द्वारा समस्तयागांके लिए किया मया है। लेकिन “अनुयाजेषु*“* आदि वाक्य 
"ये यजामह" विधान को अनुयाज के अतिरिक्त यागोंके लिए विहित करता दहै। इसको 
'तद्न्यमाच्रसंकोच' कद। है । अतः यह पयुदास का दृष्टान्त माना गया है । 


पयदास एवं उपसंहार के भेदनिरूपण के अनन्तर अन्धकार ने एक अन्य मश्पू्ं 
विषय की चचाँ प्रस्तुत की है। रेता माना जाता है कि कदीं-कहीं पयंदास भी सम्भावना 
न होने पर “विकदप होता है ओर इस तरह 'नलथं' ते प्रत्ययाय का अन्वय मौ किया 
जाता है। रेसी विद्धेष स्थिति मेँ निकल्पप्रस्क्ति को ननथे पे प्रत्यया के अन्वित होनेमें 
बाधक भी नहीं माना जाता है। इस निर्णीत तथ्य को "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति एवं 
“अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णाति! दारा समक्षा जा सकता है । विकल्प का स्वरूप है--शाख- 
विहितस्य श्ाखान्तरेण प्रतिषेधे विकर्ष एव ।› प्रसङ्गतः यद भी स्पष्ट जान लेना 
चाहिये कि नञर्थ॑के दो मेद है-(1) निषेष एवं (1; ) पयु'यास् । जहाँ प्रत्ययाथे के 
साथ अन्वय रहेगा वहाँ निषेध अथं होता है एवं उत्तर पदां के साथ अन्वय रहने पर 
“पयैदास' होता है । 'नातिर त्रे षोडशिनं गृहणाति" मे भ्य्‌दास की सम्भावना नहीं ह 
क्योकि 'नातिरत्रेः इस दृष्टान्त मे नजथं का भन्वय “षोडदि पदार्थं के साथ करने से 
'अतिरात्र मे षोडश्चिभिन्न पदा्थका गहण करे, एेसा वाक्याथ होगा परन्तु इस विधान 
का] “अतिरात्रे षोडशिनं ग्रह्ञातिः शस विधिवाक्य सते साक्षात्‌ विरोध होगा । इसी प्रकार 


1 

१. पयुदास एवं उपसंहार के अन्य लक्षण भिन्न प्रकार से यत्रतत्र मिलते है-- 
‹स्वमात्रे व्यवस्थापनसुपसंहारः। स्वेतररिमन्‌ भ्यवस्थापनं पयुदासः “ स्वस्मिन्‌ 
स्वेतर रिमश्च प्राप्तं विषयं स्वेतरस्माद्‌ ्यावत्यं स्वमात्रेऽवस्थापनसुपसंहारः । तथैव प्राप्तं 
विषयं स्वस्माद्‌ व्यावत्यै स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनं पयुदासः । 


-- २५ ॥। 
१०९ अथंसम्रहः 


नजर्थं का अन्वय “अतिरात्रः से करने पर “अतिरत्रभिन्न मे षोडशिग्रहण करे यह वाक्य 
बोध होगा परन्तु यक््भौ सम्भव नहींहै क्योकि इसका मी बिरोध प्रस्यक्षश्चुत वाक्य 
“अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति से हो जायगा । अतः प्रकृत स्थल मे पय॑दास का माश्रयण 
असम्भव है । इसलिए सामान्य शास्त्र से विहित षोडशी यरहण करा पाक्षिक निषेष होना 
है । अतः विकस्प प्रसक्ति को दोषन मानकर उपे स्वीकार करलेनेमे कोरे विप्रतिपत्ति 
नहीं दै। शस प्रसङ्गमें याज्ञिक प्रक्रिया सम्बन्धित विश्चद विवेचन “अर्थांलोक टीकाः में 


देखना चाहिये । 
प्रतिषिध्यमानस्य नानथेदेतुत्वम्‌ 
इयांस्तु विशेषो यद्‌विकत्पादेकप्रतिषेषे प्रतिषिध्यमानस्य नानथं- 
हेतुत्वम्‌, विविनिषेधोभयस्यापि करत्वथत्वात्‌ । यत्र तुन विकल्पः, 
प्राप्तिश्च रागत एव, प्रतिषेधश्च पुरषाथंः, तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानथं- 
हेतुत्वम्‌, यथा "न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्यादौ कलञ्जभक्षणादेः । तत्र 
भक्षणनिषेघस्येव पुरुषाथंत्वात्‌ । 


नच दीक्षितोन ददाति न जुहोति" इत्यादौ शस्त्रप्राप्तदान- 
होमादीनां निषेधाद्‌ विकल्पापत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वतः पुरुषार्थभूतदान- 
हो मादीनां निषेधस्य पुरुषाथेत्वाभावेऽपि निषिध्यमानस्यानथंहेतुत्वात्‌, 
यथा क्रतौ स्वस्त्रीगमनादेः। तन्निषेधस्य क्रत्वथेत्वेन तस्य क्रतुवगुण्य- 


सम्पादकत्वात्‌ । 
अथौलोकः 

"नातिरात्रे" इति वाक्ये निषेधस्वीकारं "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यत्र यथा 
निषेधस्यानथंहेतुत्व तथा नातिरात्रवाक्ये अतिराव्राधिकरणकषोडशिग्रहणस्य 
निषेध्यस्यान्थंहेतुत्वात्‌ “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" इति वाक्यस्य वैयर्थ्या- 
पत्तिरित्यत आह-इ्यांस्त्विति 1 विशेषः अनथंहेतुत्वतदभावरूपः । विकल्प- 
स्थले एकस्य प्रतिषेधेऽपि निषेधप्रतियो गिनो नानथेहेतुत्वम्‌, विधेः प्रतिषेधस्य 
च क्रत्वथेत्वात्‌ । अतिरातव्राधिकरणकषोडणिग्रहणस्य यथाक्रतूपकारकत्वम्‌, 
तथवातिरात्राधिकरणकषोडशिग्रहणप्रतियो गिकाभावस्यापि। अतो विधिनिषध- 
योरुभयोः करत्वथत्वे न निषेध्यस्यानथंहेतुत्वमिति भावः । “न कलञ्जं भक्षयेत्‌! 
इति दुष्टान्तगतं वंलक्षण्यं प्रतिपादयति-- यत्र स्विति । विकल्पाभावस्थल 
इत्यर्थः । प्राप्तिनिषेधयोस्तुल्यबेलत्वे विकल्पः, यत्र तयोनं तुल्ययबलत्वम्‌, तत्र न 
विकल्पस्तादुशस्थल इति यावत्‌ । तदिदमुपपादयति- प्रा्षिश्वेति । पुरुषस्य 
कलजञ्जभक्षणे प्रवृत्तिः रागतः, निषेधश्च शास्वतः । रागाच्च शास्त्रं बलीय इति 
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न तयोस्तुल्यबलत्थम्‌ । तुल्यवलत्वाभावे रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थतया निषेधे 
तस्यान्थहेतुत्वमित्याह तत्रेति । न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्रत्य्थः । पुरुषार्थस्वात्‌ 
पुरुषनिष्टप्रत्यवायपरिहा रोदेश्यकत्वात्‌ । इदानीं पुरुषाथंतया प्राप्तानां क्रत्वथे- 
तया निषेधे विकल्पप्रसक्तिमाणङ्क्य निराकरोति न चेति। “अग्निहोत्र 
जुहोतिः "हिरण्यं ददाति" इत्यादयो विधयः पुरुषाथंत्वेन होमदानादीन्‌ 
विदधते । सौमिकीं दीक्षां प्राप्तस्य यजमानस्य तान्‌ होमदानादीन्‌ निषेधति 
“दीक्षितो न ददाति न जुहोतिः इत्यादि । निषेधश्च क्रत्वर्थत्वेन प्रवृत्तः । 
दीक्षाकाले यजमानः होमदानादीन्‌ न कुर्यादिति । क्रतुमध्ये न कृर्यात्पुरुषाथ- 
दानहोमादीनित्यथंः । रागतः प्राप्तनिषेधे कलज्ञभक्षणादौ विकल्पाभावेऽपि दान- 
होम। दीनां शास्त्रतः प्राप्तानां निषेधे विकल्प आवश्यक इति शङ्काकर्तुराणयः । 
इति वाच्यम्‌ इति न च वच्यम्‌ । अग्निहो व्रहोमहिरण्यदानादयस्सत्यं शास्त्रतः 
प्राप्ताः, किन्तु ते शास्वात्‌ पुरुषाथेतया प्राप्ताः, दीक्षितदानहोमादिनिषेधस्तु 
क्रत्व्थः । अत उभयोस्तुल्यार्थत्वाभावेन न विकल्प इत्याह्‌-- स्वत इत्यादिना । 
पुरुषार्थ्वाभावेऽपि क्रत्वर्थ त्वेऽपीत्यथंः । निषिभ्यमानस्य पुर्षार्थंदानहोमादे- 
रित्यर्थः । अनथहेतुस्वात्‌ तदनुष्ठाने क्रतु गुण्यापादकत्वेनानथंहेतुत्वा दित्यथेः । 
एवं पुरुषाथंतया शास्वतः प्राप्तानां होमदानादिकमेणां ्रत्वथंतया निषिद्धाना- 
मनृष्ठाने क्रतुवगुण्यसम्पादकत्वमुपपाद्यदानीं रागतः प्राप्तानां ्रत्व्थतया 
निषिद्धानां क्रतुं गुण्यसम्पादकत्वमुदाहरति-- स्वख्ीति । स्वस्व्युपगमनं रागतः 
पुरुषमाव्रस्य प्राप्तम्‌ । तच्च "न स्त्रियमुपेयात्‌ इति क्रत्वथत्वेन निषिध्यते 
क्रतुमध्ये । तत्र तदनुष्ठाने क्रतोवंगुण्यं न पुरुषस्य प्रत्यवाय इत्यथः । अत्र रागतः 
` प्राप्तस्य पुरुषार्थतया निषेधे क्रतुमध्ये तादुशनिषेध्यानुष्ठानेऽपि न क्रतोस्तेन 
वैगुण्यम्‌, पुरुषस्तु प्रत्यवेयादिति बोध्यम्‌ । तथाचायमत्र निष्कषेः- 


( १ ) निषेधवाक्येष नबो लक्षणया निवतंनाथंकत्वम्‌, धात्वथंस्य तत्र 
तात्पयंग्राहकता । तेन निषेध्यस्यानथंहेतुत्वाक्षेपद्रा रा पुरुषनिवतं - 
कत्वेन तेषा मथेवत्त्वम्‌ । यथा नानृतं वदेत्‌ न कलञ्जं भक्षयेदि- 
त्यादि: । अत्र ननथेस्य प्रत्यया्थेशब्दभावनयान्वयः । 


( २) यत्र प्रत्ययार्थशाब्दभावनयान्वये बाधकं "तस्य व्रतम्‌" इति तत्र 
नक्षेतोद्यन्तम्‌' इत्यादौ पयुदासः ईक्षणभिन्नस्सङ्कल्पः कतंव्य इति । 


- (३) यत्र तथान्वये विकल्पप्रसक्तिर्बाधिका तत्र॒ नानूयाजेष्‌ इत्यत्र 
पयुदास ः--अन्‌याजव्यतिरिक्तेष्‌ ये यजामहः कर्तव्य इति । 
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( ४ ) विकत्पप्रसक्तावपि यत्र करत्वथं विधिनिषेधयोः पयुदासस्यासम्भवः 
तत्र नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" इत्यादौ ननः प्रत्ययाथंप्रवर्त- 
नयं वान्वयः-न गृह्णीयादिति । तथापि क्रतोरग्रहणपक्ष न वेगु- 
ण्यम्‌ । ्रहणस्य यथा क्रतूपकारकत्वम्‌ तथाग्रहणाभावस्यापि । 
अत्रे विकल्प एव । 

( ५) यत्र प्राप्ती रागतः निषेधश्च पुरुषार्थतया तत्र न कलञ्जं भक्षयेत्‌! 
इत्यादौ न विकल्पः किन्तु प्रतिषेध एव । 

( ६ ) यत्र पुरुषा्थंतया शास्त्रतः प्राप्तिः निषेधश्च शास्त्रतः क्रत्वथेतया 
तत्र दीक्षितो न ददाति" इत्यादौ न विकल्पः, किन्तु प्रतिषेध एव । 
निषेध्यानुष्ठाने तु करतोर्वेगुण्यम्‌ । 

(७) यत्र रागतः प्राप्तिः निषेधश्च क्रत्वर्थः तत्र "न स्वरियमूपेयात्‌' 
इत्यादौ तत्र निषेधा तिक्रमे क्तोवेगुण्यं पुरुषस्य न प्रत्यवायः । 

(ठ ) यत्र रागतः प्राप्तिः निषेधश्च पुरुषाथेतया तत्र क्रतुमध्ये निषेधा- 
तिक्रमे सति क्रतोनं वंगुण्यम्‌, यथाचो दितस्य क्रतो रनृष्टानात्‌ । 
पुरुषः परं प्रत्यवंति । तथा चोक्तं वात्तिके-- 

यो नाम कतुमध्यस्थः कलज्ञादीनि भक्षयेत्‌ । 
न क्रतोस्तस्य वैगुण्यं यथाचोदितसिद्धितः' ॥ 


"यदा दशेपूणंमासस्थोऽपि तदतिक्रमं करोति तदा बाह्यातिक्रमवदस्य स्वय 
प्रत्यवायमात्र स्यात्‌ न कर्मफलासम्बन्धः, न हि शुद्धपुरुषधमेः क्रतवः प्रत्यव- 
यन्ति इति । 

अनुवाद्य ( "न कलन्जं भक्षयतः श्स निषेध वाक्च ते “नातिरत्रे""' एव 
'अतिर त्रे -› इस विकस्पकत्माक निषेध वाक्य मे) यही एक वेशिष्टय है कि विकर 
प्रप्त दने ते एक का ( षोडदि म्रहणका) निषेध श्ोने पर भी प्रतिषिध्यमान षोडशि 
ग्रहण अनधं दहेतु नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ षोडश्चि अ्हण ते प्रत्यवाय नदीं होगा )। 
क्योकि यहाँ विधि ( अर्थात्‌ षोड रहण ) एवं निषेध ( षोडश्चि अग्रहण) दोनोंही 
करत्वं ( यज्ञो पकारक ) है । जहाँ विकश्प का विधान करने वाला वाज्य नदींहै भौर 
अनुष्ठान राग प्राप्त है एवं निषेध 'पुरुषाथ' है वदी पर प्रतिषिध्यमान पदाथं अनथका 
हेत होता है । यथा "न कलन्जं भक्षयेत्‌" इत्यादि उदाहरणा मँ करज्जमक्षण स्वभावत : 
( रागतः) प्राप्त है किन्तु लक्षण का निषेध ही "पुरुषार्थ" हैं । 

( श्स प्रसङ्ग मे यह कना ठीक नदीं है) कि शाख द्वारा विधान किया इभा (दानः 
एवं होम" का निषेध "दीक्षितो न ददाति न जुहोति ( अर्थात्‌ दीक्षित व्यक्तिको नदान 
करना चाहिए भौरन होम करना चाहिए ) इत्यादि वाक्यस्ते किया गया है अतः 
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( बोडदि यहण के समान ) य्ह मी विकल्प होना चादियेः। क्योकि दान होनादि स्वयं 
पुरुषाथं दै ओर उसका निषेध ( "दीक्षितो न ददाति, न जुहोति ) करत्वं है ( अतः विकल्प 
नदीं दोगा) वाक््यतेजेतेक्रतु मे खरी गमन निषिद्ध होने ते पुरुषाथ भूत स्वस्लीगमन 
भी क्रतु मेँ वेयुण्यादि उत्पन्न कर अनथका कारण होतार) 


अथौलोकल्रोचन 


“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" एवं “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातिये दोनों ही 
वाक्य राख प्राप्ते रेसा हम पेदे चुके । नियम यहद कि शाखद्वारा विदित 
पदाथ का यदि श्ञाच्रान्तरते प्रतिषेधदहोतो विकल्प की प्रसक्ति होती है। [ द्रष्म्य- 
“`` शाखविहितस्य शाखान्तरे ण प्रतिषेधे विकढ्प एव ] भतः श्सके अनुसार “वोडश्चि- 
ग्रहण" में मौ विधि एवं निषेध वेकदपिक है । पूवपक्ष ने इसी विधान के सम्बन्ध पर संशय 
क्रिया किं यदि "षोडशी ग्रहण मे विधि एवं निषेध दोनों विदित होने से ‹विकस्पः 
सम्भवदहैतो शालद्वारा दान एवंहोम करनेकी विधिम, एवं दीक्षितो न ददातिन 
जुहोति" वाक्य ते प्राप दान एवं होम के निषेधः मे भी विकटदप मानना चादहिर। परन्तु 
यह मन्तव्य ठीक नहीं है कर्योकि षोडग्रहण के उदाहरण मेँ ओर पूर्वपक्ष प्राप्त उदाहरणे 
अन्तर हे । “षोडदि गहण मँ विधायकता एवं अग्रहण रूप निषेध्यता दोनों ही यागके 
उपकारक दहै ओर यज्ञ में वैगुण्य नहीं उत्पन्न करते है । माव यह है कि प्रत्येक पक्ष परस्पर 
काविरोधन करता हुआ क्रत्वे" होता है अतः कडा है--नविधिनिषेधोभयस्यापि 
क्रस्वथस्वात्‌, परन्तु कलन्जादि मक्षण रागतः प्राप्ठहै दाखप्राप्त नहीँहै। शाखरनेतो 
कलन्जादि भक्षण को अनथ का हेतु बतलाते हुये उसका निषेध किया है । इस प्रकार यह 
मानना पताह किं कलज्ञमक्ष्णःकी मति अतिरात्र म षोढरोी ग्रहण भनथैकारी 
नहीं हे । 

श्सी तरह दान हदोमादिके शाख निहित होने पर मौ मीमांसक सम्प्रदायानुसार 
दीक्धित के ल्य उस्तका निषेध विदित है । प्रश्न यहटै किन दोनों मे विकल्प प्रसक्तिः 
क्यों नहीं है १ इसका समाधान करते हुये ल्वि है- 


“स्वतः पुरुषाथभूतदानहो मादीनां निषेधस्य पुरुषथ॑रवाभावेऽपि निषिध्यमान- 
स्यान्थंहेतुष्वात्‌ ।' 


आदाय यह है कि “षोडश्शिः ग्रहणकी विधि एवं प्रतिषेष दोनों ही क्रथं है अतः 


विकल्प सम्भव दँ परन्तु दान होमादि पुरुषाय है। परन्तु श्नका निषेध दीक्षित के लिय 
इस कारण विदित है क्योकि दीक्षित द्वारा इनके अनुष्ठान से यश्च वैगुण्य उपस्थित होगा । 
(६) (क) सोम यागप्रकरणमें दीक्षितो न ददातिन जुहोतिः ( नैतिरोयषंहिता 
१।२।३, मेत्रायाणी संहिता ३।६।५ ) वाक्य मिलता है । 
(ख) 'सेभिकी' दीक्षां प्राप्तो यजमानः यावद्‌ दीताविमोकं पुरुषाथेदानानि 
करतुमध्यपत्तिनानि न कुर्यात्‌, एवं पुरुषा्थंदोमा्चिहोत्रादीन्न कुर्यादित्यर्थः" - 
सारविवेचिनी ¶० १७६. 


१४ अऽ सं 
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इस प्रकार इनका निषेध क्रत्वथं माना जाता है अतः विकल्प नीं होगा। इस सिद्धान्त 
को अधिक स्पष्ट करने देतु एक ओर इष्टान्त “न चियसुपेयात्‌' श्स दङपूर्णमास्र प्रकरण 
पटित वाक्य द्वारा दिया गया हे आशय यह है कि स्वस्लीगमन पुरुषा्य॑दहैजो कि शासन 
एवंरागदो्नोसेहीप्राप्तहै परन्तुक्रतु में स्व्लीरामन अनथका हेतु माना है लेकिन 
इससे विकल्प की प्रसक्ति नहीं सिद्ध होती । भतः यह मनाना चाहिये कि निषेध वाक्य 
अन॑ दहेत क्रिया की निदृत्ति द्वारा ही पुरुषां साधक होते है। 


र 
अथेवादप्रकरणम्‌ 
अथेवादलक्षणम्‌ 
प्राशस्त्य निन्दान्यतरपरं वाक्यमथेवादः। तस्य च लक्षणया 
भ्रयोजनवदथेपयेवसानम्‌ 1 तथाहि-अथेवादवाक्यं हि स्वां प्रतिपादने 
प्रयोजनाभावाद्‌ विधेयनिषेध्ययोः प्रा्चस्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया 
प्रतिपादयति । स्वाथंमाव्रपरत्वे प्रयोजनाभावादानथंक्यप्रस ङ्कात्‌ । 
आम्नायस्य हि क्रियात्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः। सस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 


इत्यध्ययन विधिना सकलवेदाध्ययनं कतंव्यमिति बोधयत सर्वैवेदस्य 
प्रयोजनवदथं पयंवबसायित्वं सूचयतोपात्तत्वेनानर्थक्यानुपपत्तेः । 


अथालोकः 


एवं तावद्विधिमन्त्रना मधेयनिषेधानां प्रयोजनवत्वत्वं प्रतिपाद्य क्रमप्राप्ताना- 
म्थवादानामथंवत्वं प्रतिपादयितुमर्थवादलक्षणमाह- प्राशस्स्येति । प्राशस्त्य च 
निन्दा च प्राशस्त्यनिन्दे तयोरन्यतरपरत्वे सति वाक्यत्वमर्थवादत्वम्‌ । तस्य 
पूर्वोक्तान्यतरपरस्यार्थवादस्य । प्रयोजनेति । प्रयोजनमस्यास्तीति प्रयोजनवान्‌ 
स चासावथेश्च प्रयोजनवदथः तस्मिन्‌ पयंवसानमित्यथैः। तदिदं विवृणोति- 
तथाहीव्यादिना । स्वार्थेति । शक्यां इत्यथः । प्रत्प्रतिप्रादने प्रयोजनाभावात्‌ 
परवृत्तिनिवृत्तिरूपफल विशेषाभावात्‌ विधिशेषाणां प्राशस्त्यपरत्वम्‌, निषेधशेषा- 
णाच निन्दापरत्वमित्यथंः। स्वणक्यार्थं विहाय किमिति लक्षणया प्राशस्त्य- 
निन्दापरत्वं स्वीकतेव्यमित्यत्राह--आनथक्येति । कथमानर्थक्यमित्यत्राह-- 
आस्नायस्येति । प्रवर्तकत्वेन निवतंकत्वेन वा आम्नायः प्रवृत्तः । अथेवादस्तु न 
प्रवतंयति नापि निवतंयति। अत आनथेक्यप्रसङ्गः । भवत्वानथंक्यमिति 
चेदाह न चेति । स्वाध्यायाध्ययनविधिरर्थज्ञानोहेशेनाध्ययनं विदधानः 
सकलस्य वेदस्य प्रयोजनवद्थपयंवसायित्वं बोधयन्‌ अथंवादमपि गृह्णाति । 
तत्राथवादानामानथेक्यमनुपपन्न मित्यथंः । 
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अनुवाद- प्रशंसाः अथवा निन्दापरक वाक्य को अरथंवाद कदते है । अवाद 
लक्षणासे प्रयोजन वाङ अथं ( अर्थात्‌ धमंका) का बोधक होताहै। आश्य यहदहैकि 
अथंवाद वाक्य का अपने मुख्यार्थं ( =स्वाथं } प्रतिपादन मे कोह प्रयोजन नदीं रहता है 
अतः यह लक्षणा द्वारा विधेय पदाथ की प्रहंसा एवं निषेध्य पदाथ की निन्दा प्रतिपादित 
करता है । यदि उसका ( अर्थवाद का ) आश्य अपने अथं ( मुख्यार्थं ) मे समन्चा जायगा 
तो अथवाद वाक्य कौ व्यथंता स्सिद्ध होगी । क्योंकि सम्पूणं वेद को क्रियापरक माना गया 
हे । अथवाद वाक्य की व्यर्थता को इष्टापत्ति नीं कर सकते । क्योकि ‹स्वाध्यायोऽध्येतन्यः? 
इस अध्ययन विधि से समस्त वेद के अध्ययन को कत्तेव्यरूप मे बोध कराते हए उसको 
(वेद को) प्रयोजनवदर्थ॑रूप मानती है अतः ( अथ॑वाद की ) व्यथंता नदीं हो सकती । 


अ्थालोकलोचन 


ग्रन्थ के अन्तिम माग “अथैवादः का निरूपण कियाजा रहा है। अर्थवाद विधेय अथं 
की प्रशंसा करता है एवं निषिद्ध अथं की निन्दा। परन्तु यह मुख्याथं या अभिधेया 
द्वारा अपने तात्पयांथं की भभिग्यक्ति नह करता अपितु शब्द की लक्षणा शक्तिका 
आश्रय अहण करता है । ८ इसका विश्चद निरूपण भिम परिच्छेद मे होगा ) समस्त वेद 
` को मीमांसक क्रियापरक मानतादहै क्योकि उसके मतमें यागादि क्रियाद्वारा श्ट 
प्राति एवं अनिष्टका परिहार किया जा सकतादहै। वेद के अध्ययन का विधान 
“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' इस विधिवाक्य ते हुआ है। अथेवाद मी वेद मे ही अन्तभूत है अतः 
अर्थवाद को मी क्रियापरक मानना उचित है। लेकिन अर्थवादका स्वरूप विधेय की 
प्रसा शवं निषिद्ध की निन्दा मेँ प्रकट होता दहै। विधान एवं निषेध क्रियादहीदहोताहै। 
अतः अथवाद वाज्य परम्परया क्रियापरक अर्थात्‌ धम॑परक होते हैँ अतः अर्थवाद वाक्यों 
को निरथ॑क नहीं मानना चाहिए । 


अर्थवादस्य देविध्यम्‌ 


स द्विविधः, विधिशेषो निषेवशेषश्चेति । तत्र "वायव्यं श्वेत- 
मालभेत भूतिकामः' इत्यादिविधिशेषस्य 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता 
इत्यादेविषेयार्थप्राशस्त्यबोधकत याथे वत्त्वम्‌ । "बहिषि रजतं न देयम्‌"! 
इत्यादिनिषेधशेषस्य "सोऽरोदीत्‌, यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य शद्रत्वम्‌' 
इत्यादेनिं षेध्यस्य निन्दितत्वबोघकत यथं वत्त्वम्‌ । 

न॒ च प्राशस्त्यादिबोघस्य निष्प्रयोजनत्वेन नाथंवादस्याथंवत्त्व. 
मिति वाच्यम्‌ । आलस्यादिवशादप्रवतंमानस्य पु सः प्रवृत््यादिजनक- 
त्वेन तद्बोधस्योपयोगात्‌ । 


१, प्राज्ञस्स्यं विद्चिष्टोपकारहेतुत्वेन प्रतीतिविषयत्वम्‌ । 
२, निन्दा निन्दितत्वम्‌ अपकारदहैतुतया प्रतिपत्तिविषयत्वमिति । 
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अथौलोकः 


तं विभजते-- विधीति । वायम्यमिति । वायुदेवताकष्वेतगुणद्रव्यकयागेन 
भूति भावयेदिति वाक्या्थः। अत्रालभतिपदं द्रव्यदेवतासम्बन्धसत्वा्याग- 
परमिति ज्ञेयम्‌ । वायु इति तच्छेषः । केषिष्ठा क्िप्रगामिनी देवता । विधेयार्थः 
वायव्ययागः तत्प्राशस्त्यम्‌-- यत्तः क्षिप्रगमनशीलवायुदेवताकं कमं अतः क्षिप्रमेव 
फलं दास्यतीति प्रशस्तमिदमिति बोधयन्नयमर्थवादोऽथंवान्‌ भवतीत्यर्थ: । 
निषेधशेषमृदाह रति-- बर्हिषीति । बहिस्सम्बन्धाद्‌ बहिर्यागिः । तत्र रजजतं न 
दक्षिणात्वेन देयमिति निषेधवाक्याथः। तच्छषः-सोऽरोदीदिति। सः 
जग्निर रोदीत्‌ दे्वस्ताडचमानः । कदाचिहेवा असुरेस्सह योद्धं गच्छन्तः स्वीयं 
धनं रक्षितुमग्नि नियोज्य योद्धं गतवन्तः । युद्धात्प्रतिनिवृतत्याग्निमनूपलभमानाः 
स्वं धनमादाय दूरे धावन्तमग्नि विलोक्य देवास्तमासाद्य तं ताडितवन्तः । 
ततस्स रुरोद । यस्मादरोदीत्‌ ` तस्माद्ुद्रस्य रजतस्य रजतः्वम्‌ । रोदनजन्य- 
त्वाद्रजतस्य निन्दितत्वं बोधयन्नथं निन्दाथेवाद: प्रयोजनवान्‌ भवतीति । एवं 
प्राशस्त्यबोधने कि प्रयोजनम्‌ ? प्रयोजनाभावे च कथम्थवत्वमिति शङ्खं 
निरस्यति--न चेति । आस्येति । विध्यथंमवगच्छन्नपि कर्मणः क्लेशसाध्यत्वेन 
बहद्रव्यव्ययसाध्यत्वेन चानुष्ठान आलस्येन न प्रवतत, तस्य प्रवृत्तौ प्राशस्त्यज्ञान- 
जननद्रा राथेवादानामूपयोग इति भावः । 
अनुवाद्‌-अयेवाद के दो भेद है-( १) विधि दष एवं ( २) निषेध देष । उनमें 
“वायव्यं इवेतमार्मेत भूतिकामः! ( अथात्‌ टेरवयंप्रात्ति की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति 
वायु देवता के लिए इवेत पशु ला आलभन करे ) इस विधि का शेष ( अथांद्‌ अथंवाद ) 
वाक्य '्वायुवे क्षेपिष्ठा देवताः ( अर्थात्‌ वायु सवते अधिक शीघ्र जाने वाला देवता है) 
मन्त्र है । यह "वायग्यः-" `` आदि विधिके द्वारा विहित यज्ञादि रूपकमकी प्ररांसा 
करके साथेक होता है । श्सी तरह “वहिषि रजतं न देयम्‌" ( यज्ञ मे रजत की दक्षिणा नहीं 
देनी चाहिए ) शस निषेध वाक्व का हेष ( अर्थवाद ) ^सोऽरोदीघदरोदीत्तद्रद्स्य रुद्रत्वम्‌ 
( अर्थात्‌ वह रोया ओर जो वह रोया बहीतोर्रकी रुद्रतादहै) है। इसकी सार्थकता 
यही हे कि यह 'वर्दिषिः`न देयम्‌ इस निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थंकी निन्दाका 
बोध कराता है । अतः सांक हे! यँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिएकि प्रशंसादि बोधन 
का कोड प्रयोजन नहीं है अतः अथ॑वाद भी निष्प्रयोजन है क्योकि आरस्यादि के कारण 


जो व्यक्ति यागादि मेँ प्रवृत्त नही होता है अधंवाद वाक्य उनको कमं प्रा्चस्त्य का बोध 
कराके यज्शादि में प्रवृत्त कराता है अतः उपयोगी है। 


अधथौटोकलोचन 
प्रस्तुत सन्दभं मे अवाद के (१) विधिह्णेष र्वं (२) निषेध शेषध्नदो मेदोंका 
सोदारण निरूपण किया गया है । प्रसङ्गतः अर्थवाद की सार्थकता प्र भी विचार किया 
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गया है । अर्थवाद के पहले मेद की “विधि शेष संशा है क्योकि यह विधेय अथं की प्ररंसा 
द्वारा विधिवाक्य का परक माना जातादै। मषिं जेभिनिने ठ्खा है-“विधिना 
सवेकवाक्यव्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः, जै० सू० १. २७. भात्‌ विधि एवं अथवाद 
( =विधिदेष ) की एक वाक्यता मानी जाती है क्योकि दोनों मिलकर एक समग्मवाक्य कौ 
रचना करते है । अतः “अवाद को विधि शोष कहना उचित है। इसी पद्धति से निषेध 
वाक्य की पृणता देतु निन्दापरक अथवादा कौ उपयोगिता मी असन्दिग्ध है । 


मृलग्नन्थ मेँ उदाहरण द्वारा श्नका परिचय दिया गया है) विधिरशेषका उदाहरण 
हे “वायुेक्षपिष्टा देवता । इसकी "वायव्यं इवेत्तमालभेत मूत्तिकामः' विधिवाक्य पे एक 
वाक्यता होती है। यदहो "वायुवैं"“-› इत्यादि अथवाद से प्रशंसा कौ गहं हे जिसते यद्‌ 
हक्षणा दवारा विदित होता है कि वायुदेवता शीघ्रगामी है अतः वह टेश्वयंमी शीधरही 
प्रदान करता है । इसको सुनकर अधिकारी व्यक्ति कौ प्रदत्ति होना स्वाभाविक है। 

निषेध वाश्यका दृष्टान्त "बहिषि रजतं न देयम्‌” {हे (रजतदान की) निन्दा 
“सोऽरोदीधदरोदीत्तदद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इस निन्दापरक अधवाद से हृदे है । आदाय यह दे कि 
रजतदान करने से व्यक्ति को दुःख प्राप्ति होती है उती का लाक्षणिक प्रयोग “रुदन क्रियाः 
दवाराज्ञातषशो रदा है। अतः निषिध्यमान रजत दानादिनिन्दाका ज्ञानहो जाने पर 
बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकारके दान ते निकृत्त हो जाता है अतः रोदनादि रूप भनिष्ट 
प्रसङ्ग से मी उसकी मुक्ति हो जाती है। शस प्रसंग मे तैत्तिरीय संहितागत कथाका 
अवलोकन 'भथांलोक टीकाः में करना चाहिए । 


अर्थवादस्य जेविध्यम्‌ 


स पुनस्त्रेधा । तदुक्तम्‌- 
(विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भतार्थवादस्तद्धानादथंवादस्तिधवा मतः । इति । 


अस्या्थः-प्रमाणान्तरविरोधे सत्यथंवादो गुणवादः, यथा 
“आदित्यो यूपः" इत्यादिः । गूपादित्याभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वादादित्य- 
वदज्ज्वलत्वरूपगुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तराव- 
गतार्थबोधकोऽथंवादोऽनुवादः, यथा अग्निहिंमस्य भेषजम्‌ इति । अत्र 
हिमविरोधित्वस्याग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात्‌ । प्रमाणान्त रवि रोघतस्प्राप्ति- 
रहिता्थंबोघकोऽ्थैवादो भूतार्थवादः, यथा “इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ 
इत्यादि । 

अथाटोकः 

पुनरथंवादं तरेधा विभजते-स इति । बृद्संमतिमुपपादयति अस्यां इति । 
अमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना विरोधे तस्य गुणवाद इति व्यवहारः । आदित्य इति। 
यूपः पशुबन्धनार्थं तक्षणाष्टाश्रीकरणाज्ञनादिसंरकारसस्कृतं काष्ठम्‌ । तस्य 
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कथमा दित्यरूपत्वं प्रत्यक्षा धित्वात्‌ । उज्ज्वलत्वादिगुणयोगेना दित्यात्मकत्वं 
बोध्यत इत्ययमर्थवादो गुणवादः । प्रमाणान्तरेति । प्र्यक्षादिनावगतार्थस्य यो 
बोधकस्सोऽथंवादोऽनुवादः । प्रत्यक्ञा दिप्रमाणसिद्धमथंमनुवदतीत्यनुवादः । अश्ि- 
रिति । हिमजन्यशेत्यापनोदनायाग्निस्साधनमिति लोकतस्सिद्धम्थंमयमनुवदती- 
त्यनुवादः । प्रमाणान्तरेग-वि रोधोऽपि नास्ति, ततः प्राप्तिरपि नास्ति तादृश।थं- 
बोधकोऽथंवादो भूताथंवादः भूतं सिद्धमर्थं वदतीति भूताथंवादः । तदुदाहुरणम्‌- 
इन्द्र इति । ॑ 


अनुवाद्‌--अ्थवाद के ओर तीन भेद है- (१) गुणवाद. (२) अनुवाद णवं 
(३) भूतार्थवाद । अतएव कहा भी गया है- 
¶विरोधे दुणवादः स्यादनवादोऽवधारिते। 
भूताथंवादस्त द्वानादथेवादस्त्रिधा मतः" ॥ इति 


( अथात्‌ प्रमाणान्तर से विरोध होने पर "गुणवाद, प्रमाणान्तर से अवगत अर्थ॑का 
बोधक “अनु वाद" तथा जिस स्थल पर प्रमाणान्तर विरेध रदित एवं प्रामाणान्तर प्राप्ति 
रदित अथं का बोधक हो उते “भूताथ॑वाद कहते है ) 

श्स कारिका का अथं यह्‌ है-(१) जिस भथ॑वाद का दूरे प्रमाणते विरोध रहो वह 
गुणवाद" कडा जात है, यथा 'भादिष्यो यूपः, यूप आदित्य है इत्यादि मेँ । आदित्य 
ओर यूप क होना, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है अतथ्व हाँ लक्षणा ते "यूप" आदित्य के 
सदश उञ्ञ्वल हे इस तरह का उञ्ञ्वरूत्व रूप गुण प्रतिपादित होता है । (२) किसी अन्य 
प्रमाण स्ते जिस अथेवादकके अथ॑कावोध हो उसे अनुवाद" कहा जाता है। यथा- 
“अश्भिहिं तस्य भेषजम्‌ ( अर्थात्‌ अभि रोत्यकी भषधि है)। यहां प्रत्यक्ष प्रमाणे 
१जे हीज्ञात है कि अश्नि दहिम विरोध है अर्थात्‌ उसकी ओषधि है ( अतः भनुवाद्‌ है )। 
(२) जिसका दूसरे किसी प्रमाणसे विरो नहो रहाहो एवं जिसके द्वारा अवबोधित 
अथं प्रमाणान्तर से सम्भव नद हो उते "भूतार्थवाद" कदा जाता दै । यथा - “इन्द्रो 
वृत्राय वज्नसुद् यच्छत्‌" ( भर्थात्‌-इन्द्रने वृत्र का हनन करनेके च्यि वज्र उठा जिया) 

अ्थालोकलठरोचन 

श्प सन्दभं से पहले विधि एवं निषेध के साथ सम्बन्ध प्रति पादन करनेकीदृष्टिते 
अथेवाद का विमाजन (१) विधिश्ेष एवं (२) विषेधश्ेष रूप मे किया गया है । सम्प्रति, 
अन्य प्रमार्णो से भथवाद द्वारा निरूपित विषयों का सम्बन्ध परीक्षण करना अभीष्ट दै, 
इस विचार को इष्टिगत करे अर्थवाद को (१) युणवाद, (र) अनुवाद एवं (३) भूताथ॑- 
वाद में तीन प्रकार पे विभक्तं किया गया है) 

१. गुणवाद" संज्ञक अथंवादमें प्रनिपाच अथैका किसी अन्य प्रमाणसे विरोध 
होता ह । यथा “आदित्यो युषः ( तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।५।२। ) मेँ यूप का भादित्य के 
साथ अभेद प्रतिपा विषय है। परन्तु यूप आदित्य नदीं है, यद प्रत्यक्षतः सिदध है । 
इस प्रकार मुख्यां मौ बाधितदहो रष्ाहै। अतः अर्थाबवोष के लिए लक्षणाका आश्रय 
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लेकर यूप का, “उज्ञवरत्वादियुणयोगेन।दित्यात्मकत्वं ” अर्थाव्‌ आदित्य की तरद यूप भी 
उञ्ञ्वलत्वादि युण सम्पन्न है, भथ करना पडता है । 

२. .अनुवाद्‌" नामक अथंवादमें किसी अन्यप्रमाणसे अथं का बोध होता है। 
प्रतिपाचच विषय मे केवल उसका “अनुवाद मात्र रहता है। इसका दृष्टान्त है अच्चिदिमस्य 
भेषजम्‌! (तं त्तिरीय संहिता ७।४।१८।२) यो प्रत्यक्षतः पहले से हि सिद्ध है कि अग्नि दौत्य 
की ओषधि दै । इसी पूंजञात विषय का (अभ्नौ वत॑मानंहिमेन सह विरोधित्वम्‌ ) का 
प्रकाश्चन इसत उदाहरण मे किया गया है अतः जनुवाद' कहा जाता है । 

(९) “मूताथंवाद्‌ संज्ञक अर्थवाद में "भूतार्थः शब्द ते पहले घटित किसी यथाथ वस्तु 
केज्ञापनपतेदहेँं। इतत प्रकारके प्रतिपादित अथ॑ से 'युणवाद अर्थवादः'कौ भोति किसी 
प्रमाणान्तर से विरोष नदीं होता एवं अनुवाद अर्थवाद की तरश प्रमाणान्तरावधारणमी 
नदीं होता अतः अ्रन्थकार ने इसका लक्षण करते हुये कदा ै- 

“प्रमाणान्तरविरोधतश्प्राकिरहिता्थंबोधकोऽथंवादो भूतार्थवाद" 

यहां एक बात ओर ध्यातव्य है अर्थवादके तीनमेदों का निरूपण क्षरने वाली 
कारिका में मूताथेवाद के लक्षण प्रतिपादन प्रसङ्ग मे "तद्धानात्‌" का प्रयोग है। इसका अं 
“विरोध-अवध।रित-हानात्‌" अथात्‌ प्रमाणान्तरविरोधतत्प्रा्तिरदहितार्थबोधकः है । “इन्द्रो 
वृत्राय वज्जमुद यच्छत्‌" ( शातपथ ब्र ह्मण १.२.३.३ ) भूताथैवाद का उदाहरण है । कदी भी 
एेसा प्रमाण उपलब्ध नहीं होता जिससे इस कथन का विरोध हो। अतः प्रमाणान्तर 
अविरोध ए्वंरेसामी प्रमाण नहीं है जिसते समर्थन दहो सके अतः ्रमागान्तरा व 
धारणः मी नदीं हो सकता । इसच्यि इन दोनो के अमाव मे उदेत वाक्य को मूताथैवाद 
का दृष्टान्त माना गया है, 

उपसंहार 
एवं च यजेत स्वगंकामः' इत्यादि निखिलवेदस्य साक्षात्‌ परम्परया 
वा यागादिघमंप्रतिपादकत्वं सिद्धम्‌ । 
सोऽयं घर्मो यदद्िश्य विहितस्तदुहेथेन क्रियमाणस्तद्धेतुः । 
ईश्व रापणबुद्धवा क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदपंणनबुद्धचा- 
नुष्ठाने प्रमाणाभावः- | 
“यत्क रोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
इति भगवद्‌ गीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य 
श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ इति शिवम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽयं समासेन जंमिनीयाथेसङ्‌ग्रहः । 


'इति श्रीमहामहो पाध्यायलौगाज्ञिभास्करविरचितमीमांसार्थसंग्रहनामकं 
श्रकृरणं समाप्तिमगात्‌ । 


२१६  अथंसंप्रहः 
अथौ लोकः 


विधिमन्वरनामथेयनिषेधाथवादात्मकस्य सवस्य वेदस्य प्रयोजनवदथंपयं- 
वसा यित्वमुपसंह रति - एवञ्चेति । साक्ञात्‌ विधिभागस्य प्रयोजनवदथं विधाने- 
नार्थवत्वम्‌ । परम्परय। मन्त्राणां प्रयोगसमवेताथस्मारकत्वेन, नामधेयानां 
विघ्रेया्थपरिच्छेदकत्वेन, निषेधानामनर्थहेतुकममभ्यो निवतंकत्वेन, अथं वादानां 
तत्तद्ाक्य विहितकमंनिष्टप्राशस्त्यज्ञानजनकत्वेन परम्परयाथेवत्त्वे प्रतिपादिते 
सकलस्य वेदस्य यागादिधरमप्रतिपादकत्वं सिद्धमिति । सोऽयं वेदप्रतिपाद्यो 
धर्मः। यदुद्दिश्य यत्फलमृदिश्य तदुदेशेन तत्तत्फलोटेगेन क्रियमाणः अनुष्ठीयमानः, 
तद्धेतुः तत्फलहेतुः । ईश्वरेति । भगवदपंणवुध्या क्रियामाणो धर्मो यागादिः निःश्रेय 
सस्य मोक्षस्य हेतुरित्यथेः । ननु तत्तत्फलजनकत्वे य गादेः 'दशेपूणेमासाभ्यां 
स्वमकामो यजेत “चित्रया यजेत पशुकामः" “वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः 
इत्यादीनि वेदवाक्यानि संख्यातीतानि प्रमाणान्युपलभ्यन्ते । ईश्रापंणोददे- 
शेनानृष्ठानाय प्रमाणं नोपलभ्यत इत्याशङ्कते न चेति । प्रमाणं गीतावाक्यं 
द्शयति- यस्करोषीति । अत्र कुरुष्व मदपंणम्‌' इति विधिरस्ति । नन्वियं 
स्मृतिः न वेदवाक्यमिति शङ्का समाधत्ते स्तीति । स्तिचरणे स्मृतिपादे 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयपाद इत्थर्थः । तत्र सर्वासां स्मृतीनाम्‌ ` अपिवा कतुं सामा- 
न्यात्‌' इत्यादि सूत्रेण शरुतिमूलकत्वेन प्रामाण्य व्यवस्थापिततमिति हेतोर्गौता- 
वाक्यस्यापि प्रामाण्यं सिद्धमित्यथेः। उपसंहरति --बालानामिति भास्करेण 
लौगाक्तिभास्करेण । समासेन संक्षपेणेत्यथंः । 


इति महामहोपाध्याय-वेदविशारद-शाखरस्नाकर-श्रौतस्मातंक्मानुष्टान- 
निरतवाधूान्वयावतंसानाम्‌ श्रीचिन्नस्वामिरास्त्रिचरणानाम्‌ 
अन्तेवासिना पट्भिरामशास्त्रिणा विरचिता 'अर्थारोक'- 
टीका समाष्ठा । 


ककत 


भनुवाद्‌--इस प्रकार “वजेत स्वगंकामः' भादि समस्त वेद साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
ते यागादिलूप धम का प्रतिपादक है यह सिद्ध हआ । यह याग।दिल्प धमं जिस उदेदय 
ते किये जाने पर फल प्राप्ति अवश्य होती है । भगवान्‌ के प्रति अपण क्रिये जनिकै 
उदेदय से यागादि रूप धमं मोक्ष प्राति का साधक है। दैदवर को भपित करनेके 
उदेश्य से अनुष्ठान करने मँ कोड प्रमाण नहीं ( यदह कना उचित नहीं है ) क्योकि 
"यत्करोषि “.* "-' आदि मगवद्वीता कौ स्यति दी प्रमाण हे) स्परतिपाद म स्म्रतिर्योका 
प्रामाण्य उनके श्रत्तिमुलकं होने से माना गया हे । इति शिवम्‌ । 
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भी लोगाधिमास्कर ने बालक के सुखपूवंक बोष के छिवि संक्षेप मे नेभिनीय ददन के: 
सिद्धान्तो का प्रतिपादक भंस्तंय्रह नामक मन्थकौरचनाकीदहे। 


श्स प्रकार महामहोपाध्याय श्रीकोगाक्षिमास्कर द्वारा निरचित पूवमा का 
“अभेसंयह' नामक भरकरण अनथ समाप्त इभा । 


अथोखोकलोचन 


बिधि, मन्त्र, नामभेय, निषेव एवं अथेवाद रूपमे बेद पोच भार्गो म विभक्त है। 
इनका कमः निरूपण पिले विभागो मेँ शरिया गया है । लौगाक्षिमास्कर ने इन पंक्तियों 
मेँ अपने न्थ का उपसंहार किया है। शस प्रसंङ्ग मे यद ध्यान देने लायक बातरै कि 
मीमांस। ददन के प्रथम सूत्र थातो धमं जिज्ञासा, के भनन्तर ही “चोद्‌नार्कणोऽ्थो 
धमः, इस द्वितीय स्त्र द्वारा महषि जेमिनि ने धर्मके स्वरूप का निरूपण किया है । इस 
सूत्र को शौ आधार मानकर अथंसंग्रहकार ने 'वेदप्रतिपाघः प्रयोजनवान्‌ अथः यागादि 
धर्मः खा है। पुनःवेद का प्रतिपाद निषयकी दृष्टिपे उपरिलिखत पाँच भार्गो में 
विभाजन किया गया। दाय यह रहै कि श्नकेद्वारा मी प्रतिपादित यागादि धमं 
दोगा। श्नमे से कुच साक्षात्‌ ओर कुछ ररम्परा ते वेदवित यागादि हूपधमेके 
प्रतिपादक है । इन पाचों का कायं निम्न प्रकार ते समक्षाजा सकता है- 


नि 


( १) विधिना विहितः ) 

(२) मन्त्रेण स्मारितः 

( ३) नामधेयेन परिच्छश्ः यागादिरेब भमः 
(४) निषेषेन निवर्तितः 

( ५) भथ॑वादेन प्रशंसितो निन्दितो वा | 


बेदप्रतिपा् धमं के सम्दमं मे इनकी प्रयोजनीयता निम्नटिचित प्रकार ते रै- 
( १ ) विधेः प्रयोजनवदथंविधानेन अर्थवत्त्वम्‌ । 
( २) मन्तस्य प्रयोगसमवेताथैस्मारकस्वेन । 
( ३ ) नामभेयस्य विभेयाथे परिक्छेदकतया । 
(४ ) निषेधस्य अनथंहेतुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेन । 
(५ ) अथवादस्य विधेयनिषेध्ययोः प्राश्चस्त्यनिन्दितस्वप्रतिपादनदारा भरथैवस्वम्‌ । 


धमानुष्ठान से फ्प्रा्चि आवश्यक रूप से होती है) जिसकी प्राप्तिके लिये यामादि 
किया जायगा वह मी अवदय फल मिलेगा । यदि भनुष्ठान शेदवरापेण बुद्धि से किया 
जाताहै तो इसे ओऽ मानकर इस्पे मोक्ष प्राच्तिरूपी फल बताया गया है । इस सिद्धान्त 
की पुष्टि में मगवद्गीताका वचन उडत किया गया है। श्रीमद्‌ भगवद्गीता कौ गणना 
स्मृतियों मे है ओर स्दत्यधिकरणमे जैमिनि प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वेदमूरक 
होने ते श्नकामी प्रमाण मानागयादहै। श्रौ लोगाक्षि भास्कर ने अल्पायास ते मीमांसा 


१४५ अ० सं 


२१८ अथसप्रहः 
शास मे प्रवेश के लिय इध्युक बारां के चियि इस “अथ॑संग्रई' नामक बअन्थ की रना 
की है । यह सेवित रै) ¦ 
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